॥ शीशः ॥ ॥ 


ब्रतोत्सव-चन्द्रिका | 
अर्थात्‌ 
हिन्दुत्योहारोंका शास्त्रीय विविचन । 
- >ब्यचछक हऊ:[ # 369) ध्खापफपा०-« 


;ल्‍ लेखक और पृकाशक :-- 
भालरापाटन) ( राजपूताना ) निवासी, सनाव्यकुलोद्धव, 
पं० गणेशरामात्मज, श्रीमान "व्याख्यान-कौ स्तु भ- 
चिभूपण” पं “वाणी-विभूपण” पं० 
भ्रवणुल्लाल शर्मा, मद्ामदो- 
पदेशक श्रीभारतच्रर्म- 
मद्दामएडल । 


श्रीयुत्‌ बाबू एच, एन. वायचीके पृवन्धसे 
भारतपर्म प्रेस, स्टेशन रोड, जगवगंज, बनारसमें मुद्रित | 
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प्रथमाज्क्ति-- - सम्बतू-- | सुल्य-- 
2५०० ई श्र डे) तीन रु० 


.. मुंख-बन्ध । 
+विषया विनिचत्तन्ते निराह्ारस्य देहिनः 


थ्रीभगवान्‌ नन्‍्दुनन्‍्द्नके सुखारविन्दनिःस्तत इस भछुर चचनके छाया 
बतौकी चित्तश॒द्धिविधायिनी उपकारिता झुस्पष्ट होती है। बतोंमें बिहित 
शारोरिक, मानखिक तपके अनुष्ठान द्वारा तथा इष्ट पूजादि उपासनाज्ञोके द्वारा 
फल्मपनाश, भगवत्सान्रिध्यलाभम तथा श्राध्यात्मिक उन्नतिसाधन अवश्य ही 
दोता है। इसी कारण आय्येशास्रम॑ प्रत्येक घर्ण तथा आश्रमस्थ नरनारियों के 
लिये अनेक प्रकारके नतोंकी आशा दी गयी है । 

+ उत्सव? के विना मह॒ुष्यजीचन मस्मय दो जाता है, क्योंकि श्रीसगवान:- 
की आनन्द्सत्ताका प्रद्शुर विकांश मझछुप्यजीवनमें ही होता है और उत्सवर्में उसी 
इृद्यनिद्वित आनन्द्‌ उत्सवके उत्सारित होनेका यथार्थ अवसर थाप्त दोता है । 
यही फारण है, कि तत्वदर्शी पूज्यचरया मरदर्षियोंने यचच जातियोँकी तर 
आय्येजातिकों ' खझत्यूत्तवत ! न मनाकर “ जन्मोत्सव? आदिके भनानेफी दी 
आशा दी है। चास्तयमे झत्युमें कोई उत्सच नहीं दो खकता है, क्ेचल शोक- 
प्रकाश दी दो सकता है। मसहापुरुष तथा अवतारोंके स्मरणार्थ तत्तत्सम्त्र- 
न्‍्थीय जन्मोत्लच, विजयोत्सच,. धर्मोद्धारोत्सव आंदि उत्सव दी अदशुणार्थक 
हो सकते हैं।. इसी कारण श्र्येशाखमें त्रतके साथ उत्सवका बहुचा विधान 


इृष्टिगोचर होता है । 
जिस प्रकार बतमें इए ध्यानादि द्वारा भ्रीसगवान्‌ तथा देवतादिके खाथ 
फरणगुकी तादात्म्य भावषाप्ति होती है, उसी प्रकार उत्सवर्मे भी उत्सवपात्र 
भगवदुचियूति तथा भगवदवतारादिके अलौकिक शुराप्नाम ढृदुगत दोकर 
मलुष्य-हद्यको शिवसावमें अचश्य ही भांबित कर देते हैं। भ्रीकृष्णजन्मके 
भहोत्सचको मनाते खमय पूर्यावतार “नन्‍्दनन्‍दनकी अलौकिक सर्वाक्ञ सम्पूर्ण 
चरिन्न चिन्ताके द्वारा किसका हृदयकमल शतदलकमलकी तरह प्रस्फुटित 
होकर श्रीभगवाबके चरण कमलॉमे उत्सगक़त न होगा ? नवघनश्याम सगवान्‌ 
रामचन्द्रके दृशाननंचिजयोत्लचकों मनाते समय किस आंय्येसन्तानकी पवित्र 
घमनीमें असर विज्ञयमयी रुधिरधारा प्रवाहित न होगी ? इस प्रकारसे उत्सचोके “ 
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धारा मलुय-हदय अवश्य ही चीरता, चीरता, उद्दारता, आर्तिकता, धर्म- 
भाणता, महाप्राणतां, आध्यात्मिकता आदि देवदुर्लंभ सुणंका विकाशरुथल वन 
सकता है। इसी कारण देशमें ध्रतोत्सवौका यथाशाखत्र धचलन दोना विशेष 
लाभजनक है, इसमें भरुमात्र सन्देह नहीं । 
फालप्रभावसे प्रतोंत्सवॉके शास्त्रीय प्रचलनपथमे अनेक विध्न उपस्थित 
हो रहे हैं। इसमें पक ओर तो शास््रज्ञानके असावसे अनेक वीसत्सादिसाव- 
पूर्ण कुरीतियाँ ब्रतोत्सवीके अहरूपसे चल पड़ी हैं। जिस कारण सभ्य जनोकी 
छच्चि इनसे दिन बदन हट रही है और दूसरी ओर प्रतोत्सचोके शास्रीय तथा 
देश और जाति उन्नतिकंर लक्ष्कके साथ सर्वेथा श्रपरिचित द्वोनेके कारण उच्च- 
फोटिके नर नारियामें इनका प्रचार ज्ञीण होकर केबल मूढ़ज़नोंचित गडुलिका- 
प्रवाहरूपसे इनका तामसिक अलुछ्ठान दो रहा है। अतः इन सब दोषोंके 
मलसे जतोत्सवॉफो मुक्त करके जिखसे मनुप्य-हृद्यर्मे इनके प्रति यथार्थ प्रीतिका 
उदय हो सके प्रेस प्रयत्न करनो विद्वानौका अवश्य कत्तवय है । 
“ शतोत्सचचन्द्रिका ? कै प्रणयन द्वारा श्रीमान चाणीविभूषण मदामदो- 
परदेशक पं० भ्रवणलालजीने उक्लिखित जातीय आवश्यकताका विशेषरूपसे 
- समाधान कर दिया है, इसमें सन्देद नहीं। उन्होंने इसमें प्रथमतः प्रतोत्सवोंक्रे 
शा््त्रीय-स्वरूपपेर प्रकाश डालकर तद्नन्‍्तर क्रमशः उनकी अल्ुछानविधि, 
उनका लौकिफ-स्थरूप; पचलित कथादि भौर अन्तर्मे इन घतोत्सबॉसे हमें देश 
तथा जातिद्दितकर कैसी शिक्षा मिलती है, इसका छझुन्दर विधेचन किया है। 
इस प्रफार चिशद्‌ चिचेचनके द्वारा यह अन्थ बहुत ही उपयोगी छुआ है। 
भ्रीमान्‌ चाणीविभूषणजीके इस धार्मिक पुरुषार्थके द्वारा आय्येलाहित्यज़गत्‌ 
तथा'चर्मेजगव॒का एक चिरन्तन अभाव दुरीभूत छुश्रा है, इसमें किश्विन्मात्र 
सन्देदावसर नहीं है । 

' संशोधनमें अति. शीघ्रता तथा परिडतजीके सुद्रण-स्थानसे अति दूर 
शहनेके कारण खंरूुकझत ज्छोत में तथा हिन्दी भाषामें कद्दीं कहीं वर्णाशुद्धि और 
इचनाशुद्धि रह गयी है। जिसको सह़दय, शुरात्राही पाठक अवश्य ही छामा 
फरेंगे | इति शुम्र्‌ । 

विजयोदशमी ) 


। दयानन्द 
श्घव्‌ १६८० चिक्रमौय 


ु भीमारतधर्ममहामणडल, फाशीधास । 


प्रस्तावना। 


०६ (७०००० 

पाठकवगें | श्राप जिस प्रकार विश्वु भगवानके विरोर-रूप स्थूल-जगतको 
धतिक्षण परिवर्तित देखते हैं, ठीक उसी प्रकार जगतके खद्म-झूपमें भी 
परिवत्तन होता रहता है। जिसकी साक्षी अपने अदर्निशके परिचर्सनसे 
स्थूल-जगत्‌ दी दे रद्ा है। जगवके वत्वॉमेंसे यदि हम एक कालका ही अजु- 
सनन्‍्धान करने लगे, तो विद्त होगा, कि सत्य, नेता, द्वापर और फलियुग 
आदि बड़े बड़े परिवत्तनौंके अतिरिक्त प्रतिदिन अथवा भमतित्ञणमें कितने ही 
झन्य परिचर्तन भी दोते रहते हैं। विचित्रता यह है कि, कालके विभाजक 
सूस्‍्येदेवको सी अचश दोऋर इस परिवर्चनात्मक बेगके पस्जेमें फँलना पड़ता 
है । प्रातःकाल जिस सूय्येकी भमनोदरसू्सिको देखकर एक नन्‍्हाला बालक 
भी स्पर्श फरनेको उत्छुक दोता है, क्‍या दी स्टष्टिकर्ताका वैचित्य है कि, 
भध्यान्दह फालीन उसी सूथ्यंकी उत्तप्रश्मियोंकों देखकर बड़े बड़े शूर बीर 
भी घबड़ा जाते हैं ।.पुनः सायंकालके खमय वट्दी खूथ्यें अपनी क्षोण किरणोद्वारा 
जिस प्रकार अपने वार्धवयको द्योतन करता है, यद् पांठकोंसे छुपा हुआ नहीं । 

जब कालके विभाजक सवितादेव ही परिवर्सित दोते हुए प्रतिक्तण 
अपने जन्म, चुद्धि और क्षयक्रों चसिताथ करते हैं; तो फिर अन्य छुद्र एवं 
पामरजोबोंकी झथवा पदार्थोर्की क्‍या शक्ति दे, जो इस अनिवाये-चेगकी 
टक्‍्करसे यच सकें। छुःखके साथ लिखना पड़ता है, कि:इसी अतिशर्य 
परिवरत्तनकी दृष्टि अन्य पदार्थोकी तरद्द जब हिन्डुओंके बढ़े हुए “साहित्य” पर 
पड़ी; वो उप्तको अचिरकोलमें ही नामशेष कर दिया। जिस समय हिन्डुओं- 
का "खाहित्प” यौधनावस्थामें था, उस समय डसने भारत ही नहीं, फिन्तु 
समस्त संसारको चकित कर दिया था। आजन्न पाश्चात्य खाहित्यभी चद्धिको 
देखकर दम श्रार्यगण जो चक्कित दो रहे हैं; इसका कारण यही है, कि देमकों' 
शापने प्राचीन साहित्यका स्मरण नहीं है। जिन विदेशी लोगोंके बढ़े हुप्ट 
# खादित्य ” को देखकर हम सुग्ध हो जाते हैं, वे लोग सी आज सुक्तकएठसे 
झायोौंके प्राचीन साहित्यकी प्रशंसा फर रहे हैं; परन्तु हुःख है कि, यह प्रशंसा 
बढ़े हुए दिन्दु-साहित्य-सवनके खेंडहरोकी है । 

आपको स्मरण होगा, कि हमारा यद्द भारतवर्ष बहुत समय तके यतेन 
सम्नादौंके अधिकारमें रद चुका है। खेदके सांध- लिखनां पड़ता है, कि उसी 
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कालमें फतिपय अद्स्दर्शो यधनसप्रादोने दिन्दुओंके पढ़े हुए " साद्वित्य ! से 
खिढ़कर वलात्कारसे उसको न्ट फर दिया। फौन दिन्दुसाएदित्यण यद 
नहीं जानता, कि उस समय दमारा पुस्तकमणडार घर्षोत्क घचकती हुई 
अप्निमें मस्मसात्‌ ऐता रहा था। कही जलफों गर्म फरनेके लिये और कद 
अम्यान्य फायोके लिये फाप्ठके -बदलेम शायंशासत्र ही जलाये गये थे। छुनते 
हैं, कि एक चार तो करोंड्रो दो भ्रंधोकों एकता कराकर श्रक्मि लगा दी गयी 
थी, जिससे उस पुस्तक-पुआअकी श्रप्मि छः मास तक भी न धुकी । 

यद्यपि प्राचीन हिन्दु साढित्यके कुछ मौलिक अंथौका पता जर्मनी 
लगता है, परन्तु वे भन्ध जमन-देशर्म फब और कैसे गये इसफे प्रिपयर्मे कोई 
फोई ऐसा भी फद्दते हूँ कि, थे सब पुस्तकें समुद्रमें हुयानेके लिये जा रदी 
थीं, इतनेमें किसी जर्मन व्यापारीने उन्हें खरीद लिया । 

४ सब दिन जादि न एकसे ” की कद्दावत हे अनुसार समय तथा 
भाग्यका पट परिवत्तेन अवश्यम्भावी है। तदसुसाए इस देशमें श्र्य राजाका 
राज्य हुआ, जिससे बचे हुए भावीन शास्त्र तथा श्रन्धयौको कथश्वित रक्ता 
दो सकी । यद तो निर्विवाद दी है, कि जब मजुप्य स्पस्थ द्ोकर झआनन्दका 
उपभोग फरने लगता हे, त्तव उसका यान अवश्य दी अपने गौरबकी स्रोजरम 
लगता दै और चद्द जानना चाद्दता है, कि में प्रथम कौन था, मेरे मूल प्रचत्तक 
पुरुष कैसे थे, और श्रब मेरी क्‍या स्थिति है ? जिस प्रकार एक व्यक्तिकी 
यद्द दशा - है, ठोक इसी प्रकार जातिकी सो दशा होती है। यही 
कारण है कि, आज दमारी हिन्दु-जाति भो रुप-स्वरूपानुश्तन्धानकी ओर 
झुकी है।. 

यह तो. सब लोगोंकों विद्त दी है, कि अपने स्वरूपका अशुसन्धान 
चना प्राचोन-साहित्यके नहीं हो सकता, क्योंकि सूल्ल-पुरुषोका इतिहास 
भाचीन खाहित्पमें ही है। मेरो समभमें वे लोग बड़ी भूल करते हैं, कि जो 
प्राचीन साहित्यक्षी अवध्देलना करके नवीन और चैदेशक-लाहित्यके छारा 
जनताको स्व-स्वरूपालुसन्धानकी ओर कुकाना चाहते हैं। विदेशियोक्ता नवीन 
साहित्य अनेक उपयोगी रत्नोसे परिपूर्ण होनेपर भी हमएे लिये स्परूप- 
विस्वृतिका दी कारण हो सकता है, न कि स्वरूपाजुसन्धानका | 

बड़े आनन्दकी बात है, कि आजकल हमारे देशके बहुधा सुखियोंका 
ध्यान सी इस तरफ आहृष्ट हुआ है। जिसके फारण अब देश प्राचीन 


( हे) 


सादित्यके डद्धारका आन्दोलन हो नहों, किन्तु काच्ये मी आरम्स हो गया 
हैं। इस साहित्योद्धारक्ते इस समय तीन विभाग हैंः--( १) प्राचीन अंधौका 
अच्वेषण करके उनको मुद्नगित कराकर भक्ाशित कस्ना,--(२) प्रकाशित 
संस्कृत अंथथोके हिन्दीमे अज्वाद कराकर जनताक्षे सामने स्खना,--६(३) 
अनेक शाज्नोमेंसे चुनक्र किसी आवश्यक तिषयपर पाचीन साहित्यके अजुछल 
निवन्ध लिखना । उक्त तीनों दिमागोरमें हो आझ्ञाजकल समुचितरुपसे उन्नति हो 
रही है. परन्तु फिर भी इस कार्यमें चिशेर परिश्रम करनेकी झ्राचश्यकता है । 
मेरे रायमें सम्दर्य सनातनघ्म सभाओं और धान्दीय मएडलोका भी यही कत्तेच्य 
होना चाहिये, कि वे भी रन तीन ही विभागोमेंसे किसी न कित्ची चिभागकी 
उन्नति करते हुए, देशोद्धारकों एवं प्राचीन साहित्योद्धारक्रोंका हाथ बदावयें । 

सनन्‍्तोएक्ती दात है, कि अब प्रान्तीय मदरडलोक्ा ध्यान मी इस और ऊकुका 
है। इसी कारय श्रीसास्ठधर्ममहामएडलके संयुक्त-प्रान्तीय मएडल मेस्ठने 
लखनऊक्े मद्दाध्विशनमें प्रस्ताच पांस किया था,- हिन्दू-त्यौदार्रोक्ा इतिज्नत्त, 
चेद-पुराण आदिये अमेक स्थानोपर प्रकीर्य-रुपले लिखा है, इस कारय उन 
सूद विपयोंक्ा संग्रद होकर, एक खंम्रह्मत्मक् अंथ बननेकी बड़ी मारी आचस्व- 
कता है। क्योंकि प्रत्येदः जातिका पूर्व इतिहास उस जातिके भ्रचलित लोहा- 
सेंसे बड़ा सम्बन्ध रखता है। अतः हिन्दी-माषामें एक इस अक्रारके निवन्ध 
लिखे ज्ञानेंकी आवश्यक्षता है, कि यह “त्वोहार" कब, किस कॉस्पले और 
किस मसहापुदपके दारा चला एवं रच उसकी क्या हऋावश्यकता है| इसके ऋति- 
रिक्त भत्येक ल्वौदारके साथ जिन सिने आर्य-शुदर्षोक्ता सम्बन्ध है, उन उनकी 
जीवनी किस प्रत्ञारकी थी, यह भी लिखना चाहिये। 

मैंने मी यू० पी० सएडलक्े धस्तावानुकुल और सनातनघर्मी जगत्में 
इस प्रकारकी पुस्तकक्ता अभाद देखकर, विचार किया, कि “४ ब्तोत्सच-चन्द्रिका ? 
नामक एक छुस्तक अचश्य वनाई जाबच । तदजुसार यह “ ब्रवोत्लचचन्द्रिका 
दिह जरनोकी सेदामें साइर समर्पय कर धार्थन्य है, कि सज्जन लोग सार- 
आदी होकर इसका अवलोकन ऋरे। 

हिन्दी खाहित्यमें इस प्रकारकी कोई अन्य पुस्तक नहीं है; इस कारण 
इसमें अनेक जुटियोका रद जाना वडुत सम्भव है। सहदय पाठक यदि कपा कर 
इस दासकी उचित करेंगे, तो द्वितीयाइत्तिमें उद सबका छुघार दो जायगा। 


आपका-अम्थकत्तों | 


भूमिका । 


जो भारतवर्ष सप्टिके श्रादिकालसे द्वी ग्राथ्यात्पिक एवं शाधिभौतिक 
उन्नतिका फेन्द्र वन रद्या था, समय पाकर चंद श्राज अनेक परिस्थितियोंकी 
कारण इतना नीचे गिर गया है, कि हमको अपने प्राचीन चेसवका स्मरगा 
तक भी नहीं रहा । फ्रिया-रुपसे कार्यक्रे चिस्मरण हो जानेपर उसका स्मरण- 
रूप संस्कार ही पुनः उद्बोधन या उन्नति अथवा क्रियारुपमें लानेका कारण 
बनता है। जिन लोगौके अन्तःफरणमें अपने प्राचीन-गौस्थका स्मरण नहीं 
राद्ता, उनके उस खंस्कारफो जाशुत फरनेका सर्वोपरि उपाय धाचोन-गौरचका 
स्मरण फराना ही दै। स्मरण होनेसे मनोगत आत्दोलन-थ्यान-द्योता दै। 
ध्यानसे चाणीमें आना है ओर पुनः झअचिरफालमे दो चह गौरव फ्ियारूपमें 
परिणत हो जाता है। इसीका नाम पूर्णो ति दै। उपनिषदर्मे भी लिखा हैं. :-- 
५यन्मनसा ध्यायति तदूबाचा चद्ति। 
यद्वाचा चद्ति तत्‌ फरोति तद्मिसम्पयते ॥० 
कोई भी कार्य ध्यान और घाणीमें आये बिना क्रियारूपमें परिणत दो 
नहीं सकता । अतः सम्पूर्ण भारतियोंफे अन्तःकरणमें प्रथम प्राचोन भौरवा- 
न्धित वैसवका स्मरण फराना ही देशोजनतिका प्रथम सोपान है । 
जिन लोगौको अपनी अशानताके फारण प्राचीन चैसवका समस्या नहीं 
है, उनको तो स्मरण फराना अभीष्ट ही है, परन्तु जो लोग पढ़-लिखकर और 
परिडतस्मन्यताका अभिमान करते हुए भी पूर्योन्नत प्राचीन भौरचको तुच्छ 
मानते हैं. एवं उस गौरवयुक्त चैभवर्के उत्पादक अपने पूर्चजौको सूर्ख तथा 
असम्प कहने ही में अपनी विज्ञता तथा परिडताई प्रकद करते हैं और देशमें 
इसी प्रकारकी शिक्षाके भचारको श्रेय मानते है, उन लोगौको प्राचीन वैभवका 
स्मरण फराना दी सुख्य प्रयोजन है। मेरी सममूमे जो लोग उपयुक्त शिक्षाकों 
सारतमें प्रचलित करना चाद्दते हैं, ये देशरक्षक नहीं, किन्तु देशभत्तक हैं और 
वेशको अधोगतिमें लेजानेफे कारण बनते हैं। दौर्भाग्यवश आजकल देशमें हम 
इसी भकारके पुरुषोंकी अधिक संख्या देख रहे हैं। श्रर्थात्‌ जो लोग देशके 
अगुआ कहलानेमें अपनी शोभा खमसते है, वेही लोग देशके प्राचोन पुरुषोंसे 
घुणा करते हैं। यदांतक कि देशकी घाचीन रीति-तीतिको घुरा ही नहीं कहते; 
किन्तु सारतकी खान-पान और साथ पोशाकसे भी नफरत करते हैं। 
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आजसे पांच हजार वर्ष पू् जब इस भारतमें गऊ एवं ग्रोपालौकी 
अधोगति पराकाष्टापर पहुँच छुकी थी और एक शत्याचारी राजाके भीषय- 
दमनसे पृथ्वी कसिपत हो रही थी, तब भगवान कृष्णचन्द्रका भाविभांव हुआ 
था। आविर्भाव द्ोनेफे पश्चात्‌ सगवानने सरिथिर किया था,-- मैंने जिस 
जातिको उद्धार फरनेके लिये अवतार धारण किया है, उस जातिकी रीति- 
नीति, पोशाक ओर खान-पान एवं साषासे जवबतक प्रेम न दोगा, वब्रतक उस 
जातिकी उन्नति होना झसंसव है । ० इसी कारण प्रिल्लोकीनाथ होनेपर भी 
समस्त चैभवोको छोड़कर उस नटनागरने गोपोचित गुआ्आओंके श्राभूषणोसे 
अपने आपको श्लंकृत किया; लक्ष्मीनाथ दोनेपर भी अपने जगदुवन्ध मस्तक- 
को मयूरपिच्छीके सुकुटसे सजाया और शंख, चक्र, गदा, पश्चको बेकुंठमें ही 
छोड़कर निज करकमलोंम गोपोंके सदश लकुटियाकों लेकर, गोकुलकी रात्ता 
करते हुए भाएडीरक आदि वनोमें ध्रमण किया । सारांश यह है, कि जिस 
देश श्रथवा जातिकी उन्नति करना अंभीण हो, उस देशकी रोति-नीतिकां 
अचलस्बन फरना आवश्यक है । 
एक वस्तुकों सूच्मरूपसे स्थूलरूपमें लेजाना ही उन्नति है; न कि, उसके 
सूदमरूपको नाशकर, स्थूल्रूपमें परिचत्तन करना। उदाहरण ,स्थलपर 
देखो,--/“ हमको एक बटके दृच्चकी उन्नति करनी है, तो उस बटबृच्तके छोटेखे 
चीजमें जो संस्काररूपसे स्थूलबट सखमाया हुआ है, उसोको संस्क्रार-रूपखे 
स्थूलझूपमें लाकर विशाल बट बना देना दी “ बदोन्नति ” है । यदि कोई अवि- 
चारी महुष्य उस वटके धीजमें किसी औषधिका पुट देकर--उससे गूल्रका 
बुष्त उत्पन्न करदे, तो कोई भी समझदार पुरुष उसको बदोन्नति नहीं कहेगा | 
किल्तु सब लोग बढका नाश एवं गूलरकी उन्नति द्वी फहेंगे। ठीक श्सी 
प्रकार जो लोग विदेशों रीति-तीति, भाषा और खान-पान पूर्वक विदेशीय' 
व्यक्तियोंको झादर्श मानकर भारतकी उन्नति करना चाहते हैं'; वे मानो, भारत- 
के बीजरूप आयंप्रणालीफे विरुद्ध भारतीय बीजमेंसे विवेशहइुत्ष निकालना 
चाहते हैं। इससे शात होता है, कि भारतकों नाशकर और हिन्डु जातिको डबो- 
कर, विदेश एवं विदेशियोंकी उन्नति करना द्वी इस प्रकारके लोगोंका ध्येय है। 
इस दिनों देशके चहुधा अगुआओके अन्तःकरणोमे झव यद् विषय 
अच्छी प्रकार स्थान पा गया है, कि जबतक दसारे देशकी भाचीन रीति-नीति 
एवं प्राचीन पुरुषों आदर बुद्धि न दोगी, तंबतक दस आओदशेक बिना देशोन्नत्ति 
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फदापि नहीं कर सकते, यद्द वेशका परम सौभाग्य दै। इससे भी अधिक 
आनन्दकी चात यह है, क्रि इस परम प्रयोजनीय नियमफे प्रचारा् हमारे 
बहुतसे नेता चड़ा भारी प्रयत्ञ कर रहे हैँ मौर अपने आचरणोसे भी हमको 
घद्दी पाठ पढ़ा रहे है। परमात्मा इस प्रकारके जातद्भिमानी एवं देशा- 
सिमानी महापुरुरषोफे परिध्रमको सफल करे, यही भार्थना है । 
पाठकवर्ग | हमलोगौकी प्रांचौसफालमे रीतिनीति फिस प्रकारकी थी, 
इसका निर्णय हिन्दु त्यौहारोंसे अनायास श्रोर अच्छा ऐो जाता दे, चढिकि जब 
तक हमारे देशमें त्यौह्रौ--उत्सचौ--फा लोगोकों ठौक शान न होगा, तबतक 
प्राचीन इतिदासपर ध्यान जाना असंभव है। यथवि झौद्दार श्रप भी धमारे 
देशमें प्रचलित हैं ; परन्तु उनका पचार शानपूर्वक नहीं किन्तु रकढी-सूलक है। 
यही फारण है, कि चघत्तमान कालमें श्रशिक्षित समाजके लोग त्यौहारोका 
पालन चिशेष रूपसे करते हैं ओर शिक्षित समाज उत्तरोत्तर त्योहार-प्रणाली- 
से उदास हो रहा है। बलिक कितने ही शिक्षितोंने तो इस त्यौहार-प्रणालीफो 
अशिक्षितौँका सनातनधर्म भान लिया है और इसी कारण थे लोग इस प्रथाका 
घड़े जोरसे खण्डन करने लग गये हैं। इस चैमत्यके कारण दी आजकल 
दिन्दु समाजमें शिक्तित और भशिक्तित्तांका भेद दो गया है ओर वद भेद 
आपसकी फ़ूटका एक प्रधान अह्ल बन गया है । 
शिक्षित समाज जबसे अशिक्षितांक्रे कार्यका तिरस्क्रांर फरने लगा, 
तबसे अशिक्षित समाजने भी शिक्तितोके फार्यकी घुराई फरना प्रारंस कर दिया। 
परिणाम यद्द हुआ, कि शिक्षित सभाज अपनेको देशका नेता मानकर, जिस 
४ कुरीति ” से झशिक्षित समाजकों दृटाना चादता है; चद अ्रशिक्तित समाज , 
इनकी वातकों झुनता दी नहीं और जो छुनता है, तो इनके समर्थित विषयका 
खण्डन करना छ्वी अपना धर्म समझता है। इस फारण देशकी दालत दिन . 
य दिन नीचेकों गिरती जाती दै। लारांश, अशिक्षित समाममें ही कुछ कुछ 
व्यौहापैका प्रचार देखा जाता है, परन्तु खेद है, कि चद जड़भद्धा एवं सन्ध 
विंश्दासपर स्थित है। जड़भद्धा एवं अन्ध-विश्वासपर जिस कार्यकी तोंच 
रकखी जातो है, चह चालुकी सींतके सदश तत्कांल दी किसी .परिवतेनके बेगमें . 
बह जावा है; परन्त ज्ञानपूर्वेक जो भी प्रारंस दोता है, चद् युगान्‍्तरकी चायुसे 
क्षी नद्दीं फम्पित होता। इसी कारण प्रत्येक देशहितकारी कार्यकोी शिक्षित 
समाजमें पहुँचानेकी बड़ी भारी आवश्यकता दै। ' 
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यह “ ब्रतोत्खव-चन्द्रिका ” नामक पुस्तक इसी फारणले बनायी गयी 
है, कि विशसलमाज सम्मुचित्रूपसे हिन्दुओके व्यौद्ारोपर दृष्टिपाच करके 
देखे, कि प्रत्येक त्यौहार हमारी देशोन्नतिं, समाजोन्नति और घर्मोन्नतिपर 
कितना गहरा प्रकाश डालता है । 

५ द्वितोपदेश ? एवं “पंचतंत्र ” आदि श्रन्‍्थोमे जिस प्रकार श्यात्र और 
कवृतरोंके इतिदासोंकी पोशाक पहचाकर समाजनीति, राजनीति और 
धर्मनीतिके तक््वोंको भर दिया है; उसी प्रकार दिन्दूत्यौदारोक्नो भी वाद्य. 
घटनाओंकी पोशाक पहनाकर, उनमें देश, धर्म और राजनीतिके वरबॉको 
हमारे पूर्नजोने किस प्रंकार भरा है, इसका पता घिश पाठक्षोको इस धुरुतकसे 
भत्नी भांति लग जायगा।.... 

यद्यपि चैन्रशक्ता भ्रतिपदासे खगाकर चैत्रकृष्णा ३० तक हिन्दुओके 
अनेक त्यौद्दोर आते है, परन्तु जिन त्यौहारोंसे हम केवल एक ही घटनापरः 
पहुंच सकते हैं, इस प्रकारफे सब त्यौद्दारोंको छोड़कर, जिन त्योद्दारोसे अनेक. 
तस्वोंका स्पश्ीीफरण होता है, उस प्रकारफे ४४ त्योद्ारोका दी इस पुरुतकर्मे 
प्रतिपादन किया गया है। 

४त्यौद्दार ” शब्द्से बहुधा उत्सवका बोध होता है, परन्तु उत्सव दो' 
प्रकारके होते है। एक चह उत्लच जो, किसी प्राचीन , व्यक्ति या घटनाका 
स्मारक दो और दूसरा वद्द जो वर्त्तमान व्यक्ति या घटनाके होनेपर हो। 
इनमेंसे भ्राचीन व्यक्ति या घथ्नाके स्मारक जो उत्लघ किया जाता है, उसी- 
को “त्यौदार ” कहा जाता है। भाचीन व्यक्ति अथवा घटतन्नाका र्पारकरूप 
उत्सव जो प्रतिवर्ष किया जाता है, उसका तात्यय्य यद्दी है, कि सालमें एक: - 
दिन उस प्राचीन व्यक्ति अथवा घव्नांसे हमारे अन्तःकरणका- त्तादास्यभाव 
हो जाय । जिस व्यक्ति अथवा घटनामें देशके कल्याण गुणगणोंका कोश भरा 
हो, उसके साथ तावात्म्यमाच द्वो जानेसे उन जगडुद्धारक गुणोका .पुअ हमारे . 
झ्न्‍्तःकरणुमें आकर विराजमान हो जाता है। श्रर्थांत्‌ उनके शुणोसे शुणा- 
न्वित होकर हम भी अपनी जाति अथवा देशका कल्याण कर खकते हैं। 

प्राचीन कालमें कुलशेखर नामका एक राजा नीलाचल पवतपर रहतः 
था, जो सीतारामका बहुत बड़ा भक्त था। एक समय यह राजा श्रीमद्वांस्मीकि--- ; 
रामायणकी 'कथा अरवंण कर रहा था। जिस लमय कथा ध्यासने कही,---: 
४ श्रीसमचन्द्रजीकी अलुपस्थितिमें रांचण आया और जगज्वनदी जनकलल्दिसीरि- 
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को पश्चच्ीसे चुराकर ले गया ।७ इस घटनांकों खुनकर शोकसन्तप्त राजा 
कुलशेखर अपने आ्रपक्ो भूल गया भौर अतीत जुत्तान्चको चत्तेमानमें जानफर, 
उसी समय खड्गको द्वाथ्रमें लेकर, लंकापुरीकी ओर प्रस्थित होकर, सेतुबन्ध- 
के पास च्वार्रलन्घुके तटपर खड़ा दोगया। चाहता था, कि समुद्र्मे कूदकर, 
दुए राषणको दएड देकर, सीतामाताको फिर पीछी लाऊं, परन्ठ्ु यद्द उसके 
तादात्म्यसांचका आतिशय्य था। कारण कि, तादात्म्यभ्ाव अन्तः्फरणफे 
गुर्णौका तत्खरूप कर सकता है; पदार्थोके शुर्णोक्रों नहीं पल्तद सकता | यदि 
राजा सपुद्रम गिए गया, तो इसके प्राण जानेफा डर है, यद्द विचार फर 
श्रीरामचन्द्रजी सीताके सहित नौफामं दिखलाई दिये श्रोर फद्दा,--' राजन, | 
में सीताको ले आया, श्रव तुम्दारे जानेकी आवश्यकता नहीं है । ” इस प्रकार 
राजाको सनन्‍्तोष हुआ | 
पाठकवर्ग ) यह तो कथाके तादात्स्यभावचका नमूना है, परन्तु ्ोहार 
वा उत्सवका मनाना तो कथाका अभिनय है। यदि अभिनयमें लोगोंको 
तादात्म्य भाव न हो, तो उस पकारका त्यौहार मनाना व्यर्थ है । ह 
सारांश, त्यौहारके समयपर जो लोग त्यौहार मनावे, उनमें तादात्स्य- 
भाव अवश्य दोना चाहिये । यदि चह न हो, तो त्यौद्दारका मनाना न मनाना 
वरावर है। आज यदि अरुन्धति-अतके दिन हिन्दु ललनाभौके अन्तःकरणोौमें 
परम पतिन्नता श्ररून्‍धतिफा तादात्स्य दोजाय, तो फिर क्या हमारे देशमें दुरा- 
चारकी खुष्टि उत्पन्न हो सकेगी ? कदापि नदीं। परन्तु खेद है कि, अरुन्धति- 
पतका पालन होते हुए भी देशमें अनेक अनर्थोकी उत्पत्ति दो रही है; जिसके 
कारण देश रखातल्को जा रहा है। यदि सद्विष्यमे भी यह परिपाटी इसी 
प्रकार चल्नी गयी, तो पक दिन हिन्दुजाति नामशेष द्दोजायगी। 
इसी प्रकारसे अन्य त्यौदारोको सी समझना चांदिये। यदि रामनवमीके 
त्मौद्ाारकों मनाते हुए हम भारतीयोके श्रन्तःकरणमें भगवान्‌ रामचन्द्रजीके शुस 
शुरणोका तादात्म्य होता, तो आज भारतमें प्ाठभावकी मन्दाकिनी हदिलोरे जे 
रही होती ; जिससे देशमें स्ंच्न एकता नदीका नाट्य देखनेमें आता और 
सारतमें निवास फरते हुए ही हमलोग खर्गीय नन्‍्दनवनके खुख्बोंका उपभोग 
करते, परन्तु 'कह्ां इस अभाणे देशमें तादात्म्यभाव दो खकता है? इस 


तादात््यथभावके अभावका ही कारण है, कि आजकल भारतमें मुकदमे और 
लाथ साथ अनन्त भगड़े बढ़ रहे हैं । 
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निष्कृ्ष यह है, कि यदि हमलोग रामववर्मीके त्योह्ाारकों मनाते हुए 
उसके तादात्स्यभावकों प्राप्त होते, तो भगवान्‌ रामचन्द्रजी, भस्त और 
शन्रुश्नके पारस्परिक धाठत्भावकी पवित्र धारा हमारे अन्तःकरणोमे बहे बिना न 
रहती ; जिससे पारस्परिक विद्ेषका सूल नाश होकर देशमे सर्वन्न आनन्द छा 
गया होता, परन्तु खेदके साथ कहना पड़ता है, कि रामनवमीका त्यौहार 
भनानेपर भी नहीं मनाया जाता | 

परठकोकों उपयोक्त दोनों उदादरणोले ज्ञात हुआ होगा, कि देशोश्नतिके 
लिये प्राचीन त्यौद्र-प्रशालीको उत्तेजना देनेक्ी कितनी आवश्यकता है । 
यदि सुशिक्तित समाज इस ओर ध्यान दे, तो इस प्र णलीका उद्धार अनायाख, 
ही हो सकता है । 4 

अन्तर परम कृपालु भगवान, रप्णचन्द्रके चरणोमे प्रार्थना है, कि 
भगचन्‌ | जिस देशके उद्धारार्थ आपने समय समयपर अनेक अवतारोंकों 
धारण किया है, आज उसी .देशकी नौका समयके प्रवल मँवरमें. पड़ी दे; 
कृपाकर प्फचार फ़िर भो इस पर दया करो और सम्पूर्ण सारतीयोकी-बु द्धिको- 
रूत्वशुणणी बनाकर देशमें त्यौहार-प्रयालीका पुनः म्चार करो । 


पन्थकर्चा | 
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धन्यवाद | 


मैंने इस “ब्रतोत्सव-चन्द्रिका” नामक पुस्तकके बनानेपें प्राचीन एवं झर्चा- 
चौन अनेक पुस्तकों और लेखोंकी सद्ायता ली है। उन पुस्तकों और लेगोके 
नामोंको लिखनेपर अन्थका आकार वहुत वढ़ जायगा, इस लिये यद्द कदददेना 
ही पर्याप्त दोगा, कि इस पुस्तक जो कुछ लिखा गया है श्रथवा संग्रद्द किया 
गया है, चद सब मेरा न होकर और और सज्नोका या पुस्तकोंका दी भाव है| 
थोजना मात्र मेरी है। €ां, जहां-जहां अश्लद्धियाँ रह गई द्वोचे अवश्य छी 
मेरी है 
यद्यपि, अर्वाचीन और प्राचीन अनेक पुस्तकोसे सद्दायतता लो गई है, 
तथापि प्राचीन पुस्तकोर्मे संस्क्तके “ अ्तराज ” से और श्र्वाचीन पुस्तकोर्मे 
मराठी सापषाके ४ आये सणांचा अर्वांचीन घ प्राचीन इतिहास” से जो सद्दायता 
ली है, चद्द श्रन्यके अ्रपेत्षा मौलिक है; इस लिये इन दोनों करे रचयिता महातुभाव 
विशेष धन्यवादके पात्र हैं। म॒राठो पुस्तककारने हिन्डु-त्यौद्यारोका बहुत पता 
लगाया है; यदि उनकी पुस्तक मुझे. न मिलती तो नहीं कद सकता कि, में इस 
पुस्तकका संग्रद कर सकता या नहीं | 
“व्तोत्सवचन्द्रिंका” के पत्येक त्यौदांरम शंक्रालमाघान भी लिखा था 
और वद इतना विस्तृत था कि, “समग्न पुस्तक” का एक चतुर्थोंश था। यहापि 
झाजतक सनातनघर्म पर किये गये समस्त आक्तेपोंका उसमें उत्तर था, परन्तु 
# ब्रतोत्सच-चन्द्रिका” जैसी व्यापक पुस्तककों इस भ्रकरणने प्कदेशीय अवब- 
शयही घना दिया था। इस कारण शोधनकांलमें श्रीपूज्य खामी दयानन्‍दजी 
महाराजने उन समस्त प्रकरणोको मलग फर दिया हैँ और अनेक प्रकारकी 
उचित संलाहोंसे समय समयपर लाभ पहुंचाया है। यहां तक कि, इस 
घुस्तकफो मैं इतनी शीघ्र निकाल सका यद्द उनकी कृपाका द्वी फल है। 
ब्लह्मावत्ते सनावनधर्मंमरडल कानपुरफे सभापति भीमान्‌ धर्मालंकार 
रायवदाइुर वादू विक्रमोजीत सिंदर वो. प. एल. एल. वी., एम. एल, सी, 
मददोदयने अति उदार्ताके साथ इस पुस्तकके छुपानेका अधिकांश ध्ययसार 
अहण किया है, इस कारण में उनका विशेष कृतक्ष हैं। उनकी इस प्रकार 
उदार आर्थिक सद्दायताके बिना झुझे! यह अन्ध प्रकाशित करना चहुत ही 
कठिन दोता । श्रीसगवान्‌ ऐसे धार्मिक दानवीर विद्योत्लाही मद्याज्ञभावकों 
सदा ख़ुखी, दीघोयु तथा धर्मजगत्‌में यशस्वी बनाये रक्‍खें, यद्दी उनके राजीच- 
चरणोमें मेरी विनीत प्रार्थना है। कृतज्षताके निदर्शन स्वरूप श्रतोत्सचचन्द्रिका- 
की कुछ प्रतियां झपने इष्ट मित्रों तथा विद्यार्थियोंके वितरणझे लिये मेंने भ्रीमान. 


रायबद्दादुर खाहवको दे दी हैं। आशा है, इस प्रेमोपहारको स्वी 
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सजुलाचरणशुस्‌ । 
आर ५: 3 आर 
घाडसे मन प्रतिष्ठिता मनो मे बाचि प्रतिष्ठितमाविराचीर्भ एथि। 
वेद्स्य स आशीस्थः श्रुवं मे मा प्रह्यसीरनेनाधीतेनाउद्देराजा- 
स्संद्धाम्युत्तं वद्ष्यामि। सत्य चद्ष्यामि। तन्मामवतु। 
तहकास्मवतु मामवतु बच्एप्सवतु बक्तप्प्स १ 
झ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ऐतरेयोपनिषद्‌ । 
बजे प्रस्िदं नवनीत-चौरं गोपाड्नानां च डुकूल-चौरम। 
अनेक-जन्माजित-पाप-चौरं॑ चौराक्‍्मगण्य पुरुष॑ नमराप्रि ॥ 
नीलास्घुज-श्यामत्र-कोमलाडं सीता-समारोपित वाम-सांगम्‌ । 
' पाणौ महा-लायक-चारु-चापं नमामि रास सघुवंश-नाथम/ 





चैन्र-मासके ब्रतोत्सवोका विवरण । 


,.... धर्षके आरंममे चैत्रका महीना होनेके कारण इस मासके शक्ल पत्तमे 
अनेक बतोत्सवों (त्यौहासे) का प्रथक पृथक उल्लेख हुआ है। यद्‌ उन समस्त 
त्यौद्ारौका चर्णंत इस पुस्तकें किया जाय, तो एक चडुत बड़ा अन्ध केवल चेच्रके 
त्यौहारोंसे ही दनजाय और इस प्रकापकी दृदवकाय पुस्तककों न तो एक 
लेखक अपनी उमरभस्में लिख सकता है और न पाठकौकी ही उसमें रुचि होना 
संभव है। इसलिये “घतोत्सच-चख्धिका”्में प्रायः सर्वनरदी सुख्य मुख्य त्यौहार्येका 
भ्रदण किया गया है। उसी प्रकार चैत्रमेसे सम्बत्सर-प्रतिषदा, गयायौरी- 
थत, अरुप्धती-वत, राम-नवमी और इचुमज्ययन्ती इन पांच त्यौहारोंका ही 
विवरण लिखा जाता है | - है ि ॥॒ 





अतोत्सवचन्द्रिका 


धत्येक त्यौहारके इति-बत्तजों लिखनेके लिये इस पुस्तकमें तीन 
विसाय किये गये हैं। प्रथमविसागर्में प्रतिपाद्य त्यौहारका शास्त्रीयस्वरूप 
बतलाया ऊायगा । श्रर्थात्‌ किस किस शास््रमें इस त्यौद्दारके विपयर्मे क्‍या 
क्या लिखा गया है ओर साथ साथ उन शास्त्रोके शछोकौका भी संक्षेपसे उद्धरण 
दोगा। ह्वितीयविभागर्म प्रतिपाय त्यौहारका लौक्रिकस्वरुप लिखा जायगा। 
अर्थात्‌ वर्चमान समयमें इस त्यौहारकी फ्यां दशा है और वेशभेदसे फ्या 
प्या देर फेर होगया है | तृतीयविभागमें प्रतिपाय त्यौहारसे वबत्तंमानमें 
हमको फ्या शिक्षा मिलती है, इसका भ्रतिपादव किया जायगा। 
१-सम्बत्सर-प्रतिएदा । 
>-कध--+ 
शार्त्राय स्वरूप । 
चैन्न शुक्त-प्रतिपदासे जो सम्बत्सरका प्रारंभ होता है--उसके विपयमें 
आह्य-पुराणमें इस प्रकार उल्लेख हुआ है :-- 
चैत्र मासि जगद ब्रह्मा खसर्ज प्रथमे्ठनि । 
चैत्रमास शक्लपक्षके प्रथमदिनमें ब्रह्माने जगतको रचा है. | इस . 
कारण प्रतिपदाके त्यौहारको उसी दिन मनाना चाहिये और सूर्योदय व्यापिनी 
प्रतिपदाका भद्दण करना चाहिये। वचद्दां यह भो लिखा है,--“पकवा< चैन 
शुक्ल प्रतिपदाके दिन ब्रांझी सभ्ामें प्रद्मुजीने सब देवताओंफो चुलाकर कहा, 
कि आजसे तुम लोगोंको राष्टि सम्बन्धि फारयोंमे लगजाना चाहिये ।? 
तब॒जुसार सब देवता अपने अपने कायम लग गये और घही दिन संसारमें 
परम पविन्न माना गया है। वहां और भी लिखा गया है :--. :- 
वतश्रभ्गति थो धर्मः पूचे: पू्चंतरैः कूतः । 
अद्यापि रूढ: छुतरां स फर्त्तव्यः प्रयत्नतः ॥ 
सन कार्या महांशान्ति: सर्च॑ंकल्मघनाशिनी । 
सर्वोत्पातम्शमनी स्ेदुःखभरणाशिनी ॥ 
तस्थामादो तु संपूज्यो अह्मा कमलसंभवः३। 
पादाधेपुष्पघूपैश् बरस्त्रांलज्ञास्मूषणैः ॥ 
अर्थात्‌ उस दिनके बाद-फिर यद्द त्यौहार रढो होकर संसारमें चलने 
लगा, जिसको पूर्वजोने भी किया था। इस त्यौहारमें मद्य शान्ति करना 


घ््‌ 





सम्बत्सर प्रतिपदा । झ् 
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त्यौद्दारकी शान्तिके समय प्रथम कमलसे पैदा होनेचाले अह्माजीका खसत्कार होना. 
चाहिये, पुनः निर्मेष, चुटि, लव, क्षण, फाष्ठा, कलम, ना(डी, सुहर्च, प्रहर, दिन, 
रात आदि कालावयवोको- मंत्र खद्दित. नमस्कार करना चाहिये और फाल 
भगवानका यथा-विधि पूजन करना चाहिये पेद्चित:बाह्मणों और हचनके. 
द्वारा दी देवताओौकी तृप्ति दोती है--इस कारण इन दोनों कार्योंको अवश्य 
करना चाहिये। इसके अतिरिक्त उस दिन तोरण पताक़ा आदिसे शहको 
सुसझ्लित, फरना चाहिये। 
सम्बत्खर प्तिपदाकों त्यौहार मनानेका आधार वेद भीं मित्रता है । 
अन्तर इतना ही है, कि पुराणमें श्रह्माकी मूर्ति वचाकर पूजन' फरना लिखा द्दै 
और घेद्मे सम्वत्सर रूप प्रजापतिकी प्रतिमाका पूजन लिखा है.। यथाः-- 
सम्बत्सरस्या पतिमोँ याँ- त्वां राज्यु पास्महे, 
सा न आयुष्मती भजा रायस्योषेण संख्जः। अथब० ३॥8१० 
इस का जिधरण शतपथरमें इस प्रकार है-- 
से. ऐच्ञत प्रजापति: इमं वात्मनः प्रतिमामसत्तीयत 
खम्बत्सरमिति तस्मादाहु; पज्मापतिःसस्पत्खर इत्या- 
स्मनो होत॑ प्तिमासझजत यदेव चतठुरत्तर: सम्बत्सर: 
! अतुरत्रः प्रजापति स्तेज़ो है बासैष प्रतिमा.।. 
शतपथ--१११।६१ ३ 


मन्चार्थ-- 
हैं सम्बत्लर | ब्रह्मा अथवा प्रजापतिकी प्रतिमा ! हम तुझको पूजते हैं, 
तू हमारे लिये सर्च घन्तम्पन्न एुत्न दे।' 
शतपथका अर्थ-- 


उस प्रजापतिने देखा और अपने. शरीरसे प्रतिमा उत्पन्न की | सम्बत्सर- 
फे भी चार अक्षर है और प्रजापतिके भी चार अक्षर हैं; सो.प्रजापतिने सम्बत्सर- 
रूप प्रतिमा अपने अंगलसे बनाई--उसीका. यद पूजन: है । 
सारांश. यद है, कि.सस्वत्सर प्रतिपदाका: त्यौहार वैदिक है ।. 
कीयझ;ई3+0 5 
लोकिक स्वरूप | 
यह त्यौद्वार किल: तरह चला ? इस चिषयका जो शास्त्रीय. आधार थए., 


छठ चतोत्सवचन्द्रिका । 
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उसका वो वर्णन किया ही जा छुका है, परन्तु उसके अतिरिक्त अन्य शाखमे 
छुछ और भी मिलता है। जैसे--मर्वादा-छुरुपोचम संगवान रामचन्द्रजी 
खीताके सहित चत॒देश चर्षके वनचासको विवाकर, चैत्र-झक्का प्रविषदाकों दी 
आअयोध्यामें आये थे; इस कारण यह व्यौद्दार मनाया गया। जो नवरात्र 
झैजमें किये जाते हैं, उनके चिपयमें किसी किसी शासत्रका यद लेख है,--ओऔ- 
शमचन्द्रजीने राचणकों मारा था, उसका स्मारकरूप जो उत्सव श्रयोध्यामें 
किया गया था, उस दिनसे ही सैती दसद्दरा एवं नव-राजोंकी रूढो चली दे? 
परन्तु धर्मेलिन्धु जो हमारे सम्पूर्ण धार्मिक फार्योका आधारभूत है--उसर्मे 
अज-नवरातको देवीका उत्लव माना है और लिखा है, कि चैत्र-शुक्क मतिपदासे 
मचमी तक, देची नचराजका उत्सखच करना चाहिये, किन्तु इस नव-राजका 
पास्णा आदि समस्त छत्य शारदीय ( आ्राश्विच ) नवरानके ही अलुसार होना 
चाहिये । एक और सी विधान है,--“जव चससु नामका राजा तपस्या फरके 
"मजुजैन्द” हुआ था, तब खर्गाधिपति इन्द्रने उसके लिये चैतन-सक्ल प्रतिपदाको 
चख्नालद्वार दिये थे; अतः उस दिनसे ही यह पवित्र दिव माना गया ।”? सखारांश-- 
किसी भी पकास्से क्यों न चल दो, परन्तु है बड़े महत्वका | 
किसी देशमें सम्बत्सरक्ता भरास्म्भ कार्तिक, किसमें श्रग्नहायण (मार्ग 
शीर्ष ) और किलीमें फाल्युनसे मादा गया है, परन्तु शात्यीय आधार और 
लौकिक धचार अधिकतया चैत्रका ही है; श्रतः इस उत्सवका चँचमें ही होना 
युक्तियुक्ष है। खेद है कि आज फल हमारे देशमें यह त्यौहार नाममात्रको 
भनाया जाता है। दक्षिण देश हमारी अपेक्ता कुछ विशेष मनाया जाता है। 
हाँ, मल्ाचार परान्तमें यद्द त्यौहार बड़े ठाद-चाश्से मनायां जाता है। घर्सेको 
सजाना, नीमकी कोमल पत्तियोंका भक्षण करना और नवीन चर्षेके पंचाक्षक्रा 
अवण करना--इत्यादि बातें इस देशमे सी दोती हैँ। मन्द्रिमें तो इसकां सच्चे 
ही अच्छा प्रचार दे 
शिक्षा 
सस्व॒त्सर प्रतिपदाछे दिन प्रातः:काल उठकर खय॑ अथवा भ्वत्यौंसे अपने 

स्थानकी छसजझित करना चादिये और सकुशुम्व अपने झापको स्नान 
आदि करके खच्छु चझ्लोको घारण करना चाहिये। पुनः सश्टिके उत्पन्नकत्तरे 
ब्रह्मा अथवा प्रजापतिका पूजन करना चादिये। पूजनके साथ खाथ यद भी 
विचार करना चाहिये,--“रष्टिके उत्पन्न करनेसे दी म्रह्माजीका आज तक पूजन 


सम्पत्सर प्रतिपदा । पृ 








होता है। यदि हम भी ख॒टटि, देश अथवा जातिका कुछ भला करेंगे, तो उपकृत 
लोग हमको भी सदैव पूज्य-टट्टिसे देखा करेंगे। शरीर चास्तवमे क्षण-भहर है, 
परन्तु किया हुआ उपकार करपान्तमें भी नश्ट नहीं होता । चुलसीदास, सूर- 
दास, समर्थेरामदास, शिवाजी और मद्दाराना प्रवाप ग्रादि इस असार खंसार- 
को छोड़ गये, परन्तु उनकी झटल कीति आज सी संसारको सुरध कर रदी है।” 
देवताओंकी ठतप्तिके लिये झग्निहोजका करना भी आवश्यक दै। इससे 
देशरमें समयपर वर्षा धोकर, धन-धान्यकी यूदि होती दै। जिस समय 
भारतमें अभिदोच्रका प्रचार था, उस समय इसकी सस्पत्ति बड्डुत बढ़ी हुई 
थी, यहांतक कि देवराज इन्द्र भी इसकी आद्यता पर झुग्ध होकर खर्गकी 
सम्पत्तिको इसकी सस्पत्तिके अपेत्ता तुच्छ मानता था और खर्गका “कोषाध्यक्ष” 
कुचेर तो डाह फरता था । दर 
काल भगवानको सूत्तिका पूजन करके, यद्द ध्यानमें लाना चाहिये, कि 
गत-वर्ष में हमले फितने देशहित्तकर शुभ कार्य हुएं है और खार्थवश कितने 
झ्कार्य हुए हैं। आगेको शुभ कार्यौंके करनेकी अ्रतिशा और डुष्ट कार्यंकों न, 
फरनेका सद्भुल्प करना चाहिये । 
मूल कथामें नीम कौर मिश्रीका भक्षण सी लिखा है; अतः भोजनके 
पूर्ध निम्ब और मिश्रीको खाना चादिये--जिससे साल भरमें किसी प्रकारका 
रक्तज विकांर न दोने पावे। यही वैद्यकका सो मत है। 
सस्व॒त्सर प्रतिपदाके दिन देवता बप्रह्मकी आशासे खड्ठिके कार्यमे रूम 
गये थे, उसी प्रकार दमको भी चर्षके आरम्भ दिनसे ही धार्मिक, राजनैतिक 
झौर सामाजिक कार्यांमे लग जाना चाहिये जिससे देशवरगी अधिक उन्नति हो | 
झपने ग्राम किस्वा देशके व्राह्मणोंकोी भो सोजन फराना चाहिये; जिसके 
हारा पुएयके साथ साथ देशमें सच्चे! और धार्मिक एवं विद्याशाल्री विद्वान 
आ्ाह्मणोको संख्या बढ़े । जिस देशर्म चिटानोका सम्मान नहीं होता, पहांके 
लोग विद्यार्में परिश्रम करना छोड़ देते हैं। उसका परिणाम यह दोता है कि, 
'विद्वानोंकी संख्या घर कर देशमें सूखे मएडली चड़ जाती है और सूर्खोंके वढ़ 
जानेसे देशमें सर्वत्र मूर्खता फैल जाती है, जिससे देश भ्ुणधहीन और धर्म- 
होन द्ोकर नितानन्‍्त डुश्खी हो जाता है । 
ब्राह्मण-सोजनके पश्चात्‌ अपने कुडुम्बियोंके साथ खय॑ भी भोजन करना 
चादिये ! जो लोग अपने कुडुम्बके साथ सदाजुझूति नहीं रखते, वे सदैच 


हा घतोत्सचचन्द्रिका । 


दुःखी रहते और देश/-द्रोहो होते है, क्योंकि देश-व्यापिनी एकतावा धारम्भ प्रथम 
छुड्म्बसे ही होता है। इसके श्रनन्तर सायज्ञालके समय अपने इप्ट मिषरोके 
घर्तेपर जाकर प्रेम-पूर्वकफ उनसे मिलना चाहिये और जो इए मित्र अपने घर 
पर मिलनेके लिये आयें, उनसे प्रेमालिइ़नके पश्चात्‌ आमेके कर्तव्य-कार्योर्मे 
परामर्श करना चाहिये । इस प्रकार सम्बत्सर प्रतिपदासे शिक्ता लेनी चाहिये । 


२-गौरी-उत्सव ( गणगौरी ) | 
हट हेहे ३०००० 
शासत्रीय स्वरूप । 
हेमाद्रों और देचीपुराणमें इस त्यौहारको केवल स्लियोंके लिये दी लिखा 
है; फ्यौकि यह सौमाग्य-प्रद है और इसका विधान नीचे लिखे अनुसार है । 
चैन्रशुक्नलततीयायां गौरीमीश्चरसंयुतां । 
संपूज्य दोलोत्सवं कुर्यान्षारी श॒ुभेप्सुका ॥ 
निर्णया 5स्तेडपिं-- 
उतीयायां यजेदेवों शंकरेण समन्विताम, ।. 
कुंकुमागरुकरप्‌रमणिवस्वैरग हिताम्‌ ॥ 
रात्रौ जागरण कुर्यात्‌ प्रातदेया तु दक्तिणा । 
सौमाग्याथ सदा स््रिसिः कार्या पुत्रखुखेप्छुमिः ॥| 
इयश्व परा ग्राद्या | 
अर्थात्‌ “चैत्रशक्क॒त गीयाके दिन सौसाग्यवती स्रीकों महादेच-गौरीका 
पूजन करना चाहिये। कुंकुम, अगरु, कर्पूर, सणि, चख और अलझृर आदि- 
से पूजनकी विधि है। राज़िमे जागरण फरके प्रातःकाल दक्षिणा दे, जिससे 
सौभाग्य बढ़ता है और पुत्र उत्पन्न होता है। इस ठतृतीयाको मध्यान्होत्तर- 


व्यापिनी लेना चाहिये।” इसके अतिरिक्त इस त्यौद्धारका शास्रोँमे विशेष 
विचरण नहों मिलता । ४ 








हि 
लोकिक स्वरूप | 
इस गौरी-उत्लचमें गौरी और शिवका पूजन करना ही शासत्रौका 
सिद्धान्त है। यद्यपि, गण-भौरीका शत संसारमे अब भी प्रचलित है, परन्तु 
लौकिकरूद़ी वहुत विलक्षण दोगई है। इसमें सम्देह नहीं, कि प्रायः सब 


गौरीउत्सव ( भणगौरी ) । ७ 
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देशो “गण-गौरी” घत अब भी स्रियोक्ते द्वारा फिसी-न-किसी झूपसे मनाया 
अवश्य जाता है। सौर एवं चान्द्रमासके कारण कुछ विन एवं मोसफा झन्तर 
अवश्य पड़ गया है। जैसे, दक्षिण देशमें बैशाख मासमें माना जाता है, परन्तु 
भौरी एवं मभहादेव--गण-गौरी एवं गण-गौराकी प्रतिमा बनाकर पूजन 
करना सब देशौमें प्रचलित है। शास्त्रीय व्यवस्थामें यद त्यौद्ार केवल दो 
द्निका लिखा है, परन्तु लौकिकर्म चैच्रकप्ण प्रतिषदाको ही गौरीकी स्थापना 
हो जाती है भर उसी दिनसे स्त्रियां गायन-वाद्य द्वारा गौरीकी आशधना 
करना भारंस्त कर देती हैँ । 

राजपूतानेम तो चैत्रकष्ण मं के दिन अपने झपने भोहल्लोसे खिरयां एकन्न 
होकर किसी बापी ( चावड़ी ) और कूप ( कूआ ) अथवा वड़ाग ( तल्ाब )में 
से चाँदी सोनैके पात्रों जल भर कर लाती है. और उसी दिच ुवारे बोती हैँ । 
उस दिनके वाद पुनः उस प्रतिमाकी सन्निधिमें स्त्रियां प्रतिदिन सौभाग्यअद्‌ 
भजन झथवा गीत गाती रहवी हैं। तृतीयाक्रे दिन भी कृप आदिसे उसी 
उत्सव साथ जल लाती हैं और दिनमेँ गय-गौरीके पूजनके निमित्त अनेक 
प्रकारका पक्‍वान्व बनावी हैं, जिसमें मुख्य व्यज्षनकका नाम शुना! है । यह 
्युन्ा? पदार्थ बषे भरमें केवल इसी दिन दोता है, फिर कभी नहीं होता | 

तृतीय भहरके समय सब खि््रियां नवीन झाभूषण और चर्लोंको पहनकर 
गौरी एवं मद्ादेवका पूजन करती हैं और शुड़' अथवा शक्करके बहुत बड़े बड़े 
शुनाओंका दान करती हैं; जिसको “खोरां? कहा जाता है। सो जैठ था एवशर 
श्रथवा इसी प्रकार्के किसी पृूज्य“व्यक्तिको 'दिया जाता है। राजस्थानमें 
सर्वत्र और कितने ही अस्य नगरोमें, सायक्षत्षके खमय गण-गौरी एवं गण- 
भौराकती सचरी प्रजा खोग अधवा राजा लोग बड़े ठाट-बाटसे निकालते 
है, जिसमें दजासे आदुमियौकी भीड़ दोती है। 

राजिके समय ख््रियां गौरीकों पानी पिलाती हैं और गीत गाती हैं। 
किसी किसी देशमें इस अ्रवसरपर ख््रियां अपने अपने पतियौका नाम' भी बड़े 
आंद्रसूचक शब्दौमें खेती हैं। कहीं फहीं इस अवसरपर ख््ियों एक कहानी 
(कथा ) भी कहा करती हैं। चहद फदानी इस प्रकार ह्दै। 

- कहानी । 

ध्यक समय महादेव और पावती जह्नलमें गयें। जब अति गहन चनमें 

पहुँचे, तो पार्वतीने फहा,--सिगवन ! सुझाको प्यास लगी है।” मद्दादेवजी 





ह्न बतोत्सवचन्द्रिका । 
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बोले,--“देखों उस दिशा पत्ती उड़ रे है, वहां अचश्य दी जल दोगा ।४ यह 
खुनऋर पार्वती वहां गई और उन्होंने एक बद्दती हुई नदीमें पानी पीना चांद तो 
प्रथमाअलिमे दूचका गुच्छ आया, द्वितीयाअसिम टेखूका पुष्प झाया और ठती- 
याञलिमें गुना आया। इन तीनों पदार्थीको देखकर पार्वतीके चित्तम कितने दी 
श्रान्दो लन उत्पन्न हुए, परन्तु मद्दादेवजीकफे फहनेसे विदित हुआ, कि शआजका 
दिन चैत्रश॒क्त तृतीयाका है। समस्त सौभाग्यवती ख्रियां सौभाग्यार्थ गौरी- 
उत्सव फरती हैं और तुम जझलमें भटक रही दो। पार्व॑तीने पार्थना की, कि 
प्राणनाथ | दो दिनके लिये मेरे माता-पिताका नगर इसी स्थानम निर्माण 
होना चाहिये; जिससे सद खिरयां यद्दीं आकर गण-गौरीके ब्तको करें और 
मैं स्वर्य ही उनको सौभाग्य-वर्द्धनका झाशीर्वाव्‌ ५ूं। अपनी अलौकिक शक्तिसे 
महादेवजीने पारवतीकी इच्छाके अज्ञकूल नगर घसा दिया। गोरी-पूजनके 
निमित्त आनेचांली स्त्ियोमेले प्रथम मध्यस फत्ताकी स्तरियाँ पआगई, पार्वती- 
जीने यह समझ कर कि सव स्म्ियां आगई, सौसाग्य-प्रद आशीर्वाद दे दिया। 
थोड़ी देरके वाद जब उद्च-कुलकी स्थियोका समर आया तो पार्चती चिन्तित 
हुईं और मदादेवजीके पास जाकर उन्होंने प्रार्थना की,--“सगवन | में तो प्रथमदी 
सोसाग्य-प्रद आशीर्वाद देखुकी श्रव कृपाकर इन शेप सख्रियौकों आप श्राशीर्वाद्‌ 
दें [४ तब पाव॑तीके फहनेसे महादेवने आशीर्वाद दिया । इन खियाकों पार्वती- 
का आशीर्वाद न मिला, इसीसे उच्च कुलकी स्त्रियों सौसभाग्यक्षी न्‍्यूनता रद्द 
गई दै। दुसरे दिन मदादेवजीने पावतीसे फद्दा,--प्रिये! कल उश् पनमें 
हमारा उत्तरीय वस्त्र रद गया, क्या छुम उसकी ला सकोगी-१० जब पार्यतीजी 

च्ां गद्ँ तो देखा, कि यदां-चनके अतिरिक और कुछ भी न था ।० 

साराश--इस लौकिक गायासे भी “गय-गौरी” यदद महादेव और पाचती- 
का अत दी जाना जाता है। संभव है, कि इस गाथाका आधार किसी पुरायमें 
भी हो, परन्तु रूपान्तर अचश्य होगया द्ोगा। 
शिक्षा । 
जिस भरकार सम्बत्सए-प्रतिपदाक्की शिक्षामें पुरुषोंके करने योग्य अनेक 

फार्योक्ां अच्छा विधरण था, उसी प्रकार स्थियोके कर्रव्यका पथ-प्रदर्शंक यदद 

गौरी-उत्सव भी दै। देशके सम्पूर्ण महुष्योमे एकताका दोना, यद उस्र देशके 

लौसाग्यका चिन्द्र है, परन्तु जिस प्रकार पत्येक भाषाके - पढ़नेसे प्रथम उसकी 

चर्यभालाका पढ़ना परम आवश्यक है, उसी प्रकार पकताकी प्राथमिक शिक्षा- 


भौरीउत्लच ( गणगौरी )। | कह 
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फा प्रारंभ कुटस्वसे होता है। जबतक हमारे कुडुम्ब्मं एकता न होगी, तबतक 
देशमें एफताका होना असंभव है। कुटुम्बमें स्री और पुरुषकी दी प्रधानता 
ट्लोती है; भौर तो प्या, परन्तु इन दोनोंकों गाईस्थ्य-राज्यका राजा कहे, तो भौ 
अत्युक्ति नहीं है। सम्पूर्ण परिस्थितियोंका सामना फरफे बाह्यराज्यका मार्गे 
सरल रखता--यदह पुरुपका राज्य है और उसी प्रफार भीतरो--शह-सस्वन्धो 
परिस्थितियोंकोी असुकूल रखना-“यह सतीका राज्य है। इसी कारण शास्त्रकार- 
शरण "ग्रृदिणी शहमुझ्यतेः--घर स्रीक्ा है---प्ऐेसी आज्ञा देते हैं। 
एक राज्यमें दो खतन्त्र राजा हों और वे विज निज खार्थके वंशीसूत 
होकर दार्य करें, तो निःसन्देह ऐसे राज्यको ब्रह्मा भी आपत्तिसे नहीं बचा 
सकते। हाँ, वे दोनों ही यदि व्यक्ति-्गत खार्थकों छोड़कर राज्य 'वढ़ानेके 
“नि्मित्त, एक दूसरेके सहायक होकर कार्य करें, तो अचश्य ही इस प्रकाणके 
राज्यको दैच भी नए करनेमें समर्थ न हो सकरेया। यही दश|। दाम्पत्यकी है +। 
स्त्री और पुरुष, दो राजा मिलकर एक गाहंस्थ्यको चलाते हैं। जब इन बोनों 
राजाओंमें खार्थ-वुद्धिका अ्वेश दो जाता है, तब अनैव्ध-शिधान इस राज्यक्ो 
अपने अधिकफारमें लेकर नए-भ्रए कर डालता है। इसी कारण परमकारुणखिक 
जगदीशने ख्री और पुरुष दोनोंको निःखार्थी दोकए गा।हैस्थ्यका पालन करनेकी 
आशा दी है और उसीको गार्हस्थ्य कद्दते हैं। इस परम प्रयोजनीय निःखार्थ- 
त,को टिकाऊ वनाजेक्नी यह बड़ो अच्छी रीति है, कि पुरुष अपने जीवनकों 
स््रीके निमित्त और स््री अपने जीवनको पुरुषके निमित्त समझे | 
उपरोक्त त्यौद्दारमें इसी विपयकों कैला अच्छा चरिताय किया ग्रया है 4 
श््रीका ध्येय सांसारिक कार्यौंफे करनेमें तो पति रहता ही है, परन्तु पारमार्थिक 
कार्योक्ते करनेमें सी यहीं देतु रहे,--'मेरे इस शुसभ कर्मले पति चिरजीवी 
हो” कैसी छुन्द्र निःखार्थता है। परन्तु खेद है कि आज कल इस सौभाग्यप्रव 
ब्रतकों करनेचाली स्लियोके श्रग्तःकरणमे यह वादात्म्य भाव उत्पन्न नहीं होता ।- 
स्त्रियोंको इस त्यौद्वारसे यह शिक्षा लैनो चादिये,--/हमारा जीवन पतिके 
जीचनायें है। जिस प्रकार एक सच्चा ईश्वर्मक्त समस्त फार्योको फरता 
डुआ, रृप्णारपणक द्वारा सब कर्म-वन्धरनोंसे विनिमुंक्त होकर भोक्षको प्राप्त करता 
है, उसी प्रकार एक सच्ची पति-परायणा स्त्री सौ संसांरके अखिल कार्योक्रो 
पतिके निमित्त करती हुई, सौभाग्यकों भोगकर अन्‍्तर्मे पति-लोक-गामिनी होती 
है।?” ख्री-जन्मका यदी साफल्य है । थे ५ 
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इस त्पौदारसे एक भौर भी लाभ है। पद यद कि, जिस प्रकार पुरुषों- 
-का आपसमें किसी न किसी निमित्तसे मिलना भ्राठभावकों उत्पन्न करता है, 
उसी प्रकार इस त्यौद्दारमें परस्पर ख्थियोका सम्मेलन भी सख्य अर्थात्‌ पकताकों 
उत्पन्न करता है। जिस देशमें इस प्रकार पारस्परिक श्नेहकी धारा बद 
चलती है, उस देशकी दशा अवश्य ही छुघर जाती है। अतः इस पवित्र 
'झौद्धारका विशेष प्रचार होना परम श्रेष्ठ कार्य है। 








३-अरुन्धती-तत । 


72» ५2“ 
इस प्ररन्‍धती घतके पुनः प्रचारकी भारतमें वड़ी भारी आवश्यकता है । 
!'झाजकलके गतोत्सवॉम जितने पुरुषसम्वन्धके हैं, उनका तो भ्रच्छा पवार है, 
परन्तु ख्री-सम्वन्धी वतोत्सवोका प्रचार जैसा चाहिये, विसा नहीं है। “गय- 
मौरी” आदि वतोत्सवाका कुछ कुछ प्रचार भी है, परन्तु उनका खोक-प्रवाद 
'क्ली और पुरुष दोनोंमें समान रूपसे बट गया है। इस कारण खियोके 
“लिये “अरुन्घती” जैसे घत या त्यौद्ारोकी यहुत दी आत्रश्यकतो है। समयकी 
बात है, कि इस पवित्र ल्ौदारका भचार आजकल मारतके किसी किसी प्रान्तमे 
रद गया है, जो न दोनेके बरायर है। 
शाक्षीय स्वरूप । 
इस झरन्धती अतका वर्णन थोड़ासा मदराज और विशेष कर स्कल्द+ 
चुरायमें इस भ्रकारसे , आया हैः--- ५ 
अथ चैत्रशक्लप्रतिपद्मारभ्य त्रिराजपूर्वेकं सतीयायां अरुन्धती-क्तम। 
सज 'खरीणामेवांघिकारः । अवैधव्यादिफल-अवणात्‌ । तन्ादों सकूलपः | 
भम्मम इद जन्सनि. जन्मान्तरे था वाल-वैधव्य-नाशनाथे झनेकसौभाग्य-पुजकूप- 
सम्पत्तिसस्द्धघर्थ अरुन्घतीग्रतमहं करिष्ये? | / 
अरथोद्‌-“चैत्र झक्क भतिपदासे आरम्भ करके ठुतीयां तक अरुन्धतीअंत- 
के करनेकी व्यचस्था है! इस प्रतमे केवल खियोंका दो अधिकार है, क्योंकि 
इस अझतका फसल विधवा न दोना? लिखा है। इस अतके प्रासस्ममें जो संकल्प 
किया जाता है, उसका अर्थ यद है,--“इस जन्म या' दूसरे जन्ममें सुझको 
'बाल-चैधव्यका दुःख न दो और पुत्रुष सम्पत्ति मिले, एवं पतिके जीवनसे 
मेरा खोमाग्य स्थिर रदे, इस कारण में आदन्घतोीव्रतको करती हूं [० 


- अरस्थतीजअत | ह्र्‌ 
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्स्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य््क्य्ल्ल्क्ल्््ट्ट्टल्टक्ल्टालालरर रन तभकककक 
चेत्र-शक्क द्ितीयाकी राज्िकों बहुत छुन्दर सुवर्णकी तीन सूर्लियां बनाये। 
जिनमें एक धरुवकी, एक वशिष्ठकी और एक अरुच्धतिकी हो । भ्थम वशिष्ठकी 
पत्षी भरन्धतीकी सूर्सिका रथधापद और हआझावादन पूर्वक षोडशोपचारखे पूजन 
कर यद प्रार्थना करे:-- 
झरन्धति ! भद्दाभाने ] षशिप्ठ-अिय-पादिनि ! 
सौभाग्य देहि में देवि ! धन-पुत्रांध सर्वेदा। ' 
शर्थातू--दे मद्ममागे | पशिष्ठजीसे प्रिय योलनेवाली देवि ! अरु- 
स्घति हे मुझको सौभाग्य, धन और पुत्र दे!” इसके पत्मात्‌ इस खतकी 
कथा दे | 





फहानी ! 


भराचीनकालमें सर्व-शास्त्र-निष्णात एक प्राह्यण था। उसकी शत्यस्त 
सुन्दरी एक कन्या बाल्यावस्थाम ही विधवा हो गई । वद कन्या भीयमुनाके 
तीरपर तप कर रही थी। वैत्राद्‌ वर्दों पावतीके सहित महादेव आगये। 
पावतीने डस कन्यारे इत्तान्तको जानकर भद्दादेवसे प्रार्थेभा कौ,--“भगवन्र ! 
यद कन्या किस कारणसे बाल्यकालमें ही विधवा होगई है!” मद्दादेव नीने 
कदा,--पाचीन समयमें एक प्रांह्मण था। उसने एक कुल-शीलवाली 
सवर्णा और समान-वयस्का कन्याके साथ विवाद किया। विवाद करके यदद 
ग्राह्मण सदैवके लिये परदेशमे चला गया और वहाँ जाकर किसी परखीके 
साथ भीति उत्पन्न कर ली । उसी दारुण पापके कारण वही प्राह्यण खी-अन्ममे 
झाकर यद कन्या हुई है ।? 
इस स्थानपर मद्दादेवजीने पावतीसे कुछ ।डपदेशात्मक वाक्य और 

भी कहे हैं। जो मूल कथामे इस प्रकारसे हैं :-- 

यश स्व-नारी परित्यज्य निर्दोां कुल-संभवाम 

याति देशान्तरे चाथ श्रन्धा इच भद्दायंवे ॥ 

परदाररतो वां स्यथादन्यां वा कुरते ख्ियम। 

सोडजन्य-जन्मनि देवेशि ! ख््री भूत्वा विधवा मचेत्‌ ॥ 

या नायी तु पति त्यक्तूवा मनोवाक्कायकर्ममिः । 

रहः फरोति वे जार गत्वा या पुरुषास्तरम्‌ ॥ 

भोगान्धुक्त्वा- च या योविन्मदेन प्रमदा सती । 

-तैन कर्मविपाकेन सा नारी विधवा भवेत्‌ ॥ 
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अर्थात--हे पार्वेति | कुक्लीन और निर्दोष अपनी ख्रीकों छोड़कर जो 
मनुष्य सदैवके लिये देशान्तरको चला जाता है, चद अन्धरे पुरुषकी भांति, 
महासागस्में व जाता है। जो पुरुष निज खीफो छोड़कर परस्रीसे प्रीति 
करता है अथवा पर श्लीको घरमें डाल लेता है, वद जन्मान्तरमें ख्रो होकर 
बालवैधव्यक्रे दुःखको भोगता है । जो ख्री ए॒कान्तमें अन्य-ुरुठके साथ 
व्यभिचार करती है, उांदे चह व्यभिचार मनसे दो अथवा कमंसे हो, उस 
पापके कारण याल-चैधन्यके असहाय दुःखको भोगतो है|” इस प्रकारके उपदेशा- 
मतको अवण कर और फरुणावश होकर पाव॑तीने शिवजीसे प्रार्थना की,--- 
“सगवन ] इस चैधव्य-दुःखकी निवृत्तिका कुछ ऐसा उपाय भी है, जिससे 
पुनः इस पापके फलको न भोगना पड़े १? थद्द छुनकर महादेवजीने उपरोक्त 
आरुत्थति-जतका विधान चतला फर फह्ठा, फि जो र्री इस धतको करेगी 
उसको वाल-वैधव्यक्ता असहाय दुःख न भोगना पड़ेगा। -अर्थात्‌ उसकी चुद्धि 
पाप-कर्मेले परांसुख दो जायगी | 
लोकिक स्वरूप ॥ २. 
देशो और विदेशी लोगके द्वारा संगुदीत, द्विन्दुस्तानके भ्र्वाचीन इतिहास- 
को देखनेसे विदित होता है, कि दो हजार वर्षोसे इधर इस त्यौद्रका श्रचार 
नहों है, परन्तु मैंने अपनी प्रमणावस्थामें अवश्य देखा है, कि जो खियां कथा- 
वबातांको श्रवण करती हुई, चारह-मासके सम्पूर्ण बतोका पालन करती हैं---वे 
इस. आरुन्धती-नतको भी करती हैं । 
शिक्षा । ४ 
- इस अरुन्धती ततसे- हमारी माता, भगिनी एवं कन्याओंको निश्च-लिखित 
शिक्ताएँ अदरण करनी चाहिये । 
६--खंखारमें मझ॒त्यका जन्म काम-सोगके निमित्त नहीं, किन्तु मोक्षके 
निमिस है। इस कारण काम, कोध, लोस, मोद,दंस और पापरड-आदि पापोसे 
और विशेष कर कामके परिणाम-भूत व्यमिचारसे भज्ञयमातको बचना 
चाहिये। जो ख्री थोड़ेसे खुल्ाभासके कारए पर-पुरुषसे संगरति कर लेती है, 
घद्द थोड़े कालमें दी परलोकर्ें जाकर महासैरव ऋादि नरकौके असहा-दुःखोको 
भोगती है और उस्र.समय पिछले कर्मोंको याद करती है। - 
उसको हक कं /क 2 राम 'चालचैघन्यका डुग्ल भोगना पड़े, वो 
#ए अोदना चाहिये, कि यद पिछले जब्यमे--किये. दुआ 


झरन्धती-घत । श्र 
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च्यभिचारका फल है। आगामी जन्ममें इस दुशखसे बचनेका यद्दी उपाय है 
कि जितेन्द्रिय रहकर और खत पतिकी शाश्ाफों उल्लंघन न करके चर्तमान 
जीवनको व्यतीत करना चाहिये । 

३--माताएँ अपनी फन्याओकों सदैध “पतिब्रतधर्म्की शिक्ता दें । 
और आजकल फकामज-सप्टिके समयमें रजोदर्शनसे पूर्व ही कन्याका विशह 
फरदें। क्‍योंकि मछुजी महाराजने लिखा है ।--- 

भिशदुचर्पा बहेत्कन्यां हां द्वादश-वार्पिकीम। 
ब्यप्ट-वर्षोडए्-घर्पास्था, धर्म सौदृति सत्वरः ॥ 

अर्थात्‌ू--“तीस वर्षका वर बारद् वर्षकी कन्यासे विचादह करे झौर 
चोचीस घर्पषका चर आठ चर्षकी कन्‍्यासे चिचाह करे; इससे जलदी करने घाला 
हुःख़ी होता है |? 

४--स्त्रियाँ दो प्रकारकों होती हैं,-- १) सथोवध्‌ और (२) ब्रह्म 
घादिनी। उनमेंसे गार्गी और मैत्रेयी आदि अलौकिक स्त्रियां प्रह्म-धादिनी ,हैं 
झौर सावित्री, सीता तथा अल्ञसया सादि सयोवधू हैं! खंसारमें सद्योवधू 
शेना ही खौका आदर्श है, अक्ष-वादिनी तो उसका अपवाद है। इसलिये 
सर्मोक्तों साचित्री आदि सथयोवधघुओंके सदश ही होना चादिये और उनको 
यदो शिक्षा भी देनी चाहिये। स्मरण रहे, कि स्रीकी आदश-सत्री धनानेषाली 
शिक्षा दी स्प्री-शिक्ता दे। स्रीको पुरुष चनानेवाली शिक्षा स्री-शिक्षा नहीं, 
किन्तु कुशिक्षा है। आजकल खिर्योको जो एम० ए, बी० ए बनाया जारदा है 
झथवा संस्छतरी शास्त्री परीक्षा उप्तीणें कराया जारदा है--यद डचको 
भ्रष्ट करनेका मार्ग है। में स्लियोकी खुशिक्षिता न बनानेके पक्तरमें तो नहीं हैं, 
परन्तु खीको उतनी दी विद्या पढ़ानी उचित है, जिससे पह पति-ब्रत, 
.बालकोंका पालन, भोजन थनाना, वस्त्र सीना आदि शुद्द-सस्यन्धी फार्यों- 
को सौखले | 

५-स्त्रीजाति खथावसे ही कोमल चुद्धिवाली होती है और पुरुषक्री अपेक्षा 
खियोमें काम भी अ्रष्ट-युण अधिक दोता है; इसलिये 'उनको चाल, यौचन और 
चार्द्क्य--किसी भी अ्रवस्थामें स्वतंत्र रहनेकी “घम-याख्र” आशा नहीं देता । 

सायांश---उपयेक्त संपूर्ण शिक्षाएं एक अरून्धती-ब्रतके ही वादात्म्यसे 
अनायास प्राप्त हो जाती हैं; अतः प्रत्येक ख्ीका परम धर्म है, कि भ्रद्धा और 
भक्तिसे इस मुटको-स्डे 


श्छ शरतोत्सघचस्िका | 
४-श्रीरामनवमी महोत्सव । 


“-६ # ४$--- 
शासीय स्वरूप |. _ 

भीरामनवमीके घतमे मध्यान्दत्यापिनी तिथि लेनी चादिये; जैसा कि 

अगस्त्य संदितामं लिसा है।-- ] 
चैत्रशुक्का तु नवमी, पुनर्वसु-युता यदि । 
सैच मध्यान्द-योगेव, महां-पुरयतमा भवेव्‌॥ 
नवमी चाएमी विद्धा, त्याज्या विष्णु-परायरो:। 
उपोषण नवस्यां दै, दशस्यां पारणं भवेत्‌॥ ' 
चैत्रे मासि नवास्थां वै, जातो राम: स्वयं दरिः। 
पुनर्वस्थक्-संयुक्ता, सा तिथिः 'सर्वेकामदा ॥ 

“चैज-शुक्ला नवमी यदि पुऑनर्वंसु नक्षच-युक्ता हो और मध्यान्द्व्यापिनी 
दो, तो उसको मद्दा पुएयवाली आनना चाहिये। विष्णुभक्तोकी अष्टमी-विद्धा 
नघषमी कभी भी न लेती चाहिये। नवमीमें उपवास और दृशमोकों पारण 
करना चाहिये। चैन्न-शुक्का नवमीको स्वयं भगवानका जन्म इुआ है; सो पुन- 
चेंछु नत्तत्रके सदित--यद तिथि सम्पूर्ण फलौको देती है ॥९ 


कहानी ॥ 

अगस्त्य संदिताम॑ लिखा है, कि चैत्र-शक्का नवमीको पुवर्ब॑स-नत्षत्रमें, 
शुरुनवाशमे, डच्चस्थ ग्रह पञ्चकर्म और भेष-राशिमें कर्कंटंयोग होने पर फौश- 
स्यार्मे परम-पुरुष भगवान रामचन्द्रजीका आविर्भाव इुआ थां। इसलिये 
शमनवमीका घती उस दिन उपवास करे और रात्रिम जागरण करता डा 
आतःकाल विधिके साथ संगवान:रामचन्द्रजीका पूजन करे। अपनी सामथ्यंके 
अजुलार न्ाह्मण भोजन करावे और गऊ, भूमि, खुबर्ण, तिल, पख्र, झलड्लार 
और भूषण आदि दक्षिणाम दे। जो मल्ुष्य इस प्रकार रामनवमीके श्रतको 
करता है, उसके अनेक जन्मोंके पाए नष्ट हो जाते हैं और चह विष्णुमगवानके 
परम पदको भ्राप्त हो जाता है। जो पापिष्ठ मझुष्य रामनवसीके दिन भोजन 
करता है, घद कुंमीपोक नरकमे गिरता है। शामनवमीके ब्रतको न कर-- 
चादे सब बतोको करे, परन्तु उनके फलको पाप्त नहीं दोता | एक रामनवमीका 


ही शत है, जिलको करके मलुप्य मुक्ति भाप कर सकता है, डिन्तु भक्ति 
और भरद्धाके साथ केरना चाहिये। ० ; 


श्ीरामनवंसी महोत्सव | श्पृ 


गख साफ कथाकों झछुनकर “खछुतीदरण” ऋषिने अगस्त्यजीसे प्रश्न 
। दै।--- 
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ओऔरामप्रतिमादानं, विधानम्वा कथं मुने 
कथयस्व मुनि-भेष्ठ | भक्तस्य मम॒ विस्तराव्‌ ॥ 
झगस्त्थजी कहते हैं।--- 
कथयिष्यामि तबिद्न | प्रतिमादानमुत्तमम्‌। 
विधानश्ञापि यत्नेन, यतस्त्वं चेष्णवोसमः ॥ 
हे सुने | भीरामनवमीपर रामचन्द्रजीकी प्रतिमाका दान किस प्रकार- 
से दोता है, फ़पाकर कद्दो । भ्गरत्यजी बोले, हे छुतीचण ! ठुम वैष्णव दो, 
इस कारण प्रतिमादानकी विधि कद्दता हँ--भ्रवर करो” 
चैत्र-शुक्क पक्की अष्मीको जितेन्द्रिय रहे और नौमीको प्रावःकाल द्न्त- 
घावन पूर्वक नदी या तालाबर्मे स्नान करके, सन्ध्यावन्दन करे एवं भगवान्‌ 
शामचन्द्रजीका ध्यान कर पश्चात्‌ मकानपर आकर दरि-भक्तिननिष्ठ और चेद्‌ 
शाख-निष्णात धाह्मणकों वुलाकर प्रार्थना करे,--“सगवन्‌ ! आप मेरे, आचार्य 
बनें । में आपको प्रतिमा-दान करूँगा। कारण कि आप मेरे लिये साक्षात्‌ 
शामचन्द्रजी हैं।” इतना कद कर, झाचाय्येको तैलाभ्यंग स्वान कराकर, भूषणोसे 
झलंकुत कर और गन्ध झादिखे पूजन कर, प्रीतिपूर्वक भोजन करावे भौर 
इंदयमें भगवान्‌ रामचन्द्रजीका स्मरण करता इुआ खयं भी भोजन करे। गरद 
सत्र श्रमीका छृत्य है। 
नवमीको प्रातःकाल उठकर दन्त-धांवन तथा स्नान करे और ध्चजा, 
तोस्ण आदिसे घरकोी सजा कर एक भव्य मएडप यनाकर, उसमें चेदी स्थापित 
करे । उस सर्वतोमद्र वेदीपय दो पल घजन घाली खणकी भगवान, 
रामचन्द्रजकी द्वि-धुओ घूर्ति बनवा कर स्थापित करे झौर पिधिसे उसका 
पूजन कर शातिमे जागरण करे। दशमीकोी प्रातःकाल उठकर, सन्था< 
बन्दन आदि हूृत्यसे निवृत्त दोकर, भक्तिपूर्वक प्रतिमाका अर्चन करे तथा 
घृत और खीरकी १०८ आहुतियाँ देकर इधन करे। पद्मात्‌ , आचांयका 
घूजन कर प्रार्थना करेः-- े 
ध्यूम्रां खर्य॑-मयों रामअतिमां समरलकृताम्‌। 
चित्र-चस्र-युंगच्छन्नां, रामो5ई॑ राघवाय ते ॥ 
भीरामभीतये दास्ये, तुटो भमवतु राघवः ॥? 


“है भ्रतौत्सचचन्द्रिका 
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इस संत्रको उच्चारण कर आचार्यकी . प्रतिमाका दान करे और श्रत्ति- 
भाके साथ गऊ, खर्ण आदिकी दक्षिणा दे तथा शक्तिके अचुसार ब्राह्मण-मीजन 
कराकर उन ग्राह्मणोकोी भी दक्तिया दें। इस प्रकारसे प्रतकां उद्यापन कर, 
शाप भी भोजन करे। इसका सिस्तर वर्णन भगरत्य-संदितामें लिखा है। 
चदां यद भी बतलाया है,--“रामनवमी ध्तके करनेसे अनेक जन्म-ूत पार्पोषा 
जय होकर, अनायास दी सलुप्यको भ्रुक्ति और मुक्तिकी प्राप्ति हो जाती है ।? 
लोकफिक स्वरूप । 

जिस प्रकारले इस त्योहास्के मनानेकी रीति अगस्त्य-संद्दिता अथवा 
अन्य शाख्रोंमे चतलाई गई है, भारतमें उस भरकारसे तो प्रचलित नहीं, परन्तु 
इसमें संदेद नहीं, कि घेत्र-शुक्ला नचमीके दिन भगवान रामचन्द्रजी एवं मगवान्‌ 
छष्णचन्द्र आदि अचत्तारोंके मन्द्रिंमं इस महोत्सवको यथाशासत्र मनाया जाता 
है। स्मात्त लोगोमें पंच-देवोपासनाको समांन अधिकार दिया गया है; 
झतः उनके मन्द्रोंमे तो राम-जयन्ती होनी दी चाहिये, परन्तु यद बड़े 
हर्षकी वात-है, कि अपने इएको अनन्य भावसे पूजन करनेवाले साम्प्रदायिक 
लोग भी अपने मन्दिरोमें रामजयन्तीकों वड़ी श्रद्धासे करते हैं। श्रीमहृललभ- 
सम्प्रदोय, जो श्रीयशोदोत्संग-लालित भगवान्‌ वालकृप्णकों ही अनन्‍्य भाषस्ले 
अपना इट समझता है--उसमें भी चांसन, चर्सिह और रामजयन्तीके दिन बड़ा 
भारी उत्सव किया जाता है। 

अजकल कितने दो अनभिश लोग कह देते हैं, कि सनांवन-धर्मी लोग 
सस्प्रदाय-भेदके कारण पक दूसरेके इएकी निन्‍्दा करते हैं; परन्तु यद् उनका 
स्रममात्र हैं । रामनवमीके उपरोक्त विवरणसे जाना जाता है, कि सस्प्रदाय- 
भेद्‌,अधिक उपासनार्थ है, द्वेपघूलक नहीं । यद्दी फारण है, कि राम-जयन्तीका 
महोत्लव पधायः सब सन्दिरोंमे भक्तिपुवेक मनाया जाता है |- - 

- मन्दिरोंके अतिरिक्त गरहस्य लोग अपने अपने घरसेपर सी रामनयमीके 
दिन उत्सव मनाते हैं और शत करते हैं। रामनवमीके दिन कितने ही मल॒ष्य 
तो उपचास करते हैं और कितने ही जत। ज्रत करनेवाले भध्याहके समय 
मिष्ट-भोजन करते हैं । 

भीरामचन्द्रजीके मन्द्रोमें प्रायः चैत्र शक्ला पतिपदासे नवमी तक 
नवाह् नव दिनोंकी कथा होतो है। किसी किसी भन्द्रिमे धवाल्मीकि रामायण” 
और किसी फ्खिमे 'गोखामी चुलसीदास क््त “रम्रायणुर का नवान्द होता है 


ज्यादा 





भीरामन्चमी महोत्सच । १७ 
च्च्व्च्च्च्च्य्य्श्य्क्य्य्य्य््स्ल्य्स्य्ल्स्य्स्य्य्स्स्स्स्ल्ल्ल्ल््््स्स्सस्स्स्स्स््च्स्स्स्स्ल््््ल्ि्ल््ड्ल्स्स्स्ल्ल्ड्ल्ल्ल च्च्य्य्प्न्स्च्य्य्स््य्य्य्य्य्य्य्स्स्स्च्च्च्स्ल्प्च््च्स्य्स्स्स्य्स्स्य््स्स्ल्य्य्न्स्श्श्व्य्य्य्ट्ट्ल्टप्टडडड 
आदि कवि घाल्मीक्ि मदाराजने श्रीरामचन्द्रजी के चरित्रको २४ हजार अलुप्टुप 
छम्दोंमें लिखा है; जिसको चरण फर भडुप्य अनायास ही परात्पर परमात्मा 
भगवान्‌ रामचन्द्रजीके लोकको प्राप्त कर लेता है । 
वाह्मीकीय रामायण संस्कृतमे होनेके फारण सर्वगस्य नहीं थी, इसलिये 
महात्मा तुलछीदासजीने तुलसी-कृत रामायणकों भाषामें रचकर “खोनेमें 
छुगन्धि” के न्‍्यायको चरितार्थ कर दिया। सत्य तो यद है, मुसलमान वाद* 
शाहके अत्याचारसे जिन दिनों सनातन धर्मेकी भाव अनेक आपत्तियाँके भेँवरमें 
पड़ कर ड्बनेकी तयारीमें थी और हिन्दुओँके मस्तकपर चोटी, तथा रुऋन्‍घ 
पर जञनेझका रहना असम्भव सा दो गया था; उस विषसात्रस्थामें ठतुलसीकृत 
रामायण रूप मल्लाइहने दी सनातनघर्मकी नौकाका उद्धार किया। यद्यपि 
तुलसीदासजीकी यह “रामायण” भाषाम लिखी गई है; परन्तु संस्क्रतके घेद्‌, 
चेदाह्न, आाह्मण, उपनिपद्‌, पद-शास्त्र, धर्म-शात्र, पुराण और इतिहास पअन्धौका 
भक्ति एवं शानके साथ ऐसा -समावेश किया है, कि जिसको देखकर, घड़े बड़े 
विद्वान भी चकित द्ोजाते हैं और सुक्तकंठले कद्द देते हैं,---तुलसीदासजीके 
द्वारा इस अंथरत्लको जीवोंके उद्धाराथे अजनी-छुत दनूमानने ही कहा है।”? 
सारश--प्रायः खब मन्द्रिमें उक्त दोनों रामायणोंकी कथा होती है, जिसका 
होना परम श्रेष्ठ है। फर्योकि शात्रकार्ोने कद्दा है,--“भुत्वा धर्म विजानीयात्‌” 
श्र्थात्‌ अचण करनेसे दी धर्म जाना जाता है। चर्तमान कालमें- शास्रोंके 
श्रवण करने की विधिका हासख हो गया है, इसी कारण आज खसमाजोसे धर्म 
नए हो रदा दे। ह 
कथाके अतिरिक्त मन्दिरिम फीर्तन और भजन सी दोते हैं। अब थोड़े 
समयसे रामचरिज्ौंका अभिनय (रामलीला) भी होने लगा है। इस रामलीलाके 
अभिनयको लेकर भारतमें मज॒ुप्यौके दो दल हो रहे हैं, एक दुलका कथन है, कि राम- 
लौलाका अभिनय अ्रनर्थमूलक है। द्वितीय दुलका कथन है,कि रामलीला अवश्य होनी 
च्वाहिये; क्योकि इससे मजुष्यको उपदेश मिलता है ।॥ मेरी समभासे उपरोक्त 
दोनो दलौमें कुछ सत्य और कुछ असत्यका मिश्रण है। भगवान्‌ कृष्णचन्द्र 
जब महारासमें अस्तर्धान दो गये थे, तब सच तजवालाओंने भगवानकी लीला 
भौका अजुकरण किया था, इससे भगवानकी लीलाओका अभिनय करना पाप 
नहीं, किन्त॒ शास््रविद्ित काय्ये है। परन्तु यद अवश्य विचारणीय है, कि बह 
गोपियोंका लौला-अद्धकरण किस उद्देश्यले था और आजकलफी रामलौला प्र 





श्षध प्रतौत्सवचन्द्रिका | 
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रासोका क्या उद्देश्य है? सच तो यह है, कि आप जब इस विपयंका घिचार 
कहेंगे, तो गोपियोंके!और हमारे उद्दे श्यमे पृथिची पं आकाशफा अन्‍्तरे प्रतीत 
होगा। पहली वात तो यदी है, कि गोपियोंका प्रेस भगवानसें पराक्राष्ठाका था; 
जिससे उनका वियोग भी पराकाष्टा पर पहुंच छुका था| घेसी दशामें अपने 
प्रेमीके प्रत्येक पूर्व अजुछित काय में भक्तोंक़ा खाभाधिक दही अद्भुराग हो जाया 
करता है। दुसरे जिन गोपियोका भगवानमें श्रति अुराग था, थे ही तन्‍्मय 
होकर अपने प्यारेसे मिलनेके लिये लीलाओका अज्ञुकप्ण परती थीं। आज 
कल जो लोग रास किस्वा रामलोला करते हैं, वे भाडेके टू दोते हैं। न तो 
उनको भगवान्‌ रामचन्द्रजीसे अछुराग है, न तन्मय होकर भगवानसे मिलनेके 
लिये ही रामलीला करते हैं; किन्तु उनको तो अपने टकोंसे मतलव है। जब 
लौला करने चांले पात्रौकी ही यह दशा है तो दर्शकोका तो फहनां ही पया ! फ्यो 
कि उनकी वो तन्‍्मयताके निमित्त प्रवृत्ति द्वी नहीं है। थे तो फेचल नयनानन्‍्द 
तथा कर्यानन्‍द्के निमित्त दी जाते हैं । यही कारण है कि, रास भौर रामलीला- 
की यात्राओम एवं प्रेक्षकोर्में समय समयपर ऐसे दुराचरण हो जाते है, जिनको 
लिखते हुए; केखनी भी लजासे लज्जित हो जाती है। इन पात्र और प्रेक्षकों- 
फी विपयाकार प्रवुत्तिका ही फल है, कि आजकल रामलीला एवं रासलोला- 
श्रौमें नोटंकी और दाद्रा आदि अत्यन्त घृशित गरायनोंकां भी प्रवेश दो गया 
है। भगवानकी लीलाओका भञ्जुकरण करना शास्त्रसम्मत अवश्य है, परन्तु 
गोपियौकी तरह तन्मयताके कारण सच्चे हरिभक्तोौंको निजानन्दके लिये फरना 
चाहिये; न कि भाडेके टद्दुओंके छाप । 
कहीं कहीं रामनममीके दिन विमान भी निकलते हैं । श्रयोध्या, तिरुपति 

और रामेश्वर झादि स्थानोमे तो इस महोत्सवकी बड़ी भारी धूम दोती है। 
लाखों मशुप्योका समारोह होता है और दूर दूर देशोंके यात्री भी भाते हैं। 

आजकल यू० पी० और पंज्ञावकी कितनी ही सनातन धर्म सभाओमे भी राम- 

नवभीका उत्सव मनाया जाता है। भारतके किसी किंखी प्रदेशकी राम- 

मण्डलियाँ भी रामनोमीके उत्सवकफो मनाती हैं। 

शिक्षा । 
रामनवमीके चरित-नायक भगवान्‌ शामचन्द्रजीकी कथासे हमको कौन 
फौनसी शिक्षायें पहण करनी चाहिये--यह बात निम्नलिखित घटनाओपरसे 
क्रमशः पाठकोंकी समझमें आवेंगी। यद्यपि यदांपर भगवान, रामचन्द्रजीके 
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चरित्रकों लिखनेकी आवश्यकता थी, परन्तु राम और कृष्ण इन दोनों अब- 
चार्रीफी सस्पूर्ण बातोंको प्रायः भारतके आरवालदुद सभी लोग जानते. हैं, 
इसलिये नहीं लिखा गया । 
१--क्षत्रियोंका फर्त्तव्य । 

राम, लद््मण, भरत और शप्षुघुत् इस चारों भाश्योके कुछ बड़े हो 
जाने पर, “सिद्धाश्रम” के निचासी महर्पि विश्वापिभ्रको विद्त हुआ, कि राम 
और लच्मणका अवतार धर्मकी रक्ताके लिये हुआ है। उन दिनो विश्वामित्र 
ओऔर समस्त ऋषि समूहकफो मारीच, ताडका और झुचाहु आदि स्तसोंने बड़ा 
डुशखी फर रक्खा था | अतः इस शुभ सम्बादको सुनकर विश्वामित्रजी अयोध्यामें 
राजा दशरथके पास गये और राक्षसोंके वध करानेके लिये राम तथा लक्ष्यणको 
मांगा । यद्यपि महाराज दशरथ बड़े विवेकी थे, परन्तु भगवानफी वाल- 
ऋ्रीडामोसे मोहित हो कर कहने लगे।--- 

चौथे पन पायहू खुत चारी, विप | घचन नहि कहे विचारी । 

धनाथ | बृद्धावस्थाके फारण पुज्नौपर मेरा प्रेम श्रधिक है; इस फारण मैं 
खर्य तो आपकी शआंशाका पालन फरनेको तयार हूँ, परन्तु शाम और लच्मणके 
देनेको चित्त नहीं ज्ञाहता । यद खुनकर, महर्षि विश्वामित्रको क्रोध आ गया 
और थे स'मासे उठकर चलनेकों ही थे कि राजा दशरथने अपने मनमे यद 
विचार फिय३-- 

ऋद्धवन्कुलंन दयति विप्र-घन्दिः, यास्यन्छुतस्तप्स्यति माँ समन्‍्युं 

इत्थं क्ुप+ पूर्वमवालुलोचे, ततोडलुजक्ले गमनं ख़ुतस्थ ॥ 

“बुक तरफ तो पुत्रका वियोग है और दूसरी तरफ माह्मणका शाप, 
इनमेंसे त्राह्मणके शापकी ही विशेषता है, क्योकि वद्द समस्त कुलकों नष्ट 
फरनेवाला है।” राक्षसोफ़े वध प्रजारक्तण भी है; अतः मद्ाराज दशरथने 
अपने पाणसे भी श्रथ्रिक प्यारे राम लच्मणको विश्वामित्रके साथ कर दिया। 

ऋषि और सुनि लोग इसलिये यज्ञ करते हैं, कि उन यश्ञोंके प्रभावसे 
समयपर वर्षा होकर संसारके लोग खुखी रहें, किन्तु जबसे राक्षसोके अग्रणी 
खझुबाह आदिले यज्ञ-यागादिक्ो रोक दिया, तबसे प्रजा बहुत डुग्खी हो रही 
थी--इस क्षत्रियोचित फारणसे थी महाराज दशरथने भगवान्‌ रामको विश्वा- 
फिचके साथ कर दिया। इस कथासे प्रत्येक मह॒ुष्यको यद शिक्षा अवश्य लेनी 
चाहिये, कि प्रजाके खुखके लिये कठिनसे कठिन भी विपत्तिका लागत करनेको 


-्द्० घतोत्लबचन्द्रिका । 
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'तयार रहना चाहिये। क्षत्रियोंको तो देशलेवा्मे इतना तत्पर रहना चाहिये, 
कि समय आनेपर प्राणेकी भी परवाह न करे और फ़िस प्रकार मद्दाराज दुश- 
रथने भ्रजाहितके लिये अपने प्राणोसे भो प्रिय रम-लद्म णको दे दिया, उसी 
प्रकांर देश एवं धर्मके लिये चत्रियोंको हर तरदसे प्रस्तुत रहना चादिये ! 
२--अजातन्त्र राज्य-्रणाली | 
भगवान्‌ रामचन्द्रजीका चरित्र त्रेआकाटीन होनेके कारण प्राचीन 
भारतकी रीति-नीतिपर गहरा प्रंकाश डालता है। यद्यपि प्राचीन फालमें भी 
सांसारिक काय्ये वत्तेमानकी तरह दी किये जाते थे, परन्तु एपणाके अतिरेकर्से 
खार्थंकी मात्रा अधिक न वढ़ जाय, इसलिये उस कालप्रें चैराग्यकों दी अधिक 
श्रेष्ठ माना जाता था। वेराग्यके यथावत्‌ पालनके लिये ही एक्र महुषक्री 
आयुके चार विभाग किये गये थे। प्रथम विभागमें वेदादि सच्छास्म्रोका 
अध्ययन करना ही मुख्य प्रयोजन था--जिसको ब्ह्मचय्ये कहा है । द्वितीय 
विभागमें सबर्यों और कुलीन कन्याका पररशि-अहण कर, धर्माशुकूल गाहई- 
स्थ्यका चलाना ही ध्येय था और इसीको गाहंस्थ्य कहा जाता है। तृतीय 
विभागमे परिवारके छुखसे मोह छोड़कर, स-पञ्जीक अथवा पकाकी तीथोमें 
पर्यटन करता छुआ दी शेष जीवनकों विताबे--इसीको वानप्रस्थाश्रस कहते 
हैं। चतुर्थ भागके प्राप्त दोनेपर निवत्तिभा्ग--संन्यासका अवलम्बन किया 
जाता था। दशरथ महाराजको भी उपपेक्त नियमाञ्ु हार ही चैराग्य प्राप्त हो 
गया था--इस धकारकी एक दशा रामायरामें आती है।--एक चार महा- 
राज दशरथ द्वाथमें काचको लेकर प्रपने मुखको देखने लगे, तो झानके पास 
एक सफेद फेश नज़र झाया। उसको देखकर ही महाराजने रिथिर कर लिया, 
कि झब हमारी आयुके चतुर्थ भागका पारस्त है. और रामचन्द्र भी राज्य 
फरनेमें स्ेथा योग्य हो गये हैं, अतः झब हमको चैराग्य धारण कर विरक्त हो 
जाना चाहिये और इस राजकाजके भारकों भगवान्‌ रामचस्वपर छोड़ 
देना चादिये। 
यथपि भारतवर्षमें अपेक्षाकृत प्राचीन कालसे लगाकर अब तक प्रजाको 
राजाके अधीन रहना ही अच्छा माना गया है और इसो फारणसे राजाको साधा- 
रंण मजुष्य मानना मदापाप है, यद बतलाते, हुए. मछुजी महाराजने कहा है।-- 
धालो5पि नाचमन्तव्यो मजुष्प इति भूमिपः । 
महती देवता छोपा नर-रूपेण तिष्ठति ॥ 


भ्ीरामनवमी महोत्खव । -२१ 
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४ राजा यदि वालक भी हो, तो भी उसका अपमान न करना चाहिये, 
कारण कि मनुप्यके झूपमें यह बहुत वड़ा देवता है।ए तथापि तुलसीकृत 
एवं वाल्मीके रामाययफे श्रवलोकनसे विदित द्योता है, कि उस फालमें भी 
ऐसा " ज्ञप-तन्त्रराज्य ? नहीं था, कि जिसमें पजाका कुछ 'भी हस्तक्षेप न हो 
और राजा चाहे जैसी अनोतिसे फाम ले सके; प्रत्युत उस समय यह इढ़ 
बन्धन था, कि राजा जत्र किसी मौलिक काय्ये जिससे प्रजाकी हानि लाभका 
ससस्‍्वन्ध हो--करे, उसको विना प्रजाकी सम्मतिके न करे। भागवतसे 
मालूम द्ोता है, कि महाराज वेखुने प्रजाकी विना सस्मतिके ही राज्यकार्थ्यको 
करना चाहा था, परन्तु प्रजाके प्रतिनिधिरूप ब्राह्मणोने प्रजाके छिलके लिये 
उसको भस्म कर दिया था। 

. खारांश यह है, कि उसी नियमके अलुसार संसारखे अथवा राज्यकाजसे 
डपराम होते समय महाराज दशय्थने भी भेतायुगमें जब रामचन्द्रजीको 
“दुच्वराज” पदसे अलंकृत करना चाहा, तव मजा लोगोकी एक विराद सभा 
कर फद्दा।-- ; 
जो पश्चद्धि मत लागे नीका, तो हठि देव राम फहँ टीका | 

ध्यवि आप प्रजाजरनोंकों खीकार दो, वो रामचन्द्रजीको युवराज पद्‌ दैना 
चाहिये |? इससे स्पष्ट है, कि प्राचीन कालमें शासन राजाके अधिकारमें था 
और राजा प्रजाके अधिकारमें । अरथात्‌ व्यक्तिगत जीवनमें राजा खतन्त्र था, 
किन्तु समष्यत जीवनमें परतन्न्र था। 

३--माता और पिताकों आज्ञाका पालन। 

यद्द तो पाठक जावते दी हैं, कि भगवान्‌ रामचन्द्रजीका अचतार संसाय्मे 
लोकमर्यादा स्थापित फरनेके निमित्त ही था। इसी कारण झापने अपने अ्रच- 
चासकालमें वेद और लोक दोनौकी मर्यादाको रक्खा था। लोकमें जिस प्रकार 
माता पिता और आचार्यकी प्रतिष्ठा करवा महुष्यका भथम कर्सव्य साना गया 
है, बैसा ही--/माद्देवो भच” “प्रिददेवों भव? धञचायदियों भव” इत्यादि 
घाक्यौसे माता पिता और झाचायंकी झाज्ञाका पालन करना भी चैदिक धर्म 
है। इस धर्मको भगवान्‌ रामचर्द्रजीने कैसा अच्छा निभाया. है यद्द बात 
नोचेकी उक्तिसे अनायास समभमे आजाती है। 

स तज्नियोगात्‌ खल्लु सत्यवादी, सत्यां प्रतिशञं छूप पालय॑स्ते । 

इतो महात्मा वनमेव रामो, गतः खुखाणयग्रतिमानि हित्वा ॥ 








श्र श्रतोत्सवचन्द्रिका । 





न  कफाकाककाकापकफपफनएकफुक-कंफफ कफ कप-क-फपफपन्फफक-फमप्यञक कक कन्कपकव०्क पक पकफ-कप्क९+करन्‍यघ5* काका “्कशकन्नकन्‍्या ०४५० कक ५ न“ <. 


“राजा दशस्थ बड़े सत्यचादी थे; झत+ उनकी प्रतिशाक! पालन फरनेके लिये 
अयोध्याके चकदर्त्ती राज्यकों तृणके समान छोड़कर सगवान्‌ राम वनको चले गये।? 
इस झवसरपर शामचन्द्रजीको घन-गमनसे रोकनेके लिये अथवा 
उनकी सत्यनिष्ठाकों जाँचनेके लिये, वशिष्ठजीने एक प्रतारणा की थी। 
चशिएजी. बोले,--/राम ! तुम्हारा 'वन ज्ञाना इस समय अच्छा नहीं है। 
यदि तुम दृठात्‌ वन चले जाओगे, तो तुम्दारे इस फरत्तव्यसे राजा दृशरथकों 
नरक-गामी होना पड़ेगा और उस हालतमे तुम्हारा पुआात्मक धर्म नष्ट हो 
जायगा। कारण फि राजा दशरथने अपने झुखसे यह प्रतिज्ञा की थी, कि “में 
कल रामचन्द्रकों (राज्य दूंगा ।? यदि राजाकी अतिज्ञाक्रे अछुसार आपको 
आज ही राज्य न मिला, तो उनका चचन मिथ्या हो जायगा।” यह 
फैसी विचिभ बात है? प्रथम तो दुख्यज राज-लच्मौका त्याग करना ही 
मज्ञुघयके लिये दुघेद है और कदाचित्‌ पितृ-भक्तिके कारण त्याग करनेकों भी 
ससर्थ हो जाय, परन्तु पिता दुर्गतिका श्रधिकारी होता है--इस वचनको झुन- 
कर कौन ऐसा पित-भक्त पुत्र होगा, जो फिर सी राज्य-लच्मीको स्वीकार न 
करे झौर अपने दृढ़ विचारपर अटल रूपले जमा रहे ! परन्तु लिखते हुए हर्ष 
दोता है, कि इतना होनेपर भी भगवान, शामचन्द्रजीने अपने निम्चयकी पूर्ण 
रचा की। भगवान रामचन्द्रजीने कद्,--“गुरु-वर्य्य | इसमें सन्देह नहीं कि 
महाराजने मुझको आजही राज्य देनेकी प्रतिशा की थी, परन्तु उस पतिशामें यह 
निर्देश नहीं था, कि अयोध्याके राज्याम्त्गत घनका राज्य देँगे अथवा जन- 
पदका राज्य देंगे। जब जनपद्‌ और चनका सूल प्रतिशामे निर्देश ही नहीं 
और चौद्ह वर्षक्षे चन-वासकी आज्ञा स्पष्ट है, तो आज में द्शर्थकी आश्ोके 
अज्ुसार ही चौद॒द वर्षके लिये सु-चिशाल बन प्रदेशका राजा होकर जा रहा हूँ । 
पेसी दशामें में नहीं समझता कि महाराज दशस्थके किस वाक्यकी हानि 
होगी १० अल्तमें चशिए्ठजीके अजुमोदन करनेपर भगवान, राम दतको पधार ही 
गये | इससे हमको यह शिक्षा लेनी चाहिये.कि हम माता, पिता और झआाचायें- 
की आज्ञाको अवश्यमेव पालन करें! 
* ४--जआीका पातित्रत्य धर्म | 

रामनवमीके पविन्न त्यौहारसे जितना सम्बन्ध भगवान्‌ रामचन्द्रजीके 
चरित्रोका है, ठीक उतनां ही सम्बन्ध श्रीजानकीजीके चरिचोका है, इस लिये 

“पातित्रत्य धर्म० की शिक्षा सीताजीके चरिन्ोसे चतलाई जाती है । 


श्रीरामनवर्मी मद्देत्सच । २३ 





जब ख्रीधर्मकी भ्रीमांसा की जाती है, तो शाख्रोंके झवलोकनसे ज्ौका 
परमधर्म पतिसेवा ही विदित होता है। यहां तक कि मशुजी मद्दाराजने तो 
स्रीका शुरु भी पति'ही चतलाया हैः-- 

पत्तिरेको शुरु खीणाम्‌ । मछु० 

“खीका शुरु पति ही है ।” 

उपरोक्त आश्वाका भगवान्‌ रामके वनगमन-कालमें भ्रौमती जनक- 
नन्दिनीने जैसा पालन किया है, उसपर आदशे दिन्दु महिलाओंकों ध्यान 
देना चाहिये । 

भगवान राम जिस समय माता कौशल्याके पास शाजा लेनेको गये 
थे उस समय चहांपर भ्रीजनकनन्दिनी भी उपस्थित थी। सीताने राम- 
चन्द्रजीके घनगमनको भ्रवण कर, पहले दी अपना सिद्धान्त स्थिरकर लिया 
था,--“जब मेरे पति-देव बनको जाते हूँ तो मेरा यहां रहना व्यर्थ ही है, 
अत्तः मुझको अवश्य हो भगवानके साथ चनमे जाना चाहिये ।” सीता भगवान- 
के आनेसे प्रथम यदद सोच रही थी “भ्रीरामचन्द्रजी बनको पधारते हैं। देखें, 
में शरीर और प्राणके सहित रामचन्द्रजीके साथ जाती हूँ या केवल प्राय ही 
जाते हैं. ० अभिप्राय यह है कि, यदि भ्रीयंमचन्द्रजीने साथ चलनेकी झाशा 
दे दी, तव तो शरीर और धाण दोनों ही साथ जांयमे और यदि भनाई कर दर 
तो खामीकी शआश्ाकफो उल्लंघन करके शरीर तो जा नहीं सकता, परन्तु प्राण 
अचश्य ही उनकी सम्पत्ति है, सो चह निश्चय दी भगवानके साथ जायगा। 
जनकनन्दिनी इस प्रकारकी फठिन भीमांसामें लगी हुई थीं, कि उसी समय 
बहाँ सयवान्‌ रमचन्द्रजी आ गये । 

माता कौशल्याकों अनेक पकारसे समकाकर और आज्ञा लेकर फिर 

भगवान, राम सीतासे कहने लगे,--“प्रिये | बास्तवर्में यद समय तुम्हारे और 
मेरे लिये “कसौणीके” समान है। यदि इस समय तुमने मेरी शिक्षापर ध्यान 
विया तो निःसन्देह हम इस “कसौटीकी” परीक्षार्में उतीर्ण दोंगे । तुम्दारी 
ओर भेरी भलाई इसीमें है कि, तुमको इस समय घरपर दी रहना चादिये। 
भथम तो मेरी आाशाका पंलन और दूसरे सास एवं श्वशुरकी सेवा श्राप्त 
होना, तुम्हारे लिये ये दोनों बातें भ्रच्छी हैं। जब कमी माता मेरी खुधि करे 
तब है झुन्दरि ! अच्छी २ पुरातव कथाएँ कहकर उनको समकाती रहना। 
क्योंक्ति मैं तुमको इसी कारण घरपर छोड़ता हैं। विन जानेमें देर नहीं लगती, 





घ्छ ब्रतोत्सचचन्द्रिका 
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इधर तुम सास श्वशुस्की सेवामें और उधर मैं पिताके चचनपालनमे लग 
जाऊंगा, तो अचिर-फालमें ही यद चौद््‌द वर्षकी अवधि समाप्त दो जायगी। 
मोदबश फदाचित्‌ तुमने मेरे बचनोंका पालन न किया, तो चनके असहाय 
दुःखोंको सदन करनेके अतिरिक्त तुमको परिणामम बड़ा भारी दुश्ख होगा । 
चनके दुश्जोंकों तुम जानती नहीं हो; गर्मी, शीत और वायु आदिकी पीड़ाको 
सहना और मार्गमें नंगे पेर चलनेसे कुश, कंकट तथा फंटक आदिफी बेव्नाओं- 
का सहन करना, जिन वनके पशुओका चित्र देखकरभी तुमको डर सगता था 
उनका साज्षात्कार होना, खरेरी पृथ्वीपर सोते हुप्प वचहऋलके वर्खोका धारण 
करना, प्रतिदिन नदी, किन्तु दुखरे तीसरे दिन कन्द सूल्के आदारका मिलना, 
महुण्यौका भक्तण कर्नेयाले राक्षसतोंका घद्ां रदना. और पहाड़के जलसे 
उत्पन्न अनेक रोगोंकी वेदूनाको सहन करना इत्य।दि अगणित दुःख चनमें 
हैं। इस फारण त्िये | तुम्हारा यहीं रहना सर्वेधा उचित है ।” 
भगवान्‌ रामचन्द्रजीकी उपयुक्त शिक्षाकों अवणकर सीता आश्चर्यमें 
रद्द गई और द्वाथ जोड़कर कहने लगी, “प्रभो | संसारमें खामीका खामी तो 
कौन है, किन्तु-- 
ये त्वया फीर्तिता दोपाः बने घास्तव्यतां प्रति। 
गुणानित्येष तानवेजि, तब स्मेहपुरस्कता ॥ 
जो जो दोष आपने घनके चलनेमे और चद्दांके निवांस फरनेमें बतलाये 
हैं, मैं आपके साथ रहनेपर उनको दोप नहीं, किन्तु शुण मानती हूं” अन्तर 
सीताने यहां तक कद्द दिया है कि,-- 
भाणनाथ फरुणायतन, झुन्दर खुलद खुजान। 
तुम बिल रघुकृल-कुमुद-विधु, छुरपुर नरक समान ॥ 
भगवान रामने तो मर्यादा स्थापित करनेके लिये अवतार ही लिया था, 
परन्तु जनक-चन्दिनीने कैला अच्छा मार्ग बतलाया है। हमारे देशकी खियों- 
को सीताके इस भमन्तब्यसे “पतित्रत-घर्म्की शिक्षा अवश्य ही अभ्रहण 
फरनी चाहिये। 
५४--छोटे भाईका बड़े भाईके पति कर्तव्य 
राजद्वएे श्मशाने च यस्तिष्ठति ख बॉन्धच+ । . नीतिः। 
संखांरमे किसी धुरुषको भाई कद्द देना ते! अत्यस्त सरल है, परन्तु भाई- 
पनेका निर्चाह करना कठिन है। इसरो कारण नीतिवालोका कथन है,-- 
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"राजद्वार और श्मशानमे जो सोथ देता है, घद सच्चा भाई |? सारांश--कठिन 
से कठिन विपत्ति आने पर भी साथ न छोड़े, वह सच्चा साई। इसका सूर्ति- 
मान उदाहरण लद्मण है। रामचन्द्रजी चौदृह वर्षके लिये बनमें पधारते 
हैं इस खबरकी सुनकर भौर अत्यन्त व्याकुल द्योकर लक्मणजी तत्काल ही 
सगवान्‌ रामचन्द्रजीके पास पहुंचे और पुलक-गांत्र होकर, नेत्रोंसे जलमोचन 
फरते हुए, अति भेमसे चरणोपें गिरकर, जलविद्दीव दीच-मीनकी तरह भगवान्‌ 
रामके पास खड़े हो गये तथा मुखसे कुछ भी न कद सके। अन्‍्तर्यासी रोमचन्द्र- 
जीने मनकी बातकों जानकर भाईसे कद्दा,--“लच्मण |] इस कठिन समयर्म 
भरत और शल्रुघ्न तो यहां हैं नहीं और महाराज दशरथ बुद्ध दोने पर भी भेरे 
वियोगजन्य छुःखसे छुखी हैं। यरि इस समय तुमको भी मैं अपने साथ 
लेकर बनमें चला जाऊं, तो राजधानों लूनी रहती है। इस फारण मेरी 
प्रवल इच्छा है, कि तुम यहां रहकर मेरे वियोग-जन्य दुःखसामरमे इवते हुए 
अयोध्याचासियोंके कर्यंधार वनो । ” इसको श्रवण कए लच्मणके मनोराज्यमें 
जो आन्दोलन हुआ, उसको गोखामी तुलसीदासने इस प्रकारसे कद्दा है :-- 
उतर न आवत प्रेम घश, गहे चरण अकुलाय । 
चाथ | दास मैं खामि तुम,तजहु तो काद्द वसाय॥ 
दे रघुनन्दन ! आपने मेरे द्वितके लिए जो भी शिक्षा दी है, घद्द वास्तवमें 

सरल है, परन्तु मेरी. कदराईके कारण झुकको असह्य प्रतीत हो रही है। जो 
पुरुष धर्मकी घुरकों धारण फरनेमें समर्थ हो, वीर हो, ज्ञानी हो, घही नियम 
ओऔर नीतिका अधिकारी हो सकता है। मैं तो आपके स्नेहले पल्राहुआ घालक 
हैं; अतः इस निगम-सिद्धान्तके समभनेमे असमर्थ हैं। जिस प्रकार स्तनन्‍्थय 
'बालकक्नो केचल माताका दी आधार द्वोता है, उसी प्रकार मुझको तो केवल 
झापका ही आधार है। धर्म-नीतिका उपदेश तो उसको देना योग्य है, जिसके 
मोक्ष तथा चैसबकी आवश्यकता दो । जो मन, चाणी, कमंले स्वोथा 
आपका ही अन्य दास हो, उसको आपके सिंचाय अल्य चरुठुकी इच्छा ही 
नहीं, तो आप मुझको किस प्रकार छोड़ खकते हैं! सारयंश, इस लक्ष्मणके 
प्रसझले हम लोगोको यद शिक्षा अहए करनी चादिये;-“आपत्ति कालमें छोटा 
भाई बड़े भारके साथ जानेको यहाँ तक तंयार है, कि ख प्रकारके वैभव और 
सुक्तिकों भो तिस्स्कार करता दै, परन्तु बनमें जाते समय भाईका खंग छोड़नेको 
,तयार नहीं है।” | 





रद धरतीत्सवचन्द्रिका । 








६--आदक्षे-नरेशका फर्त॑व्य । 
भगवाद्‌ रोमका अवतार ज्त्रियवंशर्म हुआ था; श्रतः समय॑ समय पर 
भगवानले अपने आवरणुसे ज्जियजातिको सो सावधान फिया है। बनवासके 
समय जब भगवान रामचन्द्रजी ऋषियोंसे मिलकर झगेकों चले, तो मार्गमे 
एफ बहुत विशाल पर्वत देखा। उसको देखकर ऋषपियोंसे पूछा,--“यद्द 
सामने अति विशाल परव्ेत फैला है, जिसमें बृत्त आदि कुछ भी नहीं दे १” 
भगवानके इस फथनको अ्रवण फर मुनियोने जो उत्तर दिया और उस समय 
भगवोनने जो अतिश्ना फो--उंसको गोखामों तुलसीदालओीने इस धकार 
रामायणमें लिखा है -- 
अस्थिसमृूद्द देख रघुराया, पूछा भुनिद्दि लागि श्रति दाया । 
जॉोनतहू फस पुछिय खामी [| समद्रशों उर अन्तयांमी । 
निशिचर-निकर सकल मुनि खाए, सुनि रघुनाथ नयन जल छाए ॥ 
दोहा | 
पनिशिचरदीन करी मद्दी, भुज उठाय प्रण फीन ॥ 
सकल मुनिके आश्रमनि, जाय जाय खुख्न दीन ॥ 
प्रजाके कष्टकों श्रवण कर भगवानके नेत्रोमें आँसू चद निकले और उसी 
संमय निशाचर-दीन पृथ्वीको करनेकी प्रतिज्षा कीं । इससे भगवानले क्षत्रियोंका 
कत्तंच्य दुर्शेको दर देना और प्रजाके दुःखसे दुखो दोना रुपए यतला दिया 
है। आदर्श-नरेश घही है, जो अ्रपने जीचनकों प्रजा-दितके लिये मानता दै 
७--नींति और:धर्भका आदर्श भरत। 
,. भष्तजीका नानाके यहाँसे आकर दश गात्र आदिको फरना और भंगवीन्‌ 
रामचन्द्रजीले “चित्रकूटएण पर मिलकर, पाठुकाओंकी श्रधीनतामें रहकर, 
राज्यके कार्यको चलाना--इतने प्रसकले दमको जो उपदेश मिलते हैं, उनको 
यहाँ लिखा जाता है । 
पिछ-भसक्ति । 
भरतजीका पितामे इतना प्रेम था, कि इधर रामचन्द्रजीके चियोगम्म 
राजा दृशरथके ध्राण निकलते, उघर अपने नांनाके यद्ाँपर सरतंजीको खप्नमें 
मद्दाराजकी झुत्युका निश्चय हो गया। यद् निश्चय अन्तःकरणके दढ़-फ्रेस विना 
नहीं होता । इस्रोसे जाना जाता 'है कि, सरतजीका पितामें अच्छा प्रेम था। 
पिठाके साथ प्रेम करना, यद्द पुज्रका पय्म वर्म है। जो लड़के जीवित पिताकी 
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अपक्ञा करते हैं और फिर धर्मकार्यार्थ तीथोंमें भटकते हैं--मेरी समझें मे 
घड़ी मूखता करते हैं; कारण कि धर्माधमंके निर्णायक चेदमें “पितृदेवो भव?-- 
यह वाक्य प्रथम दिन ही पढ़ाया जाता है। जिस प्रकार कं, ख के विना 
चूर्णंपालाका ' आना श्रसम्भव है, उसी प्रकार माता, पित्ता और शावचायंकी 
भक्तिके बिना मुक्तिको चर्णमालामें भी प्रवेश नहीं हो सकता । अतः पुत्रका 
सर्वोत्तम धर्मे यद्दी है, कि तब मन और घनसे पिताकी सेवा करे । 
चैंराग्य । 
भरतजाीमें वैराग्यक्नी मात्रा भी कम नहीं थी, किन्तु चैराग्यका आदर्श 
, फिसीको देखना हो, तो भरतजीके निम्न चरित्र्मे देख सकता है। श्रयोध्या 
जैसे राज्ययो अब रानो कैकेईने भरतजाको दिलाना चाहा तो भरतने उस 
राज्यका तिरस्कार ही नहीं किया, किल्तु माताको भी ऐसे अह्ठुच्षित शब्दोसे 
सस्योधित किया कि भरत जैसे घार्मिक पुरुषको न करना चादइता था, परन्तु 
यह भरतजीके पूर्ण चैराग्यका ही कारण था। समीपमे प्राप्त हुए वैभवका तिर- 
स्कार करना--यदी सच्चे चिरागीका फर्तव्य है। 
प्रेम। 
भरपजीके अनिर्भचदीय प्रेमको भगवान्‌ राम ही जानते थे; यहाँ तक 
कि छोटे भाई लद्मणकों भी चिदित नहीं था। गोखामीजीने छिखा दहैः-- 
अगम स्नेह भरत रघुवरको, जेंह न जाय मन विधि, हर इस्को । 
अगम प्रेमसे यहाँपरए अनिर्षधचनीयताका उल्लेख किया है। यही कारण 
हैं, कि लब्मणजीने भी उस प्रेमको नहीं जाना। यदि लद्मणजी भरतके उस 
अपूर्य प्रेमको जानते तो “भरत निष्क॑ंटक राज्य करनेके लिये ही हमसे लड़ने 
आया है? यह कभी भी न कहते । सदमणके इस अभिप्रांयक्ो सुनकर सगवान, 
राम कदते हैं।--/लच्मण ] जद्ाँतक ध्रह्माकी बनाई सृष्टि है, उसमें भण्तके 
सद्श न तो छुना न देखा। वर्स ! तुम्दारा यह विचार कि अयोध्याके राज्य- 
को पाकर भरतफ्नों राज्यमद्‌ हो गया है--नितान्त भूडा है ! श्रह्मा, महादेव 
ओर बविष्णुओ पदका अधिकार प्राप्त होनेपर भी सरतको मद्का होना असस्सर 
'है। लद्मण ! क्या फाँजीके दो चार बिन्दु पड़नेसे क्षीौरसागरका, छीर विकार- 
को प्राप्त द्वो सकता है ? कदापि नहीं! मध्यान्द कालके सूर्यको चाहे बह, 
निगल जाय, कदाचित्‌ सुविशाल आकाश बादलमें छुप जाय, गोपदके खड में 
'सपुद्रका आचमन फरनेचाला “घट्योनि” हब जाय, पृथ्वी घछुमाकों छोड़ जाय 
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और मच्छरकी फूँक्से चाहे सुमेर उड़ जाय, परन्तु भाई भरतको राज्यमदका 
होना श्रसम्भव है |” इसका नाम प्रेम । 
निःखार्थता । 

सर्व खार्थोर्में राज्यलक्मी दी प्रतल खार्थ है। अयोध्याके चक्र: 
वर्ती राज्यकों लेकर भगवान्‌ राम श्र भण्तमें कया सम्बाद हुआ है यद 
लिखा जाता है; जिससे श्रायको यह विद्त हो जाय, कि एक दिन चक्रवर्ती 
राज्यकी गेद्‌ बनाकर भारतके दो वीर निःखार्थ होकर किस प्रकारसे टकरा रहे 
थे। खेद है कि आज उसी भारतमे एक दमड़ीके निमित्त आईफो भाई मारने- 
के लिये तैयार है। 

चित्रकूट पर मिलनेके पश्चात्‌ भरत चादते थे, कि क्रिती प्रकारसे भी 
भ्रीरामचन्द्जीका पधारना अयोध्यामें होजाय और रामचन्द्रजी चाहते थे, कि 
किसी भी प्रकारसे अयोध्याका राज्य भरत द्वी करें, तो पिवाकी आश्वाका पान 
होजाय। सगवान्‌ रामचन्द्रजो चोले।-- 

शरणधयाने खुप्प्रे पिता मां, 
भायुंक्त राज्ये चत डुप्करे त्वाम्‌ । 
भागा; शुव॑ चीर | भर वहामु 
आमभापि रामेण चचः फनीयान ॥ 

“भरत | यह में.जानता.हं कि पितांजीने आपको झति कठिन श्रयोध्याका 
राज्य दिया है और मुझको अति सुकर सरल वनका रोज्य दिया है| परन्ठु वीर ! 
छुमको और सुभको अनेक कए्ट सह कर भी पिताकी शआाक्षाक्ा अवश्य दी पलन 
करना चाहिये? और भी कदते है।--- 

अद्माकमुक्त वहु मन्‍्यसे चेत्‌ , 
तदीशिषे ,त्वं न मयि स्थिते रू ॥ 
जिह्ेप्प तिप्ठन यदि तातवाक्ये, 
जहीहि शंकां त्रज शाधि पृथ्चीम ॥ 

“मेरी उप्रस्थितिमं तुम. अयोध्याके राज्यको नहीं करना चाहते--इससे 
'बिदिंत दोता है, कि तुम मेरी आश्ञाका पालन कस्मेचाले हो । यदि यद सत्य 


है, तो मेरी आशाकों मानकर तुमको अचरंय ही अयोध्याका राज्य करना चाहिये 
ओर यदि पिताके चचनको मानना अभीछ है--तो भी अयोध्याके राज्यका पालन 





भौरामनवर्मी महोत्सव ॥ श्६ 
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99 
हक 84% इस प्रकारकी समान रामकी उक्तिको छुतकर, घर्मसिन्धु 
उर्मंखलं हासहस्ति तुरंगमेतत्‌, 
असूनि रज्ानि च राज-सांजि 
राजन्यक॑ चेतददं सितीन्द्र, 
त्वयि स्थिते स्थामिति शान्तमेतत्‌॥ 

#ताथ ! हाथी, घोड़ा, रल और राज्य आदि जितने भी पदार्थ हैं, सब 
आपके सस्झुख उपस्थित-हैं और मैं खयं भी उपस्थित दो गया हूँ। ये सब 
पदार्थ चक्रचर्त्ती दशरथके है अथवा उनके ज्येष्ठ पुत्र आपके हैं [० 

भसतके इस न्यायातुमोदित वाक्यको भवण कर भगवान, रामने सोचा 
कि भरतको नियमाझुसार गद्दी पर विठलाना तो अशकक्‍्य है। हा, वलात्कारसे 
दी हुई आज्ञाका भरत अवश्य दी पालन करेया। इस कारण आशाओे 
रूपमें कहा+--- 

इतसि निगद्तिवन्तं राघवस्तं जगाद, 

ब्रज्ञ भरत ! शद्दीत्वा पाडुके त्वं मदीये 
व्यूतनिखिलविशंकः पूज्यमानों जमोघेः, 
सकलभ्ुचनराज्य कार्यमस्मन्मतेन ॥| * 

: धभरत ! युक्ति प्रयुक्तिसे नहों, किन्तु आशाके द्वारा यह कहता हैँ, कि 
सम्पूर्ण शंकाओसे निःशंक होकर और अखिल मजु॒प्योंसे पूजित होकर, सकल 
भुब्नके राज्यको मेरी सम्मतिसे तुम करो १ अर्थांत--मेरी खड़ाऊँकों लिा- 
सन परः विठाकर, मेरी आज्ञासे तुमको ही प्रजाका पालन करना चाहिये [? 
चड़े भाईकी इस अनिवाये आश्ञाको शिरोघार्य करके ही भरतजीको 
नन्‍्वीशाममें - रह कर, अयोध्याका शासन फरना पड़ा । इततने पर भी 
भरतजी शांसन मात्र ही करंते थे, राजसिहासन पर तो भग्वानकी पाडुका श्रो- 
को विठलाया था। इस प्रकारकां निःखाथे प्रेम जब तक दमलोगोर्मे नदोगां 
तव तक देशोज्ति, देशोच्नति ऋद्दना प्रलाप मात्र ही है। मु 

८+-साघ्ची स्लीका कत्तेत्य 

संसार भरमें "पत्ि-अत” धर्मकी शिक्षा जैसी भारतवर्षमें है, प्रतिज्ञा 
साथ कहना-पड़॒वा है कि, उसका शर्तांश भी इतर देशो नहीं हाँ प्राचीनकालीन 
शिक्षा और झर्वाचीन-कालीन आचरणखर्मे अवश्य दी अन्तर पड़ गया है, परन्तु 


है मतोस्लवथन्द्रिका 


स्य्ल्ल्ड््ऊडफ जा +++5०८०+ 3 +3++ 5०-८5 
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इतना होनेपर सी हिन्दू ललनाश्रौका प्राचीनकालीन “पतित्रत घम्मे” झ्राज भी 
खंसारफो मोदित कर रहा है । 

भगवान्‌ राम जब वनमे गमन करते हुए अनि ऋषिके आधम पर पहुँचे 
थे, तब माता अनसूयाने जनक नन्दिनीको जिस “पतिब्रत धर्म” का उपदेश किया 
है, फौन ऐसा आये-पुरुष होगा कि उस प्रकारकी प्राचीन प्रणालीकी मुक्तकणठ- 
से प्रशंसा न करेगा ? गोखामी तुललोदासजीने उस मौलिक उपदेशको इस 
अकफारसे लिखा हैः-- 


जग पतित्रता चार विधि अहहीं ; बेर, पुराण, सन्त, अस फटी । 
उत्तमके श्रस घसे मन मांदी , खप्नेहु आन पुरुष जग नाहीं। 
सध्यम परपति देखहि केसे , ध्राता, पिता, पुत्र, निज जैसे । 
चर्म विचार सम्ुझ मन रहरीं; सो निकृष्ट तिय श्रुति अस कदहीं। 
विन भवसर भयसे रहे जोई , जानडहु भधम नारि जग सोई । 
घतिवंचक परपति रति फरदहीं, रौरव नरक फरप शत परहीं। 

“सौते | पतिन्नता र््रियाँ चार प्रकारकी होती हैं, यद शात्र और पुराण 
सबका मत है । उत्तम कदाकी पति-ब्रता चद क्री है, जो “यद्द पुरुष है? इस 
दृष्टिसे केवल अपने पतिको द्वी देखती है, अन्य पुरुषोक्ो री दी जानती है, 
अर्थात्‌ मेरे पतिके झतिरिक्त खंसारमें कोई और भी पुरुष है इस घकारका 
जिसको ज्ञान ही नहीं है | अनसूयाको इसी प्रकारका शान था, ऐसा पुराणान्तर- 
'में लिखा है। जो ख्री अपनेसे बड़ेमे "वित्त? भाव, बरावरीकेम “भाई? भाव, और 
छोटेमें “घुत्र/ भाव रखती है, वह मध्यमकक्षाकी है। क्योंकि पिता भाई और 
धुत्र सानते पर सी अन्य पुरुषका शान तो रहता ही है, अनः उत्तम कक्ताक्ी नहीं 
दो सकती | निरएट कच्तात्री चह स्री है, जो यद समझकर व्यमिचारसे रुकती 
है, “मेरा धर्म मठ दो जायगा ।? यह डर करः घर्मका पालन करती है। डर दो 
अकारका होता है, ( १ ) इदलौकिक और (६) पारलोकिक। डरकर घर्मका 
पालन करना उत्तम कोटियें नहीं किन्तु निकृट कोरिसे ही गिना जांता है। अतः 
यह निकृष्ट कक्ताकी स्त्री है। जो स्रो अचसर न मिलनेसे और सम्वन्धियोंके हर- 
से पतिवतका रक्षण करती है बह निः्धय ही अ्रधम है । क्योंकि ऐसी स्त्री 
अवेसर मिलने पर और सम्बन्धियोंसे आंख चुरा कर व्यमिचास्में भ्र्चत्त हो 
खकती है | अपने पतिको ठगकर परपतिके साथ जो रति करती है घद 
अषश्य ही कुलदा द्ोती है। और कल्पोतक “महारौरव” चए्ककी अधिकारियी 
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दीती है, यह शाज्रोका मत है।” 
डपदेश पर अवश्य ध्यान दा कर ५४७७४४७७७०७७७७ ४७३ 
६--क्षत्रियौका जितेन्द्रियत्व । 
भगवान-रामचन्द्रजी अवतार थे और झ्चतार सम्पूर्ण लाककी रक्ता एवं 
शिक्षाके निमित्त तो द्वोता ही है, परन्तु सहुष्यौके जिस जातियमें अववार, होता 
है, उसी जातिके विशेष धर्मको रक्षा पूर्ण रूपसे करता है! “रामावत्तार” शजिय 
जातिमे था। इसलिये घर्मशा्राशुसार एक धार्मिक क्षत्रियका फया क्तंब्य होना 
चादिये, इसको भगवान्‌ रामने पद्‌ पद््मे बतलाया है। चत्रियोंके असाधांरण 
धर्ममेंले मचुजीने श्रद्यावश्यकीय धर्म “विषयेप्वपसक्तिआ” झर्थात्‌ विषयामें 
अप्रसक्त दोना द्वी वतलाया है। इसका फारण यद है कि, चत्रियौका जन्म प्रजा- 
की रक्ताक्े लिये ही दोता है। प्रजाकी रत्ता एकपत्नीमरतवाला अथवा नैप्ठिक 
ब्रह्मचारो द्वी कर सकता है, श्रतः क्षत्षियको पूर्ण जितेन्द्रिय रहना चाहिये। 
विपयी जीच कभीसी रखज्षेत्र्मे अपने शबत्रुक्षो पराजित नहीं कर सकता। सभी 
जानते हैं. कि छ्त्रियोंके नामके अन्तमें 'खिंदण शब्द होता है। यदि वद ख्री 
छम्पट दो तो सिंह कुतियारं पीछे पड़नेसे जैसे सिंह न रहकर कुत्ता बच जाता 
है, उसी प्रकार क्षत्रिय ज््रियत्वसे भ्रष्ट दोकर पामर बन जाता है। 
जिस समय सीता और लक्षमणके सद्दित भगवान-राम “पंचवर्दीमें? 
निधास फरते थे, उस समय गक द्नि कामबश होकर रावणकी भगिनी शर्पेनजा 
घद्दों पर आकर भगवान:रामसे कहने लगी, “तुम्दारे समान पुरुष और मेरे 
समान ख्लीकों जो दैचात्‌ संयोग हुआ है सो अपू्चे है। आज तक मुझको मेरे 
खरूपाडुकूल बर नहीं मिला था, इसी कारण मैं कुमारी रद्दी अब ध्ापको 
सर्वथा योग्य पाकर आशा करती हूँ. कि आप मुभको|अवश्य ही सनाथ करोगे ९” 
इस प्रकारका अवसर संसारमे प्रायः मसु॒ष्योकी परीक्षाके लिये ही आया 
करता है। सर्च प्रकारके रूप लावए्यसे युक्त यदि फोई झुचती बन एकान्तर्मे 
: श्रार्थना करे, फिए साधारण महुष्यकी क्या शक्ति है जो उसके चक्करसे बच 
सके, परन्तु भगवान:राम तो भगवान दी थे, थे भला किस प्रकार विषयाग्निके 
: पतंगे बन सकते थे | विषय लोलुपा शपंचलाको प्रथम तो दया-इष्टिसे भगवान: 
ने यहुत सभकाया, परन्तु अनेक पकारसे समझाने परसी पद अपने डुराचरण और 
कुचेएटसे नहीं रुकी, तब बिवश दोकर भाई लच्मणके द्वारा नाक कान कटाकर, 
भानों दुष्ट राचणको डंगकी “चिनौती” दे दी। मद्दात्मा भर्तददरिजीने ठीक कट्दा दै।-- 


“झैेर धर्ोत्सवर्चानिद्रका । 
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चनया स्त एव लरलायत-लोचनांनां, 
तारुएय-रूप-घन पीन-पयोधराणाम्‌ । 
क्षामोद्रोपरि लसबत्रिवली-लत्तार्ना, 
इष्टाकृति विकृतिमेति मनो न येपाम्‌ ॥ 
तचग्ल नेन्नोौचाली, तरुणावस्थाचाली, पीनपयोघरी, कृशोद्री और 
उदरमें चिवली रेसावाली खीकी आकृतिको देखकर जिनके मन मोदित नहीं 
दोते, वे लोग धन्य है । 





भात-भाव | 

आजकल दम लोगोके मनोराज्यमें “देशोन्नति” यह झत्यन्त प्रयोजनीय 
महामन्त्र प्रति दिन ही नहीं, किन्तु पतिक्षण जमा जाता है; जिसका 
दोना हमारे लिये परम सौमाण्य प्रद है, परन्तु यद स्मरण रहै, कि जबतक 
हमारे देशमें भातभावकी अभिज्वद्धि न होगी, तवतक देशोन्नतिकी आशाप--- 
आक्राश कुसुमके सदश है । हमलोगोने भगवान्‌ रामके चरित्रको एक 
नहीं, अनेक वार देखा और झुना होगा, परन्तु उससे शिक्षा कुछ भी नलो। 
“शातुभाव” को जैसा उदाहस्ण भगवान रामचन्द्रजीके चरित्रमे मिलता है, 
मेरे समभस्से समस्त संसारके इतिहांस और घर्मन्रंथो्में भातृभावका ऐसा 
दएन्त आपको न मिलेगा । रामायणमे इस घटनाको यो लिखा है।-- 

भातृभावका उज्ज्वल दृष्टान्त ! 

“प्रातःकालका समय है, भगवान्‌ मरीचि-मालीका उदय होनेकों है; 
अश्योदय दो गया है---उसी समय अपने नित्य-कृत्यसे निव्रुत्त होकर, लच्मणजी 
भगवान्‌ रामचन्द्रजीके पास पहुंचे और अभिवाद्नके प्॑चात्‌ अतिनम्र सावसे 
प्रार्थना की,-सगवान, | आज रावणके पुत्र मेघनादके साथ संग्राम है; अतः 
इस दाखके लिये आज्ञा हो ज्ञाय !” होवद्वारको लक्ष्यमं रखते हुए भगधानने 
लदमणके अत्याश्रदकों देखकर, आज्ञा दे दी। प्रथम तो मेधनांदके साथ 
लद्मणका घोर युद्ध हुआ, परन्तु अस्तमे इन्द्रकी दी हुई चीरघातिनी सांग जिसके 
निष्फल न होनेका वरदान प्रद्माने दिया था उससे लच्मणजी सूछित होकर रण- 
भूमिमें ग्रिए गये | सूछित लच्मणको गोदम लेकर भगवान्‌ विज्ञाप फरने लगे।-- 

जेहों अचधि कचन झुँह लाई, नारि द्ेत प्रिय चन्धु गँवाई। 
निज जननीके एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण अघार। । 
जत्तर काह दैहों तेहि जाई, उठ किक भोहि. सिखाउथव भाई । 


श्रीरामनधमी भदोत्सव | झ््े 
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यथचपि रामचन्द्रन्नी अ्रवतार होनेके कारण सदमराके भवित्तत्यकों जानते. 
थे, नथांएि लोक मर्यादाके दो प्रतल देतुऔँको लेकर दी यह उनका विलाप 
था,--न १] घरतिशछा हानि और [ २] भ्रावू-भाव । 
प्रतिशा-होनि । 
जिस रघुकुलमें भगवान्‌ रामका जन्म छुआ था, उसका अलाघारण 
धर्म यही था--“'प्राण भलेही” चले जाँय, परन्तु चचन न जाना चाहिये।” 
पाठकौको स्मरण दोगा, कि रानी कैकेयीके वरदान प्रसइुमें राजा द्शरथने यद्दी 
फद्दा था 
रघुकुल रीति यद्दी चलि आईं, प्राण जाएि बरू वचन न जाई। 
भगवान रामके चतुदंश वर्षीय वचनच्रासमें भी यही प्रतिज्ञा कारण थी। 
अस्तु। 
इसी प्रकारकी एक और प्रतिज्ञा भगवान्‌ रामचन्द्रने की थी,--“आओो, 
लंकेश [?--भर्थांत्‌ विभीषण जिस समय अपने बड़े भाई रावणसे तिरस्कत 
होकर भगवानकी शर्णमें आया, उस समय "आओ, लंकेश !? यद्द कद्द कर 
रामचन्द्रजीने पुकारा था, मांनो लंकाके राज्य देनेकी प्रतिज्ञा फो थी। लच्मणफो 
शक्ति लगने पर भगवानके मनमें यद्दी चिन्ता हुईं कि लद्मण तो शय रहा नहीं 
ओर मैंने कदाचित्‌ रावणको मार सी लिया, तो विना लक्मणके विभीषणको 
लैंकार्में जाकर राज कौन देगा ? क्‍योंकि में तो चौद्द धर्ष बीते चिना किसी आममे 
जा नहीं सकता और चोदह चर्षफे उपरान्त यर्य॑ एक दिन भी ठहर नहीं सकता 
कारण कि “चौदद वर्षके उपरान्त यदि एक दिन भी राम न आये, तो मैं अवश्य 
हो प्राण छोड़ दूँगा?--यदे प्रतिज्ञा भरतकी है; अतः लब्मणका मरण इस समय 
बड़ा कए देनेवाला है--यही समझ कर भगवान विलाप करते थे। उपयुक्त 
पकरणको एक भाषाके कविने इस प्रकार लिखा हैः-- 
मातुको मोद न द्रोह डुमातरूँ शोच न तातके घात भयेको, 
राज्यको लोभ न प्राणको ज्ञोभ बन्धु विछोद न अत्रधि रहे को । 
नेकडु चित्तर्में आचे न है शिव | शोच न सीताके संग रहेको, 
ता रणभूमिमें रास कह्यो मोहि शोच /विभीषण भूप” कहे को ॥| 
सोराश--भगवान्‌ रामचन्द्रजीका यह बविलाप “प्रतिज्ञान्दानि९ के 
निमित्त था। रामायणके पाठकोंझो, प्रतिश्ञाइनिसे बढ़कर पाप नहीं--इसको 


न भूलना चाहिये । 
ू 


8 ब्रतौत्सवचन्द्रिका । 











आतठ-भाव | 
संसारम भाईफों भाईके साथ कितनी प्रीति दोनी चादिये, यदि इसका 
उत्तर वेलना दो, तो भगवान्‌ रामके इसी विल्लापमें मिलेगा । क्योंकि 
उस घिलाप-फालमे भगधानने खयय ही फहा है।-- 
अखस विचार जिय जागह ताता। मिले न जयत सदोदर श्राता ॥ 
“संसारमें पुत्र, फल्नन, घान्धव और मित्र आदि सब मिल सकते हैं, परन्तु 
लब्मण ! सद्दोद्र स्राताफा मिलना चहुत कठिन है; इसका कारण दूं उठकर 
मुझरफी समझा ?” इसी प्रकरणको झादि कवि बाल्मीकजीने इस्रीभकारसे 
लिखा है; 
देशे देशे कलत्न।णि, देशे देशे च घान्धपः । 
त॑ देश ने पश्यामि, थत्न भ्राता सहोद्रः ॥ 

* .. इससे जाना जाता है कि जो छोग भाईके दुःखसे दुःखी नहीं होते, उनका 
जन्‍म प्यथें है। अय इसीको विशेष स्प्ट समझनेके लिये, लच्मणजीके चरित्र 
पर ध्यान देना चाहिये । - 

जिस समय मद्ावीरजी सझ्यीचिमी बूटीको लेकर झागये और लव्मणकी 
मूर्दा दूर हो गई, तो सब रीछ धन्द्रलच्मणजीके पास जाफर बोले,--/भगवन! 
भेघनादके दाथसे छूटी हुई जिस शक्तिसे आप सूछित हुए थे और उससे जो कुछ 
कए शापको हुआ, उसको हम लोग नहीं जानते कृपाकर आप बतलाये।» 

शीत बन्द्रोफे इस प्रश्नों सुनकर शेषावतार लच्मण बोले,--“मेरे प्यारे 
थोद्धाओ ! इस विषयमे जितना आपको शान है, उससे अधिक मसुभको नहीं, 
कारण कि सूर्छित-मलुष्य सूछां दो जानेके पत्चात्‌ श्रपने दुःखका अठुभव नहीं 
कर. सकता और न फहद ही जखकता है। थदि आप लोगोंको डुशखको 
जाननेकी भ्रधिक उत्कणठा है, तो भगवान्‌ रामचन्द्रजीसे पूछना चाहिये । 
क्योकि;-- 

ईषण्मातन्नह वेदुमि, स्फुट यो घेति राघवः । 

चेंदना राधवेन्द्रस्य, फेचलं अखिनो चयम्‌ ॥ 

“थोड़ेसे डुश्खका मैंने प्रज्लभच किया है,-समग् डुश्खका वृत्तान्त तो 
रामचन्द्र दी जानते हैं। अर्थात्‌-मेरे शरीरमें तो घाव मात्र था, दुःख तो 
भघघान्‌ रामके हदयमें हुआ है।” सारांश यद है, कि जब तंक दम भांस्तवासी 
धार भाषके मस्यको मं, समझ जायेंगे, तवतक़ इमारा अस्युद्य होना कठिन 





धोीरामनवंसी मदोत्सखव | श्पू 
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पाननेवाले साई भाई भी परस्परमे लड़कर मुफदइमाबाजी करते हैं और एक 
दूसरेको नए करनेकी सरखक कोशिश करते हैं। 
११---भगवान्‌ रामके कुछ अ्रछुकरणीय चरिघत्र | 

“राम-राज्य” यह फद्दावत प्राचीनकालसे चली पाती है। पशर्थाव--- 
ज्ञो धर्मात्मा राजा धर्मालकूल राज्य फरता है, धप्तफे राज्यको "शम-राज्य” 
कहा जाता है। इससे जाना जाता है, कि रामके राज्यमें प्रजा सब प्रकारसे 
छुखी- और वैभवसम्पन्न थी। भाता, पिता, सुद और दूखरे वयोजद एवं 
हानयूद्धांका रास-राज्यमें यथोचित सम्मान होता था। राम-राज्यमं एक 
मन्ञ॒य दूसरे मजुप्यके साथ इतना प्रेम करता था, कि “सिंदद शोर गाय एक 
घाट पानी पौते ढेँ?-यह फद्दाचवत ही प्रचलित दो गई थी। समय पर 
पानी पड़ता था और अपरूत्यु एवं झकालमृत्युसे राम-राज्यमें कोई नहीं 
भरता था । वापके एद्वते हुए पुत्रकी र्ृत्यु नदीं दोती थी, फेषल एक दी घटला' 
इस प्रकारकी हुए थी। धद्द इस प्रकारसे दै,--अयोध्यामें किसी आह्णका 
छोटा याल्लक पिताकी उपस्थितिमें मर गया ! प्रोह्मणने समाधिके द्वारा प्रथम 
सो यह देखा, कि यद बालक कदाचित्‌ मेरे झपराधसे तो नहीं मर गया दल! 
परन्तु जब यद्द निश्चय हो गया कि दम दम्पतिमेंसे किसीके पापसे नहीं मरा, 
तो समझा लिया कि निश्वय दी यद राजाके पापसे मरा है। उस खत वालकफो” 
भगवान्‌ रामके पए्त से गया और चोला,/--राजन | यद्द घालक आपके दी 
पापसे मरा है।” ब्राह्मणके इस कथनको भगवान, रामने यथायें मानकऋर 
अम्वेषण फराया, कि मेरे राज्यमें ऐसी क्‍या धर्मद्ानि हुई है, कि जिससे 
पिताफी उपस्थितिमें यह प्राह्मण कुमार मर गया । अन्वेषण करके शुप्त चराने 
खबर वी, कि प्रापके राज्यमें एक “शम्बूक्र” नामका श॒द्ध ब्राहणोचित तप करः 
रदा है; अतः इस अनधिकार चेड्ााके कारण ही म्ाउणकुमार मर गया है।' 
यद खुनकर भगवानले उस शद्धको दरुड दिया और डसी समय आरक्षण“ 
बालक जीवित दो गया। इससे विधित दोता है, कि उस समय चर्णाअम 
घर्मकी रक्षा फरना दवी ण्जाका प्रथम 'कर्चेत्य था। आजकलकी सी 
क्षममानी घरजानी” नहीं थी, कि अम विभागके राष्ट्रीय नियमको तोड़कर जो 


चाहे, सो वर्यंधमंको वद्ल डाले । 


श्रीरामचन्द्रजी घर्मके केवल वक्ता दी नहीं थे, किन्तु खय॑ भी पालन! 


ड्दे ! बतोत्सवचन्द्रिका। 


करते थे; जिससे प्रजामे अधम नहीं होता था। जो राजा कूट नीतिका अब- 
हम्बन फरता है, उसकी प्रजा भी बैसा ही कंरने लगती है; अतः रामचन्द्रजीके 
सभी कारये ध्याय एवं धघर्माइकूल थे । राज्याभिषेकके समय अयोध्याके 
राज-खिंहासनको लातं मारकर माता और पिताके बचनोको पालन फरनेके 
लिये बनमें प्रयान करना, वानर-सैन्यकों लेज्ञाकर तथा श्नेक कष्ट उठाकर, 
सीताके चुरानेवाले अन्यायी राचणका घध करनां एवं सीताको बिपत्िसे. 
छुडाना और खमय पड़नेपर उसी सौताको छुद्र पुरुषके अपनव्ाद करने'फ्रे 
कारण त्याग फर,. यद्द स्पष्ट बतल्मा देना, कि मैं प्रजाके अति ऋुदले भी चुद 
घुरुषका इतना मान करता हूं, कि जिसके लिये श्राता, पुत्र तथा झ्री.तकको 
सी त्याग देना कठिन नहीं समझता; ये ऐसी बातें हैं, . कि जिनसे भगवान धर्मे- 
पालक थे यह पता अनायांस लग जाता है । न हे 
रावण जिस समय लड़ाईमें मारा गया, उस समय विभीपणकों रोते 
देखकर भगवान्‌ राम वोले,--“विभीषण ! रणमे जय किम्बा पराजय तो नियत 
ही है, परन्तु रायणक्ते पराजय छाथवा बधका शोक करना व्यर्थ है। , क्योंकि 
पर्स वीर यद सुम्हारा भाई पराक्रम करके रणमें मरा है। क्षन्रिय वीरका ऐसा 
दी मरण प्रशंखनेय है। तुमको इस प्रकारकी क्षत्रियोचित स॒त्युसे मरनेचाल्े 
तेजख्री रावणका शोक न करना चादिये किन्तु आगे के कर्तव्यमें दत्त चित्त होना 
चाहिये। हमाश चैर'इसके मरनेके. साथ दी गया ।. .भव यह , जैसा तुम्दारा 
भाई है, वैसा ही मेरा भाई है? । इसीका नाम है डउदारता। ' 
| १२--रामावतार और राजनीति । ह॒ 
संसारम पकूतिकी जितनी भी चस्तुएँ दृष्टिगोचर होती हैं, * उनमें सूक्मसे 
सू्म जो वस्छ है, चह चिद्शक्ति है। अर्थांतू--चिचृशक्तिका ही स्थूल ख़रूप 
संसार है ! श्रथवा जिस चाम सीमामत चस्तुसे यह .जगत्‌ . बना है, उसके 
खद्टम रूपको चेतन और स्थूल रूपको प्रकृति कहते हैं। सासंश यह है, कि 
उस मूल ठत्वकी ही ये दंगे झचस्थार्ये हैं। इसी कारण चेदोमें लिखा है-- 
हु नेद्द नानास्ति किल्वन० - 
एक तत्त्वके अतिरिक्त यहां दूसरा कुछ भी नहीं हे ! इस चेतन सत्ताको 
ही घहा फटा गया. है.।. 0 2 | ; 
सावारणतया यह चित्‌शक्ति तप्नखिक, राजसिक और सार्विक सभो 
चस्ठुझोमें रद्वतो है, परन्तु यह केंचल सत्वगुस्षों दो प्रयर दोतो है । श्र्वाच-- 
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श्रीर्समनवरमी महोत्सव । ३७ 
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राजसिक और तामसिक घस्तुओंमें तो -चितशक्ति अल्ुदृभूत रुपसे रद्दती है 
और सत्वशुणमें उद्दुभूतरूपले । जिस प्रकार सूर्यको किरणें संसारकी प्रत्येक 
चस्तु पर पड़कर भी अपनी दाहकत्व शक्तिका परिचय नहीं करा सकतीं, परन्तु 
थे ही फिरणे झातशी शीशेपर पड़कर अपने ग्रुण और धर्मको प्रगट फर देतो 
हैं, उसी प्रकार चिंच्‌ शक्ति भी सत्त्वगगुणमें ही प्रगद होती. है। भांगवतादि 
शार्तोमें इसी कारण "खसक्त्वधामन्‌ !” पद देकर बहाक्ी स्तुति की गयी है, कि 
जाप स्चेव्यापी होनेपर भी सत्त्वशुणमें ही प्रंकट होते है । 
घास्वचम तो ईश्वर निराकार ही है, परन्तु प्रकृतिमें आन्दोलन हो जाने- 
के कारण--जहां सत्वशुण॒का प्थक्‌ संग्रह हो जाता है चह्दां चेतनादि ईश्वरके 
शुण धर्म स्वयं ही प्रकट हो जाते हैं और उसी अवस्थाकों साकार कहते है. । 
भगवान रास और हृप्णके अवतासका यही मूल है। 
भगवानका अचतार होता है, या नहीं ? इस चिष्पको लेकर तो आज 
फंस विद्धन्मएडलीमें क्रिसी प्रकारका विवाद नहीं धोता, परन्तु अवताए किस 
कारण और किस अवसर पर होता है, इस विषयपर अ्रवश्य ही निचाद होता रहता 
है। श्राज मैं उपयुक्त मीमांसाकी लेकर ही वतलाना चाहता हूँ कि चेताके भगवान्‌ 
रामचन्द्रजीका अवतार क्यों और कैसे हुआ । 
सामान्य रोविसे तो प्रायः अवतारके कारण पर सभी शास्त्रॉमं विचार 
किया गया है, परन्तु गोखामी तुलसीदासजीने अपनी रामाय एुमें रामावतार 
क्यो हुआ इसकी अच्छी तरह विवेचना की है। उन्होंने अचतार होनेके तीन 
कारण बतलाये हैं, परन्तु चद उनकी अपनी सम्मति नहीं अन्य शा्रौकी 
अचतरणिका मात्र है। 
| (१) स्वेच्छासे । 
महाप्रलयके पश्चात्‌ जब दूसरी खष्टि रचने'क्ी आवश्यकता होती है तव 
जो अवतार होता है बह स्वेच्छा पृर्वक् होवा है। इसी कारण चेदोमें लिखा है 
“युकोएई बहुं; स्पाम” कि मैं इस समय एक हूँ और बहुत होनेकी इच्छा 
कंरता हूँ । ह॒ जा 
२--प्रकृतिमें परिवत्तन होनेसे । 
यहा प्रकृति-शब्द्से उध सियमक्रो अहण करना चाहिये जो इस समस्त 
भरल्मायडको एक विशेष लद्यपर चला रहा. है। जगन्नियत्रण-शक्ति अथवा 
कुदरत दी इसका पर्याय शब्द है। परमात्माने जगतकी बनाकर इसके मूलमें 


बे यतोत्सवचनिद्रिका । 
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एक इस प्रकारका नियम स्थापित कर दिया है जो बिना किसी श्रन्यकी 
सहायताके संसारके सभी फारयोंको खयं फरता रहे। यदि दैवाद उसके 
कार्य किसी प्रकारका चिष्न उपस्थित हो जाय तो चह सय॑ अपनी शाक्तिसे 
उसको दृटा दे। जिस प्रकार समुद्रर्में डाली हुई धत्येक वस्तुको समुद्र॒का 
प्रवाद एथक्‌ कर देता है, उसी प्रकार अपने पथमें विध्न डालनेवाले फकारणोंको 
पक्ृतिका प्रवाह भी हटा दिया करता है। इस विषयमे महुथके शरीरका 
उदाहरण विशेष विचारणीय है। जिस समयसे प्राकृतिक नियमानुसार 
मलुष्यका शरीर उत्पन्न हो कर बढ़ता रदता है, उसी समयसे वाढ़कों शोकने- 
घाली शक्तियां भी अपना कार्य करनी रदती हैं, परन्तु शरीरकी नियन्त्रण शक्ति 
लगन विघ्नकारिणी शक्तियोकों अपने मार्गले हटाकर थाढ़की प्रगतिको खच्छुन्द्‌ 
रखती दै। थदि ऐसा न होता तो यह भन्ञपष्प क्षण छ्णमे जनम-मरणको प्राप्त 
छुआ फरता। इसी आधारपर शास्रोंमें दणिक प्रलय माना गया है। 
प्रकृतिका यद्द “चाह फेवस्र महुष्यके शरीरमे ही कार्य कर रद्य है--यद यात 
नद है, किन्तु चस्तु माजमें यही झान्दोलन दो रहा है। यदि विरूद्ध शक्तियाँ- 
को दूर करनेकी शक्ति सश्ठिके सभी पदार्थोर्मे न होती तो आप जिस दशामें 
इस विश्वको श्राज देख रहे हैं, उस दशामें न देखते । 
झव यहाँ यह शांत्य हो सकती है कि शरीरमें जब इस प्रकारकी 
शक्ति है, तो फिर विरुद्ध शक्तियोंकी विजय होने पर बैद्य, हकीम 
और डाक्टरोकी झपेक्षा क्‍यों होती है ? किन्तु थोड़ासा विचार करनेले यह 
शंका नष्ट हो जाती है। दृकीम और डाक्टर लोग भी उस चिंघ्न दृटांनेच्राली 
शक्तिको ही प्रबल यनाते हैं। इसफा कारण यह है कि शरयेर-पोषक-शक्तिको 
भति दिन और प्रति क्षण अनेक विरुद्ध शक्तियोंके साथ सदा संग्राम करना 
पड़ता है। ऐसी दुशार्में कभी कभी विरुद्ध शक्तियों भी कोई चलचती शक्ति 
उत्पन्न हो जाती है जिखका निवारण शरीरकी पोषक शक्तिसे नहीं दोता। 
इसी कारणसे मलुष्य बीमार दो जाता है फिर चैथ अथवा डाफ्टरके घिनए 
काम नहीं घखलता | वैद्य था डाक्टर विरुद्ध-शक्तिफे हटानेका प्रयत्न नहीं 
करता किन्तु औषधोपचारसे शपरकी पोषक-शक्तिको इस तरह संभालता है 
कि चद्द वलचती होकर विरुद्ध शक्तिको अपने मागंसे हुड सके। इसमें 
सफलता न दवोनेसे द्वी सत्यु दो जाती है। 
जिस भकार मज॒घ्के शरीरकी व्यवस्था है उसी प्रकार अद्यांडकी भी 
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है। ब्रह्मांडकी प्रकृति साम्यवादके नियमसे ब्रह्मांडको बाढ़की तरफ ले जाना 
चादती है और घिरुद्ध शक्तियां साम्यवादकी श्ंखलाकों तोड़ कर सष्टिकों नष्ट 
करना चाहती है। नियत सीमा तक तो पोषकशक्ति विरुद्ध शक्तिको दवा 
कर झपना फार्ये सफलवाऊ़े खाथ करती ,रदती है, परन्तु विरुद्शक्तिके 
बलिए द्वो आानेपर घद अशक्त होकर खर्य दृव जाती है। ऐसे अवसरपर 
खष्टिका डापटर (परमात्मा ) श्रवतार धारण करके प्ररृतिकों बलवती बनाता 
है, जिसके कारण पोषक-शक्ति पुष्ठ धोकर विरुद्धशक्तिको अपने मार्गसे दृठा 
देती दे । | 
भगवान रामचन्द्रजीका झ्वतार ठीक ऐसे ही अ्वसरपर हुआ था। 
जवतक सास्यचाद्कों नष्ट: करनेके लिये छोटे मोटे राक्षस प्रयकज्ञ फरते रहे, 
तबतक तो पोषक प्रकृति उनको हटाती रही, परन्तु जब रावण जैसा वलवान 
शत्रु उत्पन्न दोगया तच चिश्शशल्लतता उत्पन्न हो गयी । रामायणके 
पढ़नेसे विदित द्वोगा कि तैता-युगर्मे रवणने संसारकी सभी प्रवल शक्तियोपर 
अपना श्रधिकार जमा लिया था। यद्दांतक कि, (थ्वी, आकाश, जल, घायु, 
झग्नि और कुचेरादिपर भी राचशका दी शासन था। 
> पृथ्वी । 

भारत द्वी नहीं, किन्तु समस्त भूमएडलकी सम्पत्ति रावणके दी अधि- 
कारयमें थी । भारत भूमिका भी राजा प्रकारब्तरसे रावण ही था। इसी 
कारण पृथ्वी उसके अधिकारमें भानी गयी थी । ह 

* झाकाश । 

राचणुकालीन देशमें विभानोंका बहुत प्रचार था, बल्कि उस समयका 
सबसे बड़ा पुष्पक विमान रावणके दी पास था, जिसको चंद कुवेस्से छीन 
कर लंकामें ते गया था। इसी पुष्पक विमानके द्वारा रावणने अनेक वेशोकी 
विजय की थी । झाज-कल जद्दाजँकी प्रथलता दोनेसे जिस राजाके पास 
सामुद्विक बल अधिक द्वोता है, उसीका बोलबाला समझा जाता है। इसी 
आकार उस समय विमानोकी अधिकताके कारण जिखका आफाशपर जितना 
आधिपत होता था, चद उतना शक्तिशाली माना जाता था! यद्दी फाण्ण द्दै 
कि शावण श्राकाशका अधीश्वर था। ' ; 

| जल। : 
यद्द तो सब लोगोंको क्ात दी है कि राषणकी राजधानी लंफा- समुद्रके 





४० अतोत्लचचन्द्रिका । 
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प्रायः सभी देशोपर राबणका अधिकार था। जब उसने अपनी शक्ति विशेष 
बढ़ा ली तब सारतपर चढ़ाई की । इससे निश्चय होता है कि पूर्च समयमें 
भी समुद्र-पारधालोंका काम बिना भारतके नहीं चलता था। इसी कारणसे 
अनेक चालाकियां करके राचणने भारतको हस्तगत किया | 
यह निश्चय है कि समुद्धके उस पार रहकर इस पारके रहनेवाले भारत 
पर वही राजा आधिपत्य जमा सकता है जिसके पास जदाजोका पूरा वल दो | 
रावणके पास जद्दाजॉंका अधिक बल था, इसी कारण चद समुद्र अर्थात्‌ 
जलका अधिपति साना गया । - 
चायु । 
संभव है कि बायुले जितना काम चिज्ञानद्ारा वर्त्तमानकालमें लिया 
जाता है, उतना उस कालमें भी लिया जाता हो, परन्तु यह तो निश्चय ही है 
कि उस फालमें जद्दाज मशीनोसे नहीं चलाये जाते थे, किन्तु वायुसे ही उनका 
संचालन होता था। जिन प्राचीन-पुस्तकोर्मे ज़दाजोंके बनानेक्री विधि लिखी 
है, उनमें पतचार और वर्दमानका दी घुवान्त आया है। यदि किसी सशीनसे 
लाये जाते तो अवश्य ही डउसका- उल्लेख होता, परन्तु बायुपर आधिपत्य 
निश्चित रुपसे वतलाता है कि उस समयकी पतवारें विशेष कौशलसे बनायी 
जाती थीं कि जो प्रतिकूल-वायु होनेपरः भी अनुकूलका दी काम देती थीं। 
. झग्नि। कक 
अग्निपर रावणका आधिपत्य कैसे था यह समझकर नहीं आता। थद्द 
तो निस्खंदेदह है कि उस समयके चादुयान तो किसी न, किसी मशीनके धारा 
ही चलाये जाते थे क्योंकि अ्रति प्राचीच “कथासरितसागर” में “कीलिका 
दतमात्रेश” आया है, जिससे जाना जाता है कि किलो मशीनके घुमानेसे ही 
घाशुयान चलते थे। चहुत सम्भव है कि, उनके चलानेमें वास्पकी आवश्यकता 
पड़ती हो और इसौसे भ्रग्नि राचबणके अधिकारमें मानी गयी हो। 
कुबेर। . 8 कि 
यह. तो खचको भलीभांति मालम है कि चेतायुगके- भारतमें एक ही 
जान्नाज्य था। यद्यपि पुराणोमे अनेऊ राजाओका ब्॒त्तान्त आता है, परन्तु थे 
सच भाएडलिक राजा थे, सा्वभौम तो पक दी राजा था, जो चक्ततर्ती भी 
कही - जाता था। एक खाम्राज़्य दोनेसे सम्रस्त, देशका एक ही; खजाना 


आऔरामनंत्रमी महोत्सव । 8१ 


(कोश) था और डसंका फोशाध्यक्ष कुबेए फदलाता था। कुबेर खर्गलोक 
का खजाशी था। अपने पराक्रमसे उस समय कुपेरकों भी रावणने 
अपना मातहत घना लिया था। इसी कारण और यहांके ही धनसखे 
रावणने छंकाको खर्णमयी बनाया थां जिसको कुसमय आजाने पर नर 
नहीं, किन्तु वा-नरने जलाकर भस्म कर दिया! वहुतसे लोगोको सन्वेद 
है, कि लंका-द्वीपमें, सोनेकी कोई खान होगी, परन्तु यद्द खर्वथा निर्मल 
है, फर्योकि आजकलकी सीलोन (लंका ) में इस' प्रकारकी फोई खान नहीं 
जिसले लंका जैसी विशाल नगरी लोनेकी बचायी जा सके। समस्त 
भूमएडलमे भारत ही कृषि-प्रधान देश है और इसी कारणले प्राचीत 
लोगोने इसी पछुन्धराकोी रल्-गर्भा कद्दा है। इससे निश्चय है कि यदांके 
घनसे ही रावशने अपनी राजधानीको सज्ञाया था। यह अपूर्चता भारतमें 
ही है फि अपने वालकोौकों चाहे फूंसको कोपड़ी न मिलती हो, परन्तु फपने 
विजेताओके घर सोनेके बना देता था। अस्घ॒ु, यह कछुचेर भी रावणके 
अधिकारमें था। 

राचण इतना बलवान होकर भी भारतमे अपनी राजधानी 
स्थापित न फरए सका। इस विषयमें शंका ग्रवश्य होगी, परन्तु इसमें 
शंका नहीं करनी चाहिये, क्योंकि उस समयके भारतीयोंमें खामिमान 
झौर स्वाचलम्घनका अभाव नहीं था और न पाररुपरिक विद्लेषका दी आधिकप 
था। यदि खामिसान, सखावलम्बनका अमात्र और फूटका प्राधान्य दोता तो 
अवश्य दी रावणकी जड़ मजबूत हो जाती और फिए उसका परास्त होना 
तअसाध्य हो जाता। अस्तु, राजा न दोनेपर भो आधिपत्य उसीका था। इसका 
परिणाम यह हुआ कि, राक्षस लोग बलवान दोकर निर्वल् प्रजापर धत्याचार 
फरने लगे इसीसे फद्दा है-- 

सुन खगेश असको जग मांदीं, 
प्रभुता पाय जादि मद नाहीं। 

प्रभुताकी' पाकर प्रायः ससीको मद दो जाया करता है और यही कारण 
है कि, विजेता लोग चिजयके मदमें ज्युए होकर “ये चिजित हैं और दम विजयी 
हैं» इस नीच धारणासे जनसाधारणको डुःख देने लगते हैं। 

प्रति साम्यवादको नष्ट फरनेवाले इस पकारके विघ्नोको टक्कर 
देकर छटाती रहती है, परन्तु जब - उसकी सामथ्यले शेध्ध अधिक 

६ 






छ्र अतोत्सवचन्द्रिका । 
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प्रचल हो तो फिर भ्रकृतिका नियन्‍्ता अथवा अप्माएडफा चैदथ (परमात्मा) 
भ्रवतार लेकर उस विघ्नको दढाता है। थदि उस समय भगवान 
रामचन्द्रजीका जन्म न हुआ होता तो रायण जेसे प्रवल-शपुसे |भारतफा छुद- 
फारा होना असंभव था। 
(३) भक्तोौफी प्रार्थनासे । 

यद्यपि भक्तोंकी प्रार्थनासे सगवान* अनेक अवतार हुए, परन्तु यदां 
पर केवल एक दी उदाहरण दिया जाता है । सत्ययुगमे स्वायंभुचमनु और सत्य- 
रूपा रानीने एक पैरसे खड़े दोकर निर्जन बनमें एक सदस्त घर्ष तक भगवान, 
आदि पुरुषकी तपस्या की, जिससे सन्तुए दीकर उसी घनमें भगवानने अपने 
चतुअँज रूपका दर्शन दिया और फद्दा, कि में तुम्दारे कठोर तपसे प्रसन्‍न हुआ 
हैं। अतः ओ चरदान मांगोगे मिलेगा। यद्यपि राजा और रानीने किसी 
ऐदिक लाभसे तपस्या न की थी, पररत भगवानके उस श्रलौफिफ सौन्दर्यसे 
मोदित दोकर फटद्दा, कि एम "आपके समान पुत्र चाएते हूँ? । चद समय बड़ा 
अलौकिक था। उधर तो राजा और रानीके विना फरे उनके दिव्य पेमसे 
अधीर द्ोकर भगवानले कद रिया कि, घर माँगो और इधर भगवानके कपसे 
मोदित द्ोकर, किसी प्रकायका विचार न फरके साधारणतया “श्राप जैला पुत्र 
होए यद वरदान दम्पतिने मांध लिया। उस समय एफ अकथनीय सप्नाटा 
छा गया। राजा और रानी भगवानको तरफ देख रहे थे और भगवान, 
दम्पत्तिकी तरफ। जब कुछ छ्ञण ध्यतीत हो गये तो भगवानले मुजीकों 
सम्वोधन करके कद्दा--- 

“आप सरिस खोजों फहँ जाई, उप तव तनय होव मैं आई , 

मेरे समान मैं ही हैं अतः भेतायुगमें आप महाराज दशरथ दोँगे औौर 
सत्यरूपा, महारानी चौशल्या होगी, उस समय मैं रामचन्द्र होकर आपके यहां 
झवतार लूँगा। 

अवतारके विषयमे गोखामीजीकी अपनी राय । 
अबतक जो कुछ भी अवतारोंके विपयमें कहां गया है, यद श्रन्य शास्मॉंके 
आधार पर था। अब योखामीजीका अपना भन्तव्य प्रगट किया जाता है । 
जब जब होय घरमकी हानी, बाढ़दि श्झ्र मधम अशिमांनी । 
फर्राद अनीति जाय नदिं बरनी, सीद॒द्धि विप् घेलु छुर धरनी । 

- तब लव प्रभु धरे दिदिय शरीरा, दरहि कृपानिधि सज्जन पीरा ॥ 


श्रीरामनवर्मी महोस्लच । ४३ 
दौद्धा-- 
अछुर मार थापहि सरहिं, राखद्दि विज अ्रूति सेतु। 
जग विस्तारहिं विमल यश, राम जन्म फर देतु॥ १३१॥ 
तु० कृ० शा० बालकाणड ॥ 

गोखामी तुलसीदासजी भगवान राभचन्द्रजीके अधतारको धर्म सक्ताकी 
लिये मानते हैं, परन्तु देखना यह है कि, वद्द कौस सा धर्म है, जिसकी रक्षा: 
निमित्त रामचन्द्रजीका जन्म हुआ। वहुतसे सज्ञनोका भमनन्‍्तव्य है--- 

भ्वतिः क्षमा दमो5स्तेयं शौचमिन्द्रियनिप्रद: । 
घीर्षिया सत्यमक्रोधों दशर्क धर्मलक्तणम ॥ 

'मजुजी भद्दाराजके बतताये हुप्ए, दशः लक्षणयुक्त धर्मकी' रच्चा करनेकों 
ही राम चन्द्रजीका जन्म इुश्ा था,” परन्तु मेंरा मन्तप्य इससे भिन्न हैं और न 
यद सिद्धान्त गोखामीजीका दी है। भगवान, रामचन्द्रजी राजा थे, अतः 
स्थान स्थानपर उन्होंने: राजघधर्मका दी उल्लेख किया हैं। जिससे विदित 
होता है, कि उनका अवतार सामाल्यतया सब धर्मों गौर विशेषतया राजधथर्मकें 
दी लिये था। जिस प्रकार आजकल राजाओंके प्रथक्‌ पृथक्‌ भोटो दवोते हैं, 
उसी प्रकार भगवान रामके मोटोका वर्णन तुलसीदासजीने एक चौपाईमें: 
किया है'।' 

०ज्ञोसु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो उप अवसि' नरक अधिकारी |? 

इससे और भी रपष्ट दोजाता है कि भगवान्‌ रामका अ्रवतार राजनीतिकेः 
उद्धारार्थ दी था और उसीको गोखामीजीने धर्म फद्दा है.। 

राजनीतिकी व्याख्या। 

साधारणवतया तो नीति ख-मन्तव्यको फहते हैं, परन्तु व्यापक अर्थ्मं अपनी 
या अपने साघ्राज्यकी उप्वतिके निश्चित सिद्धान्तकों ही नीति कहते हैं। संसार 
बिशुणात्मक है, इसलिये उसकी प्रत्येक चस्तु सी तीन प्रकारकी द्वोती है ।, इसी 
कारणसे धर्मनीति, कूटनीति.और र जनीतिके हिलावसे नीति-भी तीन मक़ारकी. 
दी दोती है। 
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घर्मनीति। 
धर्मेराज-शुधिष्ठिर धर्मंनीतिके आदर्श थे। मर्यी सभा डुछ डुश्शासना 
हारा साध्यी द्ौपदीका घोर अपमान द्ोनेपर भी अपने चित्तको अशान्त नह 
होने दिया । धर्मनीतिवाला पुरुष सदैव काम, क्रोधादि फौकी विजय करण 


४४ बतेःत्सपचघन्द्रिका । 
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ही अपना फर्चव्य समझता है। ज्ञालिमके ज्ुल्मका सदन फरना जितना 
अच्छा धर्मनीतिवाला जानता है, उतना और फोई नहीं। देववत्तफो कछल्म 
फरते हुए देखकर यशवतच तत्काल यदला लेनेकी प्रस्तुत हो जाता ऐ, परन्तु 
धर्मनीतिवाला जालिमके ज़ुर्मको बन्द फरनेका प्रयत्न नहीं फरता, किन्तु 
अधिक बढ़नेका अचसर देता ऐ--जिससे ज़ालिम और ज्ञुरम दोनोंकी आयु 
समाप्त दो जाय। धर्मनीतिवाला समभता है, फ्रि यदि ज्ञालिमके ज़ुल्मको दवानेके 
लिये दमने भी झ्लुढ्म फरना प्रारम्भ कर दियां, तो एम दोनों प्टफ दी अपराधके 
अपराधी होगे। अतः अन्यायीक्षे श्रन्यायका सदन करना ही धर्मनीति हैं। 
समर्थ द्योनेपर भी धर्मंशजने ददुला लेना उचित न समभा यदी फारण है कि 
फौरव वंशका नाश होकर विजयश्रीने धर्मराजाफे चरणोका दी आधय लिया । 
कूटनोति। ग्र 
कुट-शब्दके अर्थ गुप्तके हैं। कूथ्नीति छुपी नीति है। जिस राजाका 
शासन प्रजाकी भलाईके लिये होता है, उसकी नीति क्ूटनीति नहीं दोती, किन्तु 
जहाँ राजा और प्रजाके हितमें मिन्नता होती है और इसी कारण शासन प्रजाओे 
ह्विंबके लिये नद्दीं, किन्तु अपने दितके लिये दोता है--वद्दाँ क्ृट्नीतिकी आव- 
श्यकता पड़ती है। प्राचीन साहित्यक्ते देखनेले भालूम होता है, कि भारतीय 
राजाओझोमे क्ूटनीतिका प्रचार नहीं था। फारण कि चे घर्मात्मा थे और प्रजाका 
द्वित द्वी उनका द्वित था। धर्मझा उपदेश है-- 
सनस्येक वचस्येदा कार्यमेक॑ मद्दात्मनाम्‌ | 
मनसस्‍्वयन्यद्‌ चचस्यन्यत्कायेसन्यदु दुरात्मचाम्‌। 
जिनके मनमे, चाणीमें और दाममें एकत्ता होती है, वे सज्जन द्वोते हैं 
और जिनके मन, चचन, कासमें मिन्नता होती है, थे दु्जन दोते हैं। इससे 
स्पष्ट है कि कूटनीतिवाला मशुष्य वा राजा पापी होता है । कूटनीतिश अपनी 
चालांकौसे औरोके द्वितको नए्ठ करके अपना भला करता है। चाहरसे “दम 
घ॒म्हारे ही हितका प्रयल्ल करते हैं» इस प्रकारके मोहक शब्दौंका प्रयोग फरके 
जा भोले महुष्योको अपने पक्षर्में लेफर समस्त विश्वका नाश करना ही इसका 
प्र दोता है 3 । रावण प्रगट पापी होनेपर भी कुटनीतिक्ष नहीं था, परन्तु 
जु अवश्य ही क़ूट नीतिश था। कारण कि उसने प्रजाके ल्ोगोंकों यदद 
समकानेकी चेष्टा की थी, कि मेरे राज्यमें तुमको रच प्रकारका आनन्द है। 
अतः घुमलोग घुकको - ही ईश्वर समको । किसी अज्ञात शक्तिको ईैश्व र मान- 


शीरामनवमी मद्दोत्सव । ४५ 


कर' मेरी अवज्ञा न करो, परन्तु यह कुटनीति उसकी प्रजाको मालूम 
छो गयी ओर बड़ अपनी करनीका फल पागया। सारांश यह है कि 
कूटनीतिश भहुप्यकी कृटनीतिसे वचनेके लिये धर्मनीतिका अहण फरना दी 
श्रेयस्कर है। 
राजनीति । 

धर्म और कूटनीतिसे राजनीति प्थकू है। बविशुणमयी खष्टिमेँ शान्ति 
स्थापित फरना राजनीतिका द्वी काम है। धर्मच्ीतिको कूटनीति नष्ट करती 
है और कूटनीतिको घर्मनीति नए करती है, किन्तु राजनीति इन दोनोको पद 
झचस्था तक स्थिर रखकर भी देशरमें शान्ति स्थापित करती है। संस्क्तमें 
इस राजनीतिकी स्थिर सीमाका नाम मर्यादा है। इसी कारण भगवान्‌ 
रामचन्द्रजी मयांदा-पुरुषोत्तम कहे गये हैं। राजनीतिका चास्तविक तात्पर्य 
यह है, कि समाजमें शान्ति स्थिर रखनेक्रे लिये जो मर्यादा वांध्री गयी है, 
उसका जो भी व्यक्ति जितने अंशम उल्लंघन करे, उसको उतवा ही दरड 
दिया जाय । परन्तु चह द्रड' उसके कल्याणके और समाजकी शान्तिकरे नि्मित्त 
ही दो । यह नहीं, कि द्रड देनेधाला अपना बदला लेनेको दुएड दे | मझुजीने 
भी यही लिखा है, कि जिस राज्यमे डुष्टोकी दुए्ड और शिष्टोंकों पुरस्कार नहीं 
दिया जाता चद्द शीघ्र ही नए हो जाता है ! 

भगवान्‌ शामचन्द्रजीने राज्रसोका बच अपने प्रयोजनके छिये नहीं, 
किन्तु उन राक्षलों और संमाजके हितके लिये दी किया था। सबको विद्त 
हैं कि जिस समय रादणने सोताकों पश्चचरीसे चुराया था, उस समय 
भगवान्‌ शमने फोई प्रतिजशा महीं की, किन्तु उससे प्रथम जब वनमें राज्षसोंसे 
भक्तित सुनि-अस्थिआके ढेरको देखा था, तथ प्रतिशा की थी-- 

'पनिशिचर दीन करो मही श्रुज् उठाय प्रण कीन्ह! । 

इससे भर्यादा-पुरुषोच्तमकी राजनीविका अच्छा पता लगता है। यदि 
यही प्रतिज्ञा खीतादरणके समय की जाती तो बदला लेना ही उसका प्रयोजन 
छोता, परन्तु भगवानसमें चैसी कुचासनाकां होना असस्भव था । 

पाठक यह न भूल जायें कि।भगवान्‌ रामचन्दजी धर्म और क्ूटनीतिके 
आदर्श न थे, उनका तो ध्येय केवल राजनीति था! यदि वे केवल धर्मनीतिके 
ही माननेचाले होते तो राक्षसोंको मारनेकी प्रतिशा न करके उनके अन्यायोंकतो 
सहन करनेका ही उपदेश देते और कदाचित्‌ भूलले या अपने वानर खभावसे 


छद्‌ पतौत्सवचच्धिका | 
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भी उसका कोई अ्र्ुुयायी किसी श्रत्याचारी राक्षसको मार डालता तो संभव 
है कि थे लंफाकी चढ़ाईके आन्दोलनकों वनन्‍्द्‌ फर देते, परन्तु उनका तो 
हुसरा दी सिद्धान्त था, अ्रतः ये पापीको दुएड देना ही उचित समभते थे। 
इसी प्रकार भगवान, कूदनीतिश भी न थे, क्योंकि उन्होंने कही भी /गन्दुम जुमाई 
जी फरोशी” का सौदा नद्दीं किया थां। यालिको ब्क्तकी श्रोटसे मांरा इस 
घूत्तकों लेकर कितने ही लोग उनको कूटनीतिश मानते हैँ, परन्तु यद भूल 
है | चांलिने तो छुपकर मारनेका कारण खर्यं पूछा है, उसका उत्तर उन्होंने 
यह दिया है। 
अज्ञज वधू भगिनी छुत नारी, खुन शठ ये कन्या सम चारी | 
इनही कुदष्टि चिलोके जोई, तादि बचे फल्लु दोप न होई। 

अर्थात्‌ इन चारोको कुध्श्टिसे देखनेवाले महापापीको फ्िंसी भी प्रकार- 
से मारनेमे कोई पाप नहीं, प्रत्युत भर्यादाका रक्तण है। सार्रश--सगवान, 
रामका अवतार राजनीतिके लिये ही था और चही घर्म कहा गया है । 

किसी भी भ्रजाके लिये यददि कोई चडुत बुरा शासन है, तो चद् 
कूटनीतिका ही है, फ्योकि इसीका आश्रय फरके बेणु आदि अत्याचारियौने 
प्रजाको नष्ट करना चाद्या था। इस कूटनीतिको नष्ट फरनेके लिये दी धर्म और 
राजनीति हैं, परन्तु यद स्मरण रहे, कि यदि कूटनीतिश प्रजाकी शक्तिसे 
अधिक चलवान हो, तो ऐसी द्शार्में धर्मनीतिसे अपने दुःखको सिखाना उचित: 
है और यदि प्रजाज़ी अथवा कूटनीतिकों नष फरनेवालेकी शक्ति भवल दो, तो 
फिर राजनीति द्वी राजमा्गें है। भगवान, रामचन्द्रजी सर्वाशक्तिमान थे इसी 
कारण रावण जैसे प्रवल शतन्लुको राजनीतिसे दी परास्त किया और संसांरकी 
मर्यादाको सुरक्षित रखा । इसी कारण उनका अवतार धर्मके लिये था। 





-हनुमज्जयन्ती । 
अत >२०१९५०चउन्‍न+-+ज 
शास्राय स्वरूप । 
धर्मसिन्धु एवं निर्णययसिन्धु आदि अन्थो्मे तो हसुमज्जयन्तीके विषयमे 
विशेष विचरण नहीं,आंया है, परन्तु घाल्मीकि रामायण एवं अन्य पुराणोंमें 
अवश्य द्वी विस्तार सद्दित लिखा गया है। यही कारण है, कि भारतवर्ष 
इस जयन्तीको भी बड़े ठाटसे मनाया जाता है । 

इस जयन्तीकों किस समय मनाया जाय, इसमें विचाद है। उत्सच 
सिन्घुमें लिखा है,--“भद्दावीरजीकां जन्म कार्सिक कृप्ण चतुदशीकों खाधि 
नक्षत्र, सौमवार और भेष लप्ममें हुआ था। यथाः-- 

“उजेसथ चासिते पक्ते खांत्यां भौमे कपीश्चरः 
मेष लग्नेउज़नीगर्भाच्छिवः पराठुस्मृत्खयम्‌ ॥? 

इसके सिचांय एक और भी देतु मिलता है--अर्थाच्‌ , वात्मीकि रामायण- 
के उत्तरकाण्ड सर्ग ३५, ख्छोक ३१ में लिखा हैः--- 

यमेच दिचसे हो प ग॒होतुं भारकरं खुतः । 
तमेव दिवस राइजिघ्रक्षति दिवाकरम्‌॥ 

“जन्म द्ोते दी मद्दावीरको भूख लगी; इसलिये माता फल लेनेकों गई 
थी । उस समय सथ्यैका उद्य दो चुका था। भरूखसे व्याकुल होकर हनूमानने 
सूय्येको दी फल समझा और वे उसके खानेकी आकाशमें छूदे। उसी दिन 
राह भी सूर्य्यको पसमे आया था ।०---इससे अज्जमान होता है, कि।खाती नक्षत्र, 
मंगलवार और कार्तिक कृष्ण चतुदंशीको महाचीरका जन्म राजिम हुआ होगा । 
फ्यौंक्रि कार्तिकर्में मेष लग्न राजिमें ही आता है। रांहु उसी दिन सूर्य्यको 
झरने श्राया--यह ठीक दी है, क्योंकि सूर्यग्रहण अ्रमावसमें ही होता है । 

उपर्युक्त व्यवस्थासे तो हसुमजयन्ती वा्तिकर्मे पाई जाती है, परन्तु 
पुराणेके विशेष चिचरण और पश्चाज्ञोंके मतसे चैत्र शुा १५ को ही दसुमज्ञ- 
यन्‍्ती मनाई जाती है; श्रठः डसौका यहां भी चइण किया गया है। इस दो 
प्कारकी व्यवस्थाको देखकर किसीकों सन्देदह न फरना चादिये। जहाँ जहाँ 
इस प्रकारका चिवल्‍प हो, पहद्दाँ वहाँ कल्प भेव्से व्यवस्था लगा लेनी चादिये ६ 
यही पुरायोमें लिखा दैः-- 





जद घतोत्सचचन्द्रिका । 
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छचित्कचित्पुराणेउु विरोधों यदि लम्यते । 
कल्पभेदादिभिस्तत्र व्यवस्था सदु्भिरिप्यते ॥ 
“पुराण कहीं कहीं विकल्प देखकर विरोधका अमुमान होता दे; परन्तु 
घुद्धिमानोको कल्प भेद्से व्यवस्था लगा लेनी चाहिये ॥" 
अथ फधा | 
भगवान रामचन्द्रजीके राज्याभिपेद्ध हो जानेवबए पु दिन अयोध्यामें 
अगरतय, चिमन, भरद्धाज, चशिष्ठ, घौम्य, बाह्दीक भौर नारद 'आदि सुनिवर 
पधारे! भगवान्‌ रामने उनका यथाशास्त्र सन्‍्मान किया। प्रसन्न होकर, 
सब मुनि कहने लगे,--“लंकाको विजय फरफे आपने देवताश्रोका और दमारा 
बड़ा उपकार किया है |” इसके पश्चात्‌ भगवान्‌ और श्मगरत्य सुनिर्मे परस्पर 
कुछ सस्बाद्‌ हुआ, जिसको बाल्मीक्रि रामायस॒क्े उत्तएफाएडके ३५ थे सगसे 
उद्धृत किया जाता दै। 
अपृच्छुत तदा रामो दक्षिणाशाश्रयम्पुनित्‌ । 
प्राउ्जलिविंनयोपेत इदमाह वचो5थंवत्‌ ॥ 
अतुलम्बलमेतडे चालिनो रावणस्य जज, 
न त्वेताभ्यां हछुभता समन्त्विति मति मंप्त ॥ 
शौर्य दाचय चल॑ चैये घाशता नयसाधनम्‌। 
विकरमश्व प्रभावश्य दनूमतिकृतालयः ॥ 
धष्य्यैव सागर घीचय सीद्न्‍ती कपियादिनीम । 
समाश्वास्य मद्दावाहुयाजनानों शर्ते झुतः ॥ 
भर्षयित्वा पुरी लक्कां राबणान्तःपुर्र तदा, 
इश्टा संसापिता चापि सीता छहाश्वासिता तथा ॥ 
सेनाश्रगा मन्चिसुताः किकरा राचरणात्मज़ः । 
पते इच्चुमता तन एकेन विभिपातिताः ॥ 
भूयों चन्दिविसुक्तेन सापसयित्वा दशाननम्‌ | 
' लज्ढला भस्मीकृता येन पावकेनैव भेदिनी ॥ 
न कालस्प न शक्रस्य न विष्णे विंचपस्य च | 
फर्माणि तानि श्रूयन्ते यानि युद्धे इनूमतः ॥ 
- एतस्य-चाहुचीयेंण लड्ढा सीया च लच्मणः | - 
धाप्तों मया जयश्वैच राज्य मिन्राणि चान्धवाः न 





अचृत्तिमंयि को वेचु जानक्याः शक्तिमान सवेद्‌ ॥ 
फिमथथ चाली चैतेन छुप्मीचप्रियकास्थया । 

तदा चैरे समुत्पर्ने न दरधो चीरुधो यथा ॥ 

नहिं वेदितयान मनन्‍्ये हनुसानात्मनों बलम्‌। 
यदुद्दप्ठा जीव तेपान्तु शयानं चानराधिपम्‌ ॥ 
एनम्मे भगवन्सचे हनूमति भद्दामुने ! 

विस्तरेण यथा तत्व॑ कथयामरपूजित ॥ 


दक्षिण-दिशाम निवास करनेवाले अगस्त-ऋषिसे हाथ जोड़कर झथ- 
थती चाणी छारा विनीत-भावापन्न भगवान्‌ रामचन्द्रजीने पूछा,--भगवन ! 
घाली और रावण--इन दोनोंका यद्यपि अतुल-वल था, तथापि ये दोनों हनूमातके 
समान चली नहीं थे, ऐसा मेरा मत है। शूरता, चतुरतां, वल, धीरज, वुद्धि, 
नम्नता, चिक्रम और प्रभाव आदि गशुर्णोने तो हसुमानकों अपना आश्रय ही 
यना लिया है। जिस सागरकों देखकर प्रायः सब रीछ बन्द्र दृतोत्लाइ 
हो गये थे, उन्तको श्राश्वासन दिया और अवायास ही उस समुद्रका उल्लंघन 
किया) राचणकी राजधानी लड्ाको जलाकर सीताको धैर्य चैधायां। सेसाअ- 
मंत्रीके पुत्र तथा रावणके 'पुत्र अत्षय-कुमारकों मारडाला और खर्य वन्‍्धनाे 
झाकर लक्काकों भस्म कर दिया। थुद्धके समयमें जो कुशलता हजुमानने 
चतलाई, चद न फालमें है, न वरुयमें है और न कुचेरमें है! लक्लकाका विजय, 
खीताकी प्र/प्ति, लद्मण॒का जीवन, राज्यको मिलना और वान्धर्चोका सदहवास 
यह सभ सुझूको हनुमानके असावसे ही मिला है। यदि मेरा सहायक धानरा- 
धिप-सुत्नीवका सखा दसुमान न होता, तो सीताका पता लगाकर मुझको उनसे 
कौन मिलाता ? छुप्मीचके प्रिय चादनेवाले दत्लुमानने दन्ध-बुक्ञकी भांति न 
मालूम वालीकों क्‍यों न नष्ट कर दिया ? विद्त होता है, कि दसुसानकों अपने 
अथाह बलका स्मरण नहीं था, नहीं तो छुओवके देरियोंक्रा क्या पता लगता। 
इसलिये, दे मुनिवर ! आप हसुमानकी कथाको विस्तार पूर्वक कहे । 
हे झमगरुत्य-ऋषिका उत्तर-+ 
भ्रगवाल्‌, रासके युक्ति-युक्त कथनकों खुनकर, हलुमानकी उपस्थितिओं 
ही अगस्त्यजी चोले,--“रछुओछ ! हछुमानके विषय जो आपने कहा है, वह 
सत्य है। क्योंकि और कोई न तो इनके बलमें, न चजनेमें और त इश्डिसे 
हि 


पूछ च्रतोत्सचचन्द्रिका ) 
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ही तुल्य है। यद्यपि इनके विपयमे यद्व शंका हों सकती है, कि फिर इन्होने 
चालीकों फ्यों न॑ माण्डाला ? पंसन्‍तु अमोष्शाय देनेचाले सुनियोने इनको बाहय- 
कासमें दी शाप देदिया था,--/यथ्पि तुम्हारे समान कोई वलेचान न होगा, 
किन्तु तुम अपने वलकी जान न सकोगे। समय पड़नेपर जितना कोई जना 
देगा, उत्तना दी जान सकोगे |” इस कारण ही बालीको न॑ मार सके। अ्रव में 
इनके वालक-पनका बृत्तान्त कद्दता हूँ, आप ध्यान पूरक खुने । ः 

जिस परदेशर्मे हसुमानका पिता केसरी चामक चानर राज्य करता है, 
उस प्रदेश (पर्वत) को रूयने चरदान दिया है-+जिससे वह स्थणंका होगया 
है और छुमेर उसका नाम है। फेसरीकी भसार्याक्रा नाम अजझ्ना है और उसी- 
में वायु देवने हलुमानको उत्पन्न किया है। हनुमांनके उत्पन्न होते ही अजजना- 
अति-गहन चन॑मे फल सूल लेने चली गई। माताके वियोग और छुधाके छुःखसे 
डुखित होकर तथा जातः फालीन सूर्यको फल जानफर, हसुमान, उसके खानेको- 
आकाशमे कूदे । बाल-कालकी चपलताकओे कारण हनुमान जब आकाशमे चले, 
तो देवता, दावध और यक्ष--आदिको महान्‌ विस्मय हुआ । क्योंकि उस समय 
हचुमानकी गति वशयु, गरड़ और मनको भी लज्तित करनेवाज्ी थी। विस्मय 
होनेका यदी कारण था कि जब चाल्यावस्थामे दी यह दशा है, तो तरुणाईमें न 
मालूम क्या फरेगा। हजुमान ज्यों २ सूर्यके समीप पहुँचता था, त्यों २ ओोलेसे 
भी अधिक शीतल पवन सूर्यक्ी गरमोकोी निवारण करता जाता था। इस 
भकार अपने बल और पिताक्ी सहायतासे हचुमान्‌ सूर्यके अत्यन्त निकट पहुँच 
गया। सूर्य-नाशययने यह समझ फर, कि प्रथम तो यह बालक है, इसलिए, 
मेरी उत्तर किरणोका प्रभाव नहीं जानता और दूसरे, समय प(कर श्रीरामचन्द्र जी- 
का कारये करेगा ; अतः हछुमानकों न जलाया । 

जिस दिन हजुमाव्‌ सूर्यको पकड़ने दौड़ा था, उस दिन भ्रदशका समय 
था; अतः उस समय राहु भी खू्यके पास ही विद्यमान था। भहावीरने 
सूर्य -पथके पास आए हुए राहुको ऐसा भाटका मारा; कि बह मूछित हो 
गया और बड़ों देखे होश झानेपर क्रोध करके इन्द्रके पाल चला गया। 
चहाँ जाकर इन्द्रसे फहा,--“आज पे था, इस कारण मैं सूथ्येको अलनेके 
लिये गया था; परन्तु चहाँ तो एक सुझसे भी बलवान राष्टर देखा” राहुके 

“2324: चार दुन्तवाले मरान्ध एवं सब प्रकारसे 
है 
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सवार हो, शाहुको आगे कर, जद्ाँ हनुमानके सहित सूख्यैनारायण थे, वहाँ 
पहुँच गया । इन्दने राहुको ही प्रथम दनुमानके पास भेजा, किन्तु हृस्ुमावले 
देखते दी राहुकी फिर मारा और चह लौटकर इन्द्रके पास झागया। रशहुके 
शेदनफो झुनकर इन्द्रने कहा, फि तुम डरो मत, में अ्रभी इसको मारता हूँ । 
इन्द्र यह कद्द हो रहा था, कि देखमान्‌ उसके ऐरावत हाथीकी ही बड़ा फल 
भानकर पकड़नेकों दौड़ा। इस तरह दौड़कर आते हुए हसुमावक्रो देखकर 
औौर चालक जानकर इन्द्रने धीरेसे अपने घज़का प्रहार किया। वज्के लगनेसे 
हजुमान पर्वतपर गिर पड़ा और बाई हमु--ठोढ़ी--हूइ गई । * इन्द्रके 
मारनेसे जब हजुमानकी ठोढ़ी टूट गई, तो पचनदेवने बड़ा भारी क्रोध किया 
और समस्त प्राणियोरमं जौ उनका सश्चार है उसको बन्द कर तथा शअ्रपने प्रिय 
पुत्र हसुमानकों गोदमें लेकर, एक शुफार्मे जा बैठे । पवनके बिना प्रजा-धर्गंका 
मल सूत्र आदि सब बन्द हो गया और प्राण तथा श्वासके बन्द हो जानेसे 
सब लोगौंके शरीर कफाछके समान हो गये; जिससे स्वाद्य तथा स्वश्ा-आदि 
शब्दोंका उच्चारण बन्द धोकर बैलोवयर्म दा हा कार भच गया। देवता, 
गन्यर्थ, दैत्य भौर मनुय--अति दीन दोऋए फ़ूले पेटसे प्रह्माजीके पास पहुँचे 
और हाथ जोड़कर प्रारथवा की,---“मद्दाराज | आप दी ने हम लोगोंके जीवनार्थ 
बायुकों धनाथा दै, परन्तु न जाने किस फारणसे बायुदेव दमारी रक्षा नहीं 
करते। वायुके बिना ढुखी हो कर द्वी हम लोग आपकी सेवार्मे आये हैं; 
ख्रतः छपाकर इस डुखकों दूर कीजिये /० इस प्रकारकी आर्थनाकी भ्षचण फर, 
प्रजापतिने कहा,--'प्रजाके लोगो ! आज राहुकी शिकायतसे इष्द्वने चायुके 
पुत्र दशुुमान॒कों मारा है, अतः पवनदेवके कोपसे दी तुम्हारी यह दशा हुईं 
है। चलो, तुम और मैं उस शुफार्मे चलें, जद्दाँ सूछित पुत्रकों लेकर वायुदेव 
विराजते हैं 0४ जब त्रह्मजीके सहित सव लोग वायुदेवके पांस पहुँचे, तब 
पुश्रकी सू्ासि म्लानमुख पथनदेवने अह्माका खागत किया और उनके चरणुमे 
गिर गये | वचेद-वबादी ब्रह्माजीने अपने दाथसे प्रथम तो चायुदेवकों उठाया 
और पुनः उसी दाथसे दृछुमानकों उठाया। उठनेके साथ द्वी धशुमानकी 
मूर्छा निच्ृत्त होगई और वायु भी पूर्ववत्‌ सब प्राणियोके शर्यरोमे सद्धार 
करने लगा । इस प्रकार सब पराणियोके डुःखका नाश होगया | 
तत्पश्चात्‌ चैलोक्यफे पति ब्रह्मजी पवनकी प्रसन्न फस्नेकी- इच्छासे इस 


पर घतोत्सवचन्द्रिका । 
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प्रकार घोले,--“हे इन्द्र, अग्नि, कुचेर, चरुूण और भद्दादेव ! यद्यपि दल मानफे 
विषयमें आप सत्र जानते हैं, तथाए इस समय में कुछ फदना चाहता हूँ, आप 
ध्यान देकर छुनें। यह पवनका पुत्र हछुमान्‌ आप लोगोंका बड़ा काम करेगा ; 
अतः इसको झाप सब लोग ऐसा चरदान द॑, जिससे पचनदेव भी सन्तुष्ट हो? 
ऋद्याजीके सार-गभिंत कथनफो झुनकर खबसे प्रथम अपनी "कमल-माल”' को 
हजुमानके गलेमें पहना कर, इन्द्रमे कद्दा,-मेरे चज्ञके लगनेसे जो इनकी 
इञच (ठोढ़ी) हुई गई है; अतः आजसे इनका नाम “हनुमान” होगा और अब 
सैं यह वरदान देता हैँ, कि भविष्यतमें यह मेरे बज्ले फदापि न मरेगा ।? 

सर्य--मैं अपने तेजका सौवां भाग देता हैं और जब हश्ुमान, शास्तोको 
पढ़ेया तब मैं खयं सत्र शास्त्रोंकों पढ़ा हूंगा; जिससे यह' शास्त्रोका अ्रचएड' 
पक्ता दोजायगा। 

वरुण--हमारी फाँली तथा जलसे इनका कभ्मी भो मरण थे होगा और 
लाखों घर्षोकी आयु होगी। 

यम्र--दम अपने दराडसे इसको अभयता देते हैँ भौर सदैचरके लिये 
आरोेग्य प्रदान करते हैं । 

कुबेर--समरमे इजुमानकों कम्मी मी विपाद न होगा और हमारों गदा: 
से इनकी सत्यु न होगी । 

मद्ादिव---हमसे और हमारे समरुत-आयुधौसे यद अ्रवध्य है | 

विश्वकर्मा--हसारे चनाये सव शर्तों और शखोखे इनप्टी झत्पु न होगी 
तथा बहुत दिन तक जीचितत रहेंगे । 


मह्मा--यद दीर्घायु और भद्दात्मा होगा और सव्‌ प्रकारके भह्म-दण्डॉसे 
अझवध्य रहेगा। 
,.. अन्त अल्याजीने पवन-देवसे कह्दा,--पत्रम देव | सुम्दत्य यहद्द पुत्र 
शब्युओको भय-कारी तथा मिन्नौको अभय-कारी होगा और इसको कोई भी. 
न जीत सकेगा। यह जैसा चाहेगा,बैसा रूप घारण कर लेगा और जहाँ चाहेया, 
. चला जासकेगा। इसकी रोक-ठोक कहीं भी न होगी और बड़ा भारी फीर्ति- 
मानू होगा। खमरमें राबणको भय-दायक तथा झाम्रचन्द्रजीको हर्प:दायक 
होगा। थुद्धमें बड़े बड़े रोमदर्पेण कार्य करेगा ।०>त्यह कहकर ब्रह्मादि 
देद दर्षित होकर अपने २ ल्ोकॉोकों चले गये। स्थानपर पहुँचकर जब 


् 


पचनने सब कत्तान्त अजू दासे कहा, तो मातांको बड़ा हर्ष हुआ ६ , 


हनुमज्यन्ती | पू३ 


््न्च््यनस चधधचभयचचचचधच्य््थयचतयय्गरगग्ग््गव्गभय्च्य्ययययययय्स्स्स्स््स्स्ज्ज 
जिस समय इदनुमानकों सब देवताओसे इस प्रकारका परदान मिल 
गया, तब तो घद ऋषियोंके स्थानोपर आकर चड़ा उत्पात करने ल्वगा। शअर्थात्त्‌ 
उन लोगोंके ख्तुबा, पात्र, अग्निदोन्के पात्र, बढकल और चीर--आदिको 
तोड़ने-फोड़ने लगा । इस पकारके अनेक उत्पातौको देखकर ऋषियोने मनमें 
चिंचार विया, कि सब प्रकारके ब्रह्म-दरडले अवध्य तो इसको बह्याजी ही 
कर छुफे हैं, तो ऐसी दशामें अब हमको क्‍या करना चाहिये? इनके पिता 
फेसरीने भी कितनी बार समभाया, कि तुम ऐसा उत्पात मत करो, परत्तु 
घबाल-सावफे कारण ये करते ही जाते हैं। असच्तु |! इनकी यह दशा देखकर, 
भूग-भद्धिरा आदिके चंशवालौने बड़ा भारी क्नीध किया; परन्तु चालक जान 
कर थोड़ाखा दी शाप दिया। वोले,--/घावर | तुम बड़ा बल पाकर व्यर्थ 
ही हमको ढुःख देते हो; इससे जब कोई जितना तुम्दारे बलको स्मरण करायगा 
उतना ही जान सकोगे, अन्यथा हमारे शापसे मोहित रहोगे।” जब इस 
प्रकार्का शाप हो गया, तव ये तेजोहत होकर कोमलतांके साथ ऋषियों 
स्थानोंमें चिचरते रहें । इसी कारणसे दशुमान अपने बलको नदीं जानता था; 
झतः बालीको न मारा 7? 











लोकिक स्वरूप । 

चैन पौर्णिमाके दिन सूथ्येके उदयसे प्रथम देवालयमें अथवा घरमे 
हजुमानकी सूक्तिकी पूजा करनी चाहिये, यह शास््रकी विधि है और इसी 
धकार इस उत्सवकों लोकमें मनाया जाता है। दृछुसावके दो खरूप हैं,-- 
(१ ) वाल-मरद्याचारी [ वीए ] और ( २) दास । जिस सूर्सिके नीचे चयडीकी 
सूर्सि दबी हो, चह बीर हसुमान है। धरायः इस घीर हछुमानकों स्रियाँ नहीं 
पूजतीं और न इसका पलाद दी लेती हैं। परन्तु दास हशुमानकी पूजा स्तियाँ 
भी फरती हैं. और प्रसाद भी लेती हैं। दृचुमानजीकी सू्तियाँ भौर मन्दिर 
कम्याकुमारोसे लगाकर छिमालय तक सर्चच्र ही देखे जाते हैं। कहीं कहीं तो 
बहुत बड़े मन्दिर हैं और कहीं कहीं सूर्सियाँ मी नौ नौ हाथ तक लम्बी देखी 
ज्ञाती हैं। दक्षिण हिन्दुस्तानमें तो ऐसा एक भी झाम न मिलेगा जिसमें एक 
भी मन्दिर न हो। वल्कि एक भाममें अनेक मजवि्र तो मिल्ंगे। और वो 
क्या, परन्तु जडलमें भी कोई पत्थर या शिला मद्दावीरजीके नामसे जरूर पूजी 
जाती है। रुद्र अथवा शक्वएका आधिपत्य जिस धकार भूत प्रेती पर है, उसी 
प्रकार महावीरकी सत्ता भी भूत मेंतों पर चलती है। किसी किसी देशके 
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आमीण लोगोंमें तो मैरथ भवानीके सदयथ महावीरजीका भी भाष आता दै । 
चहुतसे विद्वान, इस सावके प्रकरणको लेकर विचार करते हैं, कि अघुक मजु॒प- 
को देवी अथवा देवताका भाव श्ाता है इसका फ्या कारण है ! कुछ लोग तो 
स्पष्ट फह देते हैं,--यद ठगी और बद्माशी है। भामीण लोगोको धोजा 
देकर ठगा जाता दहै। मैण्व-सवानी दो भी तो इनके शर्रीरो्म केखे 
झआखकते हैं १” 

इसमें तो सन्देह नदीं, कि शिर दिलाकर देवी भैरव आदिके नोमपर 
घोखा देनेवाले घूते लोग आजकल भारतमें विशेष बढ़ गये हैं, परन्तु भाव 
आनेका प्रकरण ही मिथ्या है, यद कदना ठीक नहीं। किसी मलुप्यमें किसी 
देवताका आवेश झथचा भाव आए जाना, यद चिशानसिद्ध यात है। दैण्ड- 
टाइप ( हाथसे छापनेका यन्त्र ) का इस समय भारनमें अधिक भचार दे। 
उस यन्च्रके पिछले भागमें शॉग्रेजीके अथवा दिन्दीके लचब अच्तर तिरोहित 
झूपसे रहते हैं. ओर उद्"ोधचन करनेचाले संकेत उसके आगे रहते हे 
तथा चीचमें कागज सखकर छापा जाता है। कुशल कारीगरने इसमें 
यह विधि रक्‍्खी है, कि जिस अक्तय्व उद्बोधन करना छो, उसके संकेतका 
प्रचालन कर दिया जाय, तत्काल दो श्रभीषठ अक्तरका आवचिर्भाव हो जायगा। 
ठीक इसी प्रकार संसार-रूप दैरुड टाइपम भी अनेक भात्र (शक्तियाँ ) अदृश्य 
रूपले विद्यमान हैं, अर्थात्‌ तिरोहित हैं। उन त्तिरोद्दित भावोके सश्थालक- 


संकेत प्रत्येक ममुप्पके अन्तःकरणमें विद्यमान हैं। इसी कारण कद्दा जाता है, कि 
"जो अह्याग्डम है, चही पिएडमें है” । 

जिंस प्रकार दैशडदाइपके संकेतोंको अन्लुलीसे ताड़न करनेपर तिरो- 
दित अत्तरोंकां आविर्माव हो जाता है; उसी पधकार अन्तःकरणके संकेतोको 
जब अद्धाकी अँगुलीसे चलाया जांता है, तब अदश्य भाव भी उश्य चन जाता 
है। इसी कारण चेदोंकी आज्ञा है, कि “अद्धा-वित्तो भत्र”--अर्थात्‌ मल॒ुप्यको 
सबसे प्रथम भ्रयालु होना चाहिये। संकेतोफे ताड़न बिना जिस अकरार 
अद्वरौका आविर्त दोना कठिन है, उसी प्रकार भ्रद्धाके बिना अडयय शक्तियोंका 
प्रकथ दोना भी कठिन है! देवीफे मन्दिरमें जानेवाले पुरुष यद कहते हैं, “आज 
रातको वेवीका भाव आवेगा; अतः हम सब लोग मन्दिस्मे जाते हैं ।*-.-यहाँपर 
यह अवश्य स्मरण रहे, कि यात्री लोग “देवोका भाव आवेगा” पैसा कहते हैं 
“देवी आवेगी” ऐस॥३ नहीं कहते | 
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देवी भावषका उद्धोधन किसी एक व्यक्तिमें किस प्रकार होता है' इसको 
समभना चाहिये। यद तो निश्चय ही है, कि देवीमन्दिरमें अद्धासंयुक्त 
चिसचाले प्रुरुष ही विशेष जांते हैं। जहाँ भाव आता है, चहाँ जाकर जगन्रियन्त्री 
देवी कोई एक प्रह्मकी शक्तिचिशेष जो मलुष्यमात्रके अन्तःकरणमे अछश्य 
रूपसे निवास करती है--उसका भधरद्धासे उद्दोधन करके जिस पुरुषकों देवीफा 
अक्त वनाया है, उस पर देवी भावका आरोपण करते हैं। जिस प्रकार 
मैस्मेरिज़म” के द्वारा एक आमिल किसी चालक पर अमल फरता है---उसी 
प्रकार ये सौ दोसौ झामिल उस्र वेवीपूजकपर भमल फरते हैं झौर घद देवी- 
भक्त भी अपनी अ्रद्धाले झन्त/करणसु्थ देवीभावषका उद्घोधन करतां है। 
शर्थात्‌ वद देधीसक्त देवीके शुरा-धर्मोकों धारण फर लेता है। इससे घह 
झअहश्य देवीसाव उच्धूत हो जाता है श्रथवा आचेश द्वो जाता है और इसीको 
देवीका साव कहते हैं। यही बात मद्दावीरके गुण धर्मोकी भी हो सकती 
है, परन्तु यद्द क्रिया अत्यन्त धार्मिक पुरुषके करनेकी है, अन्यथा धोखा दोना 
सम्भव है । 
डपयुक्त चिधिसे किसी धर्मात्मा व्यक्तिमें मदांचीरके गुण धर्मोका 
तादात्म्यभाव अवश्य हो सकता है; परन्तु इससे कुछ लाभ नदीं, कारण कि 
धघद तादात्म्य-साव अट्पकालके लिये आवेशके रूपमें दोता है। इससे तो 
चिरकाल तक उस देवताकी भक्ति की जाय, तो श्रच्छा है। कारण कि सतत 
पारश्रम एवं भक्तिसे भक्तको जो तादात्म्य भाव होता है, थह स्थायी 
झर शान्तिप्रद्‌ दोता है। अस्तु किसी किसी देशमें लोग दृसुमानका भाव भी 
करते हैं। 
दक्तिय देशमें मदाचीरजौकी विशेष मांन्यताका यद कारण है, कि उंस 
देशमें समर्थ रामदासजी महाराजने रामभक्तिके साथ साथ मद्दावीरकी 
भक्तिको भी यढ़ाया था और मद्दावीरजीके बड़े बड़े मन्दिर भी बनंवाये थे । 
इसके अतिरिक्त एक और भी कारण है। महावीर युद्धप्रिय देवता हैं; 
कारण युद्धप्रिय मराठौके पूजनीय देच दो गये। यदाँ तकःकि छुत्रपति भरी* 
शिवाजी भद्ाराजने राध्यप्रवष्धके लिये जहाँ जहाँ कोट, डुगे और गढ़ बनचाये 
थे, चहाँ बदाँ उनके द्वार्यपर मद्दावीरजञीकी गदा-पाणि एक एक मूर्ति भी 
चनाई। इससे भी मद्दारा्ट्र देशमे महाचीर पूजाका अच्छा प्रचार हुआ। 
महाराष्ट्र देशमें कद्दी कीं तो सूत्तियाँ कुशल फारीयरोंके द्ाथकी दोनेसे प्राचीन 
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भारतकी कला कौशत्लका स्मरण करती हैं। छोटे छोटे आमौमे कहीं कहीं तो 
टोल अथनत्ा शिज्ाको सिल्दूर लगाकर महावीर वना लिया है। हिन्दू लोग तो 
मारुतिके भक्त हैं ही; परन्तु वग्बई आदि स्थानों पारसी लोग भी तेल सिन्दूर 
चढ़ाते हैं। कुश्ती लड़नेचाले मदल लोग भी हसुमाचजीके अनन्य भक्त होते हैं। 
' अरज्जुनके स्थपर भी हनूमान आरूढ़ रहते थे, सारंश--भारतचर्षेस महाचीरजीकी 
उपासना प्रायः सब देशॉमें है। सदाबीरजीकी भक्तिके ही कारण हिन्दुलोग 
बन्द्रोको नहीं मारते । 
शिक्षा । 
दृश्चमजयन्ती अर्थात्‌ इसुमानजीके जीवन चरित्रसे हमको क्या शिक्षा 
मिलती है, यह चिचार करना भत्येक धर्मात्मा पुरुषका कत्तेव्य है। 
१ सेचाघर्म । 
अपने खामीमे किस प्रकारकी निष्ठा होनी चाहिये इसका तो महाधीरः 
अचत्तार ही है। “सेचाधमः परमगहनो थोगिनामप्यगस्यः” अर्थात्‌ सेवाधर्म 
परम गहन है और योगियोको सी अगस्य है ऐसा सत्तु हरि महाराजने कहा है; 
परन्तु महावीरने इस चाचयको निरर्थक चनाकर चतला दिया, कि सच्चा दास 
खंसारमें दास्य भावके प्रभावसे अगस्य सेचाधमेकी सी गस्य वसा सकता है। 


यही कारण था कि, भगवान्‌ राघपचन्द्रजीकी भी मुक्त करठसे यह कहना पड़ा:--- 
एतस्य बाहुवीयण लझ्ला सोता च लक््मणः । 


प्राप्ता मया जयश्वेव राज्यं मित्राणि वांन्धवाई ॥ 

“इज्ुुमानके घाहुबलले ही मैंने ल्»ा, सीता, लच्मण, जय, राज्य, मित्र 
और वान्छवोको एए्या है? । 

भगवान्‌ रामका तो यह कथन और उधर इदचुमान्‌का भेस देखो ! जिस 
समय रावणुका वध धोकर विभीषणको राज्य मिला; उल खमय विभीषणने 
मोतियोकी एक अमूल्य माला जनफनन्दिनीके चरणोंसे समर्पण की। सौताने 
बहुसूल्य और अति प्यारी घद्द माला परमम्रिय दजुमांचको दे दी । दलुमानू- 
जीने पहले तो उसके सुन्दर मोतियौंको इधर उचर लौट फेर्कर देखा और 
फिर एक एक मोतीको तोड़ तोड़कर फेकना परारम्म किया । विभीषणको हज्ु- 
सानकी इस चेष्टासे बड़ा हुभ्ल हुआ और क्रोधयुक्त होकर कहने लगे, 
“आखिर तो बन्द्र ही दो, तसी तो इन अमूल्य मोतियोंचे व्यर्थ तोड़ रहे हो? । 
विभीष॑णके इन चाकयोंको श्रदणु कर परम रामभक्त हदलुमानजी हँसकर कहने लगे, 
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जिस चस्तुमें राम नाम न हो उसको प्रसूल्य कहना व्यर्थ है। मैं इनको तोड़कर 
यही देख रहा हैँ, कि देखें इनके भीतर रामनाम भी है ? परन्तु जिस मोतीको 
रामनामससे शुन्य देखता हूँ, उसीको फेंक देता हैं।” यधपि यह युक्ति एक 
सगवदुभक्तके लिये प्रबल थी, परन्तु मालाका मूल्य अन्तःकरणमें होनेके कारण 
विभीषण उसको न समझ सका और कहने लगा,--“यदि राम सामके चिता 
किसी घस्तुका भ्रहण नहीं करते। तो आपके शर्यरके मांस तथा रक्तमेँ भी तो 
शास-नाम नहीं है ? फिर इसको किस लिये धारण कर रहे हैं?” यह छुनते ही 
इदचुमानजीने श्रपने नखोंसे शरीरकी त्वचाको फाड़ डाला। भाँसमें सर्चन्न राम 
राम” के अक्तरोंकी देखकर विभीषण घबराया और गिड़गिड़ाकर हतुमानर्े 
धरणों पर पड़ा। इससे हनुमानके दास्य भावक्नी महिमा जानी जाती है। 
दृवुमानके चरित्रम खारथत्याग कर मालिककी खेचा करनेका रहस्य कूट कूट 
फर भरा है। खार्थत्याग, श्रखणडेम, जैय्ये और सामथ्य इन साधनौका 
जिनके मनर्मे आदर दो, इनको प्रतिदिन दलयुमानूजीके चरिज्रोका विचार 
करना चाहिये। 
२ प्रह्मचय्ये । 
उपयुक्त सदुगुणोका एकमात्र कारण हजुमांनका अखंड प्रह्मचय्येही है, 
श्रह्मचय्यंके महर्चकों जानकर और उसके दर झपने शरीरमें दिव्य-सामथ्थ्यको 
भाप्त करफेही मद्ाबीरने असाध्य कार्योंको साध्य कर बताया! तश्नक्म चय्यके अभावमें 
शरीर शक्तिका हाख दो जाता है और फिर उस भहुथके दाथसे कोई भी 
प्रापंचिक अथवा पारमार्थिक काय्ये अच्छी तरददसे नहीं होना | “ब्रह्मचय्येसे ही 
शरीरफी सामथ्य चढ़ती है? यह वेद, शास्त्र और पुराण सचकी आशा है । 
इसलिये दिन्दु घर्ममे मझु॒ुप्यके जीवनको, चार भागौमें विभक्त किया है,--(१) अहम- 
प्वय्य॑ (२) गाहस्थय, (३) वानप्रस्म और (७) संन्यास | ब्रग्नचय्ये, बानप्रस्थ और 
संन्यास ये त्ोनों आभ्रम प्रह्मचय्येयक्ताके ही हैं। पएुक भाईसथ्य आश्रम दी ऐसा 
है, जिसमें सनन्‍्तानके निमित्त मैधुनकी विधि है। उसमें भी मैथुनफो प्रच्चक्ति 
कामोपभोगके लिये नहीं, किन्तु सन्तानोत्पत्तिके निमित्त ही रक्‍्खी गई है। 
इसी फारण शास्मने कद है, कि “ऋतौ भार्याहु॒पेपात” ऋतुकालमें ही भार्या- 
का संग करे । घटहाँ भी पोडश राजियोंको ही घिद्दित चतलाया है। उन 
घषोडश राचियाँमें भी पहली चार राजियाँका ।निषेष्र किया है और अएमी, चलु 
देशी, पूर्णिमा, अमाचल, व्यतीपात, पदे, भाद्ध तथा उपवास ज्नत आदिम निषेध 
द्रव 


पृ अतोत्सव॑चन्द्रिकां ! 





किया गया है। इससे पता लगेगा, कि हिन्दू ध्रममें ब्रह्मच्ये पर कितना 

ज्ञीर दिया गया है। छान्‍्दोग्य डपतनिपदुके आठवें अध्यायमे प्ठाचर्यका: 

माहात्म्य लिखा हैः--- 

-“स्चेचैत॑ श्रह्मलोक ब्रत्मचर्य जा्ुविन्द्ति तेपामेचैष झह्मलोकस्तेपां सर्वधु 
लोकेषु कामचारो भवति |” “अयथ यद्यन्न इत्यप्चद्धते अह्मचस्येमेव तत्पहा- 
चर्येण होच यो ज्ञाचां त॑ पिन्दते ७ "श्रथ यत्सलत्नांयशमित्याचक्षते तह्मव- 
चस्येमेव तहुकझ्चरयंण झोच सत आत्मनस्त्राणं तिन्द्ते।! “सथ यदनाश्- 
कायनमियाच त्ञते तद्ह्मचय्येमेय ९? 

“यक्ष, इ्ा ( पूजा ), सत्रायण (मुनि और दीन जनोंकों अन्नदान 9, 
मौत, अनाशकायन ( उपोषण ) और अरणएयायन ( झररुयचास ) इन सबसे 
अह्म चय्येक्रे महत््वत्अधिक है। 

घह्मचय्यंका महत्त्व दिखलानेवाले औौर सी अनेक प्रसंग पुराणों भाते 

हैं। मेघनादका बंध वद्ो चीए कर खकता था, जिसने धारद् वर्ष पर्यन्‍्त 
कठिन भह्मचय्यका पालन किया हो । यह सौसाग्य श्रीसुमिन्नानन्द्न लच्मण को 
प्राप्त हुआ । भीष्मपितामहने ब्रह्मचय्येके बलसे ही कालकों जीत लिया था; 
इसी कारण उनका इच्छामस्ण हुआ, जो घड़े बड़े योगियोक्रों सो दुर्लभ था । 
चक्रत्यूहके श्रन्तमें अभिमन्यु जैसे वीरका कभी भी सरण ये दोता, परन्तु गमन 
समयऊे धीपदानने ही उनको खद्दैवके लिये भू-शायो बना दिया । हिल्दुस्तान- 
को खतंत्रताका नाश उसी समय द्ोगया था, जब यवर्नोक्ते साथ लड़नेको 
युद्धमें ज्ञानेबाले मद्दाराज पृथ्वीराजफी कमरका शेला फामानुर धोकर उनकी 
रानीने पकड़ लिया था। चविपयचासना शौर्यरूप खपहे लिये मरुड़का 
फाम देवी है। जो भहुष्य विषययालनाको छोड़कर खद्देश एवं खधमे-उद्धार- 
के लिये प्रयत्व करता है, उसका जन्म सार्थक है। समय पाकर अह्मचारी 
भी मरता अवश्य है, परन्तु कीतिरूपसे उसकी खत्यु कसी भो नहों होती। 
इसका जागता उद्याहरण उन्हीं बीरोका है. जिनका पूर्वमे नाम लिखा जा झुका 
है। श्रीमहाचीरजीको चेतासे लगाकर आज पर्यन्‍त लाखों वर्ष हो गये, परन्नु 
आज भी रामभक्तोक्की गणनासें घह्माचारीके नातेसे प्रथम नाप उन्हींका आता 
है । जब तक हमारे देशमे अ्ह्मच्येंका घुनदद्धार व हो गए, तब तक वास्तविक 
इहजुमज्ञयन्तीका त्यौडार न मनाया जा सकेगा। 


इन ज्ञतोत्सवॉके झतिरिक्त बह्ञ और महाराष्ट्र देशमें चैत्र शु० को 
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अज्नपूर्णापूजज और अशोक कलिका प्राशन, चैत्र छु० १३ ( सदनत्रयोद्शी ) 
को द्मनक समर्पण, चैत्र शु० १५ को बासन्ती पूजा भौर अह्मपुश्रस्तानफे उत्सच' 
विशेषरूपसे मनाये जाते हैं। चह्ठ देशमें चड़क संक्रान्तिका भी उत्सच होता 
है। महाराष्ट्र देशमें चैन शु० १ को अह्माकी नहीं, किन्तु प्रह्मध्वजकी पूजा 
होवी है। कहीं कह्दीं इन्द्रष्वजकी भो पूजा होती है। 











वैशाख-मासके ब्रतोत्सवॉका विवरण | 


कि ०->न्‍मीयन.- 





चैशाख मासमें गणेशचतुर्थी ज्रत, विषवती पर्व, घसन्‍्त प्ररंभोत्सव, 
श्रमावत, परशुरामजयन्तो, भेतायुगोत्पत्ति, चन्द्रदशन परत, भ्र्य्यत्तीया शत, 
गंगासप्तमी मत, मोदिनी न्रत, चु्सिदचत॒ुर्दशी बत, पौर्णिमा मत, पौर्णिमा प्, 
कुर्मजयन्ती, चैशाल् स्नान और स्नानसमाप्ति इत्यादि १५ त्यौहार होते हैं। 
परन्तु इनमें परशुरामजयन्ती, अच्थ्यतृतीया और चजू्सिहचतुर्दशी ये तीन 
त्यौहार ही मुख्य हैं। अतः इनहीके विषयमें लिखा जाता है। 


१-परशुरामजयन्ती । 


बन्द के ई+++ 


शास्त्रीय स्वरूप 
परशुरामजयन्तीकां विवरण भायः सभी पुराणौमें लिखां गया है। इसका 
फांरण यह है, कि विप्णुके अनेक अथवा असंख्य अवतारोमेंसे शाख्रोने दशा* 
घतारकी ही प्रधानता दी है। जैसा, फि घृहदासएयकोपनिपदुर्मं लिखा है।-+- 
शयम्वैं हर॒यो दशा च सहस्नांणि चानन्तानि वहनि च। 
५हरिक्र दूश अवतार तो मुख्य हैं; सहस्त भी हैं, अनन्त भी हैं और बहुत - 
हैं॥। इसी फास्ण जहाँ जहाँ चौवील अथवा दृश अववारोंका थोड़ा बहुत 
भी विवरण आया है; चदाँ वहाँ परशुराम अवतारका चर्णत अवश्य ही आया. 
है। दश अचतारोंमे परशुरामजीका अवतार छुटां है। चाल्मीकिरामायण : 
और भागवतमें परशुरामका विशेष विचरण आया है, जो आमेके लेखमें 
आवेगा | पि है”. 


च्च्‌० घतोस्लवचन्द्रिका । 
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घैशास्र शुक्षपच्तकी उतीयाको एक प्रहर रात्रि जानेपर परशुटामजीका: 
झचतार हुआ है यद्द यात स्कन्ध पुराय और भविष्य पुराणके प्रमाणसे निर्णय - 
सिन्छुमें इस प्रकार कददी गई देः-- 
; पैशाखस्य सिते पत्ते ठतीयायां पुनवंसी । 
निशायाः प्रथमे यामे रामाख्यः समये दरिः ॥ 
खोश्गैः पड्महैयुक्ते मिथुने राहु-संख्िते। 
शेशुकाय।[स्तु यो गर्भा दवती णों खय॑ दरिः ॥ 
सा प्रदोपव्यापिनी भ्राद्या । 
चैशाख मासके शुक्कपक्तकी ठृतीयाको पुनर्वद्ुु नक्षत्रमे॑ पक परहर राज्रि 
जानेपर “परशुराम” नामक दरिका झवतार हुआ। उस समय श्वगद्दी दोऋर 
छुद्दों भदोसे युक्त मिथुन राशि पर राहु स्थित था। ठीक इसी समय धीदरिका 
रेणुकासे प्राकव्य हुआ। यह तिथि प्रदोपच्यापिनी भ्रदण करनी चाहिये।? 
इसके अतिरिक्त निर्णयसिन्धुर्म भी आया हैः-- 


इयं तृतीया प्रथमयामव्यापिनी झाहा | तत्र प्रदोष तमये 
* परशुराम संपूज्याधे दद्यात्‌ | अर्य मन्‍न्रोंडपि- 

जमद्ग्निसुतो घीर ! ज्तत्रियान्तकर प्रभो ! 

शहाणाध मया दत्त कृपया परमेश्वर ॥ 


“यह दतोया प्रथम प्रदरत्यापिनी लेनी चाहिये और उसी समय परशु- 
रामजीका पूजन करके अघे धदान करना चाहिये। उसका मन्त्र यद् ऐ-- 
है नांथ ] तुम जमद्ग्निके पुत्र हो और च्ञत्रियोंका नाश करनेवाले दो, अतः 
कृपया मेरे दिये अधंफो स्वीकार करो [१ 

जथ कथा। 


परशुरामजीका जन्म चैशांख शुक्ल तृतीयाको रात्रिके हरथम प्रदरमें हुआ 
था। इनके अवतारका प्रयोजन केवल “हैय हैय” वंशके पापी क्षत्रियोक्तों 
त्ताश फरनेका हो था। भागबतमे लिखा है, कि पुरुर्वाके चंशमें ऋचीक ऋषि 
थे। उनका विचार जब विचाह फरनेको हुआ, तो गाथि नामक राजासे 
कल्याकी याचना की । मद्दाराज गा७िने कुछ श्यामकर्ण घोड़े लेकर ऋचीकको * 
अपनी कन्या दे दी । गाधि-राज्की कन्य।ने विचाह हो जाने पर अपने पतिकी 
इतनी सेवा की, कि जिससे प्रसत्ष होकर ऋचीकने अपनी भार्यासे फहा,-- 


परशुरामजयरन्ता । ्््‌ 
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#प्रिये! सुम धन्य हो। तुमने अत्यन्त फष्ट उठाकर जो मेरी सेवा की है; 
उससे में वहुत प्रसन्न हुआ हैं । यदि तुमकी किसी प्रकारकी इच्छा दो, तो 
कहो | मैं उसको पूरी करनेके लिये प्रस्तुत हैँ[” 'पतिके मनोहर भाषणकों 
झछुनकर ऋषिपल्लीने प्रार्थना की,--/प्रभो | इस संसारमें ख्रीके दो दी परम 
कर्तव्य हैं,--(१ ) पतिका प्रसन्न हो जाना और (२) एक सनन्‍्तानकी प्राप्ति 
होना । इनमेंले प्रथम कर्त्तव्य तो दो चुका कारण कि आप प्रसन्न हैं। .शब 
द्वितीय कत्तेच्य “पुत्नोत्पत्ति” अवशिष्ट है; अतः कृपाकर ऐसा वरदान दो, कि 
जिससे आपके समान दी पुत्ररत्नकी प्राप्ति दो । ' खाथ साथ यह भी ब्ार्थनां 
है, कि गाधिराजकी स््री जो मेरी माता है उसको भी सन्‍्तान नहीं है। 
यदि आपकी कृपा हो, तो एक पुत्र मेरी माताकों भी भ्राप्त हो जाय |? मद्वर्षि 
ऋतीक अपनी शार्याक्षी इस प्रार्थेनाकों ख़ुनकर बड़े प्रसन्न हुए और उसी 
समय सन्तानकी निर्मित्त दो चर तयार किये,--( १) ध्राह्मणोचित, अपनी 
भार्याक्े लिये और क्षत्रियोचित, गाधिराजकी भायांके लिये । 

उपयुक्त वो चरुओको तयार कर ऋषि गरगातट पर चले गये भौर जाते 
समय अपनी भार्याको समझा गए, कि श्रमुक चरू तुम्दारे लिये है और अमुक 
तुम्दारी माताके लिए है। ऋषिके चले जाने पर गाधिराजकी स्त्री अपनी 
पुत्ीसे मिक्नने आई और जब दोनों चसुभोका दाल छुना तो. मनमे 
विचारा,--“अपनी स्लीके लिये अच्छा तयार किया होगा? इसी भावकों लेकर 
अपनी पुत्रीले कद्दा--कि बेटी | यदि तेरी इच्छा हो, तो यह जो वेरे लिये चंद 
बनाया है इसको में भक्कण कर लू ! साताके वचनको सुनकर और विशेष त्रिचार 
म करके माताको झााज्षा दे दी। पुत्रीकी आ्राज्षा पाते ही रानीने घ्राह्मणोचित 
चहका भक्षण किया और वेटीने ज्ञत्रियोचितका भज्षण कर लिया। थोड़ी 
देश्के बाद जब ऋचीक अपने झाभमएर आये और ख्रीकी ओर देखा, तो 
डुःखित होकर बोले,---“ग्रिये | तुमने चरुका विनिमय फरके बड़ां भारी झनथे 
कर डाला है। तुम्दारे गर्मले क्षत्नियोवित कम करतेवाला भौर उमप्म खभावका 
पुत्र उत्पन्न होग। और तुर्दारी. माताके गरमेंसे त्राह्मणोचित कम करनेवाला 
परम तपसी बालक होगा ।” ऋचीकक्री भार्याने अपनी भूल पर खेद प्रकट 
फरते हुए पार्थवा की, कि नाथ | मेरे गर्भले इस प्रकारका पुत्र न होना चाहिये । 
मद्दर्षि बोले,--“मम्जकी शक्तिकाः जिफल हो जानां असम्मव है, परन्तु कालान्तर 
हो जानो सम्भव है। श्रर्थाव्‌-इस .समय तो म्दारे गर्भसे त्राह्मणोचित कार्य 

घ्फ 


घ० पघतौोत्सघचन्द्रिका । 


श्च्य्य््य्य्य्य्ड्ख्ल्ल्स्ट््य्ट्ट्य्ड्य्ट्य्य्य्च्च्ल्य्य्च्च्च्य्य्य्य्य्य्च्स्स्य्स्य्स्च्च्य्च्स््स्य्स्डल्स्च्स्च्िच्न्च्च्ट्च्च्स्ट्च्चििििलिजिचाति 
स्स्स्य्य्स्य्स्स्य्य्स्ः 





स्स्स्य्य्य 





करनेचाला आाहाएं कुमार दी होगा; किन्तु पौत निःसन्देद भन्त्रशक्तिके अलुसार 
ही होगा ।7 
ऋचीककी सासके गर्भमले चिश्वामित्रकी उत्पत्ति हुई, जिसने अनेक 
घर्षोंकी कठिन तपस्या करके “अह्मर्पि” पदवीकों प्राप्त किया | खेद है, कि भाज 
कलके कुछ साहसी खोग "“विश्वामित्र क्नियसे प्राह्मण दो गये” थद उदादरण 
देकर विचारे अनधिकारी लोगोंकों श्राह्मणा यनानेके चकरमें डालकर उम्रय 
शोकसे भ्रष्ट कर देते हैं। थे यद नहीं जानते कि विश्वामित्र तो मन्‍9-शक्तिके 
कारण प्रथमसे ही ब्राह्मण थे। फेचल मातृगर्मफरे सम्वन्धसे जो दात्रियत्व प्राप्त 
हुआ था--डसीसे ज्तत्रिय कहलांष । परन्तु इस नाम मात्रके सम्यस्थकों भी मण 
करनेके लिए. विश्वामित्रजीको हजारों घर्षों तक तपस्या करनी पड़ी थी। 
अस्तु, इस विपयम “देशका भविष्य दी ऐसा है, कि 'धर्मका लोप हो” इसके 
अतिरिक्त और पया कहा जाय । 
ऋचीककी भार्याके गर्भमले जमद्ग्नि मद्धाराजकी उत्पत्ति हुई, जिनकी 
जी रेखुका थी। इसी रेणुकाक्े गर्सले भगवान्‌ परशुरामजीफा अचतार हुआ, 
जो उस च्तत्रियोचित चस्का प्रभाव था। परशुरामजीका नाम धास्तवम तो 
“राम” था, परन्तु परशु नामफ आयुधको धारण फरनेसे “परशुराम” दो गया। 
इनके सब गुण कर्म चात्रियोकेले थे। समयकी सो विचित्र महिमा है| बह 
फिसी समय सत््वप्रधान होकर संसायमें परोपकारकी भ्रवृत्ति फराता है और 
किसी समय तम/प्रधान होकर खार्थभय संसारको यनाता ६ै। सरवकी 
प्रधानतासे देशमे परम शान्ति स्थापित दोती है और तमोग्रुशकी प्रघानतासे 
भलुष्योमे खार्थकी माता वढ़कर परम अशाःन्तिका अछुुर उत्पन्न दोता है। उसी 
अक्वुर अथवा स्वार्थमय भशत्तिको रोकनेके लिये फोई न कोई विभूति अथवा 
अवतार द्वोता है; जो खार्थी लोगोंको दए्ड देकर खंसारमें शान्ति स्थापित 
करता है। इसी प्रकारकी एक घटनाने!परशुरामका प्राकट्य फराया था । 
भारतवर्षमें सदासे घर्णैत्रयीकी आह्मण जाति दी पूजनीया रही हैः 
परन्तु कालके परिवर्तनशील खभावसे उस समयके अत्यन्त बलवान, हैय देव 
जातिके क्षत्रियोमे ब्राह्मण ज्ञातिके तिरस्कार करनेकी चुद्धि उत्पन्न होगई थी। 
हैयहैय जातिका सुख्य नेता कार्त्वीय सहस्नाहुुन चक्रवर्ती राजा माहिष्मती 
नगरी ( कुछ लोगोंका मत है, कि माहिप्मंती नगरी नर्मदाके किनारे पर थी. 
जिसको आजकल मददेश्वर कह्दते हैं) में रहता था और आह्मषण जांतिका 
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बड़ा भारी दोही था । प्राह्मण जातिके विषयमे घद इस प्रकार कटद्दा 
करता था४-- 
प्राह्मणाः संभिता क्षर्ष न क्र्म बाह्मगाधितम | 
ज्िता चऋह्मणोपधा विंप्राः खाद॑न्ति च्त्रियान्‌ भूवि ॥ 
ज्षत्रियेष्वामितों धर्म: प्रजानाँ परिपालनम्‌ । 
क्षत्राद्‌ दृत्ति प्राह्मणानां तैः कथ्थ प्राह्मयणों घरः ॥ 
घाल्मीकीय रामायण सर्ग १४६ 
“प्ाह्मण छ्त्रियोंके भाधित हैं, ध्त्रिय त्राह्ययौपर भ्रवलम्बित नदीं। च्त्रिय॑ं 
ही घ्ाहायोके पालक हैं इससे क्षत्रिय ही भेष्ठ हैं। जब घरम्मका परिपालन और 
प्रजाका संरक्षण ये दोनों काम घाध्रिय ही करते हैं, तो ब्राह्मणोंकों श्रेष्ठ कददना 
ध्रष्टता है ।” कार्त्तवीयंक्रा यद विचार अब परिपक्त हो गया, तब उसने ब्राह्मण 
८चं ध्राह्मणौके नेता ऋषियोंको अनेक भ्रकारसे डुःज देनेकी चात अपने 
मनमें ठान ली । 
एक बार सहस्राऊँन अपने सम्पूर्ण दल बलफे सद्दित झाखेद फरनेकों 
जाता हुआ, महर्पि जमदग्निके झाश्रमपर पहुँच गया। जमदग्तिने विचार 
किया कि, झाज दैवयोगसे माहिष्मतीका राजा हमारे आतिथ्यम झा गया है, 
अतः हमको इसका आतिथ्य फरना चाहिये। यद्द विचार कर सहस्याज्ञैनको 
निमन्त्रण दे दिया | और उसी समय नन्दिनीगायके द्वारा पहुनईका सव साहित्य 
एकत्र दोनेपर राजाको दल बलके सद्दित नाना प्रकारके व्यजनोसे भोजन फरा 
दिया ।जय फात्तवीयंकों यह विदित हुआ, कि इस निर्शन पनमें यह सब पदार्थ 
ऋषिने नन्दिनीके प्रतापसे दी एकत्र किये हैं, तो राज्यमद्से उन्म्त्त राजाने 
चल्ात्कारले नन्द्िनीका श्रपहर्ण किया। इस नीच कर्मेको देखकर परशुरामजी 
जुभित दो गये झौर पिताकी आश्ाके बिना ही फार्चवीर्यके पीछे दौड़े। जब 
कार्सवीर्यने इनका भी तिरस्कार किया, तो फिर परशुरामने अपने परशुसे 
राजाकी समस्व लेनाको नष्ट कर दिया और अन्तर राजाकों सी सारकर, 
नन्व्िनीको छुड़ा लिया। मद्दाराज कार्चबीर्यको मारकर परशुराम नंन्दिनीको 
लाया है यह खबर जब जमद्ग्निको पड़ी तब बहुत डुश्ली दोकर परश्रामसे 
कद्दने लगे--“पुत् ] तुम निस्लन्देह पराक्रमी हो; परन्छु देवताके रुथानापन्न राजा- 
को मार दिया यद्द अच्छा नहीं किया। “अभिषिक्त राजा प्रत्यक्ष विष्यु है? 
यह घेदका सिद्धान्त है और गौतामें खयं भगवादने भी कंदा है “तरायाँ चर 





६४ शतोत्सवचन्द्रिका । 


सराधिपः” भन्नु्यौँमें राजा में हँ--इत्यादिं अनेक शा्जाक्रा मत होनेपर भी 
छुमने राजाको मारकर अच्छा न किया । म्ाह्मणोक्रे शरीरमें दया, क्षमा, सत्य 
ओर घ्यान्ति आदि गुणोक्रा होना परम आवश्यक हैं। दछामा तो ब्ाह्म्णोका 
भूषण ही दे, परन्तु इतनेपर भी तुमने राजाका वध किया, इस कारण तुमको 
समस्त तीर्थौका पर्यटन करना चाहिये ?? 
पिदाकी आशाको मानकर परशुरामजी तो तीर्थयात्राको चले गये शौर 
इधर सहस्नाज्ञुकके पुज्नोने अपने पिताफा बे: लेनेके लिये मोछमें दृघन करते 
शुए जमदग्निली मदाराजके सस्तकका छेदन किया। उस समय जमदग्निकी 
भार्या और परशुरामजीकी माता रेखुकाने 'आदहः भरकर पुत्रकों पुकारा भौर 
इक्कीस घार चच्तस्थलफो ताड़न फिया | इतनेमे ही देवयोगसे घहाँ परशुराम 
झागये और द्दैयदेय पंशके ज्त्रियोंसे २९ घांर पृथिवीफों निःक्षत्रिय फर्ूूँपा--यह 
दारुणु प्रतिशा की ) इसी कारणसे परशुरणामने २९ वार पृथिवीक्षों क्षन्रियाँले 
रहित किया। आजकल ब्राह्मणोके विद्देपी कुछ अदुरदर्शी लोग ज्ञत्रियाँक्रा 
यदद कहकर संड़काते हैं,--“ये ब्राह्मण वे हो हैँ, जिनके पुरुषा परशुरामने २१ बार 
पृथिवीको निःक्षन्निय किया था। साँपका बालक भी सांप ही दोता है, यदि 
अब भी क्षत्रिय जाति इन्दींको अपना नेता मामकर अपना और देशका श्राधार- 
स्तंभ मानेंगे, तो निश्चय ही ये परशुरामके चंशज फ़िर भी समय पाकर क्षत्रिय- 
चंशको नष्ट करनेका प्रयत्न करेंगे।”? किन्त्रु स्मरण रहे, कि प्राह्मणोले द्वेप करने- 
घाले थे लोग हैं; जो हिन्दू जनताकों प्राह्मण नेताश्रोंके दाथसे निकालकर और 
उसको पथश्चण्ट कर, सर्दैवके लिये अज्ुचित ग़ुल्ामीकी जझ्लीरमँ जकड़ रखना 
चाहते हैं। घास्तवमें देखा जाय तो ,परशुराम प्राह्मण डी नहीं थे और यदि 
थे तो जिस अंकारके क्षत्रिय विश्वामिन थे, उसी प्रकारके ब्राह्मण परशुराम थे । 
दूसरी बात यह भी है, कि परशुरामने खमग्र जातिके ज्षत्रियोका नाश नहीं 
किया; किन्तु अत्यन्त मदान्ध, गर्चिष्ठ, घर्ममार्गले पतित, भीलिसे च्युत, उप» 
कारी तथा धह्मनिष्ठ जमद्सिका अकांरण चध करने वाले और झत्ति कर खभाच- 
वाले हैयदय चंशके क्षत्रियौँका ही चध किया था। उनको यदि परशुरामजी न 
मारते, तो भी मरना ही था। क्योंकि उनको अकारण श्रजापीड़नकी सन्ता: 
पाप्ि भस्म कर छुकी थीं, परशुराम तो निसित्तमात्र ही थे। यदि यदुचंशके 
नाशका भार श्रीकृष्णपर, कौरवोके नाशका भार अर्ज्ञनपर और रावण आदिके 
मनोशका भरीराभपर हो; तो. इनके मरनेकाः भार- परशुरामपर लगाया जा 





परशुरामजयन्ती । घंपू 


छकता है; परन्तु इस बातको कोई थी सुविश खीकार नहीं करेगा। भगवान 
क्ृष्णने तो गोतामें अज्ञुनसे स्पए्ट ही कद्दा है,--- 
निमित्तमार्त भव सव्यसाचिन ! के 
"है सबन्यसाची अज्जुन ) यह फौरचौका दल जो तुम्दारे आगे खड़ा है, 
अपनी दुष्ट करनीसे प्रथम ही न४ द्वो चुका है, तुमकों तो निर्मित मात्र होनेकी 
अआावश्यकंता है ९ इसी प्रकार रावशके मरनेपर भी गोखामी तुलसीदासजीने 
फहा हैः-- रावण राबणको दन्यो दोष रामको नाहिं । 3 
निज हित अनहित देख फिन तुलसी आपहि मादि॥ 
धरायणका मसास्नेवाला राम नहीं, किन्तु उसका क्तेत्य ही है।? छीक, 
इसी प्रकार कात्तेवीयेके चंशजोंकों परशुरामने नहीं, किन्तु उनकी करनीने भारा 
था। इसके अतिरिक्त परशुराम-अवतारस सब गुण और धर्म क्षत्रियोचित 
थे। यहांतक, कि उन्होंने पिताकी झाज्ज्ुसांर अपनी माताके मख्तककों भी 
काट डाला था। यद्यपि पिखाकी प्रसन्नताले माताकों पुनः जीवित करा 
लिया; परन्तु यह निम्धय है, कि चह कार्य ज्त्रियसावसे भावित चरुका द्वी था, 
पाहमणका नहीं। इससे परशुरामजीके चरिज्र्मे लाच्डन लगाना अथवा 
उनकी कृतिका धोम ज्राह्मणोंके सिरपर भढ़ना सू्ताफा कार्य है। सारांश, 
हैयहैय घंशके अधर्मी च्त्रियोंके चधार्थ ही परशुरामका झचतार था। 
लौकिक स्वरूप । 
जिस भ्रकार राम श्रौर कृष्ण शयन्तीकां उत्सव मनाया जाता है, उसी 
प्रकार परशु एमजीके उत्खच करनेकी भी शास्त्रों झ्राक्षा है; परन्त लोकमें इस 
जयन्तीका भ्चार बहुत थोड़ा दै। दशाचतार्रोमं गणना होनेके कारण यो तो 
भारतके सभी मन्दिरोम इस जयन्तीकों भी मनाया जाता है; परन्तु मधुर 
झौर काशीमें कुछ अ्रधिकतासे मनाया जाता है । खुचा जाता है, कि आखामके 
आगे जहाँ “४ कामाख्या” देवो है--उस धान्तमें जमदझिका भी झाश्रम है। 
झ्तः उस देशमें परशुरामजीकी भक्ति विशेष है और चहां परशुयमके मन्दिर 
हैं। कोकरणपद्टी ( दक्षिण देश ) में एक_ आख्यायिका इस प्रकारकी प्रसिद्ध 
है, कि वहाँ परशुरामजीने अपने बांणफे द्वारा समुद्रको दृटाकर पृथिवी निकाली 
थी “और ब्राह्मण्णोक्रो, दान -क़र दी इसी कारण कॉकणपट्टीको आज भों 
#“परशुरामक्षेत्र? कहते हैं। इस परशुरामक्षेत्रम अकाल नहीं -पड़ता ऐसी, 
घरद्दांके लोगोंकी धारणा, है झौह प्रास्‍्तवमें बदां अकाल पड़ता भी नहीं है। 
& 





द्च्द् 'बंतोध्लवचन्द्रिका । 











दक्षिण देशके बहुतसे प्राह्मण परशुरामझे भक्त भी हैं। रलागिरो जिललेमे 
परशुरामजीका एक विशाल मन्व्रि भो है। चहद्दांपर यह जयन्ती थड़े ठाद 
बाटसे मनाई जाती है।! 
- शिक्षा । 
«परशुराम अवतारके जितने चरित्र हैं, उनका सम्बन्ध अन्य लोगोंसे 
मे होकर चरित नायकसे ही है; अतः वे अ्जुकरणीय नहीं । हाँ, इस जयन्तीसे 
इतना तो अवश्य ही योध लेना चाहिये कि अधिकार अथवा सत्ताको पाकेर 
किसोको भी उसका दुरुपयोग न फरना चाहिये। अधिकारको पाकर ही 
संदरखखाजुन एवं उसके चंशजोने पाप फरना प्रारस्स कर दियाथा और घद्द 
थद्ाँ तक बढ़ा, कि भंजाके मुख्य नेता ज्ाह्मय्ौकों कष्ट देना दी उन लोगोने अपना 
फक्तव्य समकझा। 
यद्यपि, समंयके प्रभावसे आ्राह्णोंमं भी खार्थचुद्धिका उत्पन्न हो जाना 
सम्भव है; परन्तु ऐसे समयमे आहायणोंकों सम्दालना राजा और प्रजा दोनोंका 
ही कर्तव्य है। ' नौका सदैच गाड़ी और मजुप्योकी -नवीसे पार उतारवी रंदती 
है; किन्तु समय पाकर चह भी हट जाती है। पेसे समयमें फ्या यात्रियोंका 
यद्द कत्तैब्य होगा, कि उस छूटी हुई नौकाफो एक और ठोकर मारकर डुबो 
दी जाय ? यदि ऐसा होगा, तो निश्चय समझो, कि नावके नष्ट होनेके साथ 
साथ नदीका मार्ग भी रुक जायगा और फिर कोई भी यात्री पार न दो सकेगा । 
इस कारण नौकाके टूट जाने पर यात्रियोंकों चाहिये, कि पानीमें कूदकर चारों 
तरफसे नौफाको सहारा देकर पार कर दें। इसी शअकार, यद प्राह्मण नौका 
थी अनादि कालसे भारंतियोंको विपक्तिसागरसे पार करती रद्दी है। यदि 
कोरंणविशेषसे किसी रूमये यह टूटती दीखे, तो राजा एवं प्रजोंको चाहिये. 
कि उसको सहांयते! देकर असली हालते पर लावं। खेद है! कि दैयदैय 
घंशी 'छ्त्रियोंने ऐसा ,च करके उस नौकाको छि्न मिज्न करना ही फरत्तैब्य 
समझा। इसी काण्ण विष्यु भगगवानको परशुराम अवतार धारण फरना 
पंड़ा। आजकल भी भारतवर्ष उसी प्रकार्की कुवासनासे आह्मण एवं 
नेताओमें घरृणाका आक्लुए बढ़ रहा है। अत्तः इसके समूल उन्सूलनका प्रथलल 
शीघ्रतासे कर देना चाहिये। अन्यथा, चढ़ [जानेपर_ इसके अनिष्ठकां फल 
हमको दी भोगना होगा । 
इसके अतिरिक्त इस परशुराम जयन्तीके “तुनिय- घध” से शासक 


अचाय्यतृतीया झड़ 
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जातिको भी यह शिक्षा लेनी चाहिये क्रि शासन सदैव प्रज्ञाकी खुख सम्रद्धि 
घढ़ानेको दोता है और उली ससद्धिके संरक्षय तथा परिवधेनके लिये ही 
शासकौकी आवश्यकना होती है। यदि न्यायके विरुद्ध शांसक-वर्ग प्रजाफी 
सम्पत्तिको हरण फरने लग जायें, तो फिर उस शांसक एवं डाकूमें कुछ भी 
अम्तर नहीं रहता। राजा इश्वरफा अंश इसी कोर्णसे माना गया है, कि 
चह ईश्वर्कासा काय्य करे अन्यथा ईश्चरांश न. रहकर राक्तसांश रहेगा। 
नन्दिनीका अपहरण बलात्कारसे कर लेना और जमदझि जैसे महात्माको 
मार डालना--यह राजाका नहीं, किन्तु राक्षसफा फत्तेध्य था। वास्तवरमें 
देखा जाय, तो राजा और प्रजाका सम्बन्ध पिता और पुत्रकासा है। पुत्रको 
समृद्धिशाली देखकर जो पिता प्रसश्न नहीं द्ोता, मेरी सम्मतिमें वह पिता 
कदहलानेका अधिकारी नहीं। इसी प्रकार जो राजा अपनी भजाकी खुख- 
समद्धिको देखकर प्रसन्न नहीं होता; पघढ्कि उसकी सम्पत्तिको हरण फरके 
आप बिलासी वनता है, उसको राजा कहना महापाप है। जमदझिके अतुल 
चैमबको देखकर कार्चवीर्यको प्रसन्न दोना चादिये था; परन्तु खेद है, कि पद 
चाध्तविक राजा न होकर अजाका रक्त-शोषफ खबदमल था। रॉजाओंकों इल 
प्रकारके अन्यायरे सावधान रहना चादिये । 








२-अज्ञय्यतृतीया । 


--्स्म्प्क्स्स््् 


शासीय-सवरूप | 


सन्ध पैशाखतठ्तीया या अच्षय्यठ्तीया 
सा च॒ पूर्वाएहव्यापिनी प्राह्मा ! 
था मन्वाद्या युगाद्रात्व तिथयस्तासु मानवाः | 
स्नात्वा ह॒त्वा च जप्त्वा च दृत्वानस्त-फर्ल लभेत्‌ ॥ 
श्रद्धेडपि पूर्चारद-व्यापिनी भाह्या । 
पूर्वांरदेतु खदा कार्या शुक्कामजु खुगादयः । : 
दैवे कर्मणि पैज्येच रूष्णे चैचाइपराशिहका ॥ 
बैशाखस्य तृतीयाझ् पूर्वबिद्धों करोति वे 
ह॒व्यं देवा न शएहनित कव्यं च पिठस्स्वथेति ॥ 


घत-राजमे+-- 


दर्द थतोर््सवचन्द्रिका । 


चैशासस्थ तेतीयायां भ्रीसमेर्त जगदुग्रुरुम्‌ 
नारायण पूजयेश् पुष्पधूष-विलेपनेः ॥ 

न्‍ थो यस्पा-ददाति करकान यारिव्यशञ्नन-संयुतान, । 

* - ' सं यांति पुरुषो घीर ] लोकान्वे देममालिनः ॥ 
: :: - चैशाखशुक्लपक्षे तु ठतीयायां तथेव च । 
*शज्भाठोये नरः स्नांत्वा सुच्यते सर्वकिल्विये: ॥ 

“दैशाखकी शुक्वदतीया ही अन्ञय्यद्तीयां कहलाती दहै। इसको पूर्चाएद- 
ध्यापिनी लेना (चाहिए । जो मन्वादि और युगावितिथि हैं; उनमें स्नान, 
दचन और जंप भादि झनन्तफलको देते हैं। ' 

भादमे भी पूर्वारंहव्यापिनी द्वी लेनी चाहिये । 

मन्वादि और थुगादि शक्ल पक्तकी ठुतोया सदेद् पूर्वाक्ब्यापिनी ही 
लेनी चाहिए। देव और पितर इन दोनों कर्मोंम कृष्णपत्चकी हतीया 
अपराहत्यापिनी दी श्रदण करने योग्य है। जो मज॒प्य घेशाखशुक्ल तृतीयाको 
परारादव्यापिती लेता है, उसके हृब्यको देवदा और कव्यकों पितर ग्रहण नहीं 
करते। चैशाजशक्कठतीयामें लच्मीसद्दित परमात्माको पुष्प और घूप भाविसे 
पूजना चाहिए। जो मलुष्य इस उतीयामे ओलेके लड्डु और वीजना ( पंखा ) 
वान करता है; चद चैकुएठ लोकको भाप्त करता है। इस वैशाखशक्कत॒तीयाममें जो 
मजुष्य गज्लास्तान करता है; वह अवश्य ही समस्त पार्पोसे मुक्त द्वोजाता है ।? 

इस अच्तय्यतृतीयाकी समंस्त कंथा भर्विष्यपुराणम इस प्रकारसे 
लिखी हैः-- 






' कृष्ण उबाच | 
बहुनात्रः किमुक्तेन कि बब्हस्तरमालया ।” 
चेशासखस्य लितामेकां ततीयामचतरय्यां श्टणु ॥ 
भीकृष्णभगवाव, राजा. थुधिष्ठिरसे. कदते हैं. कि राजन !. वहुत श्रत्तरोंकी 
माला कहनेसे क्या मतखब है ? एक वैशाजकी- अक्षय्यततीयाकों ही सुनो।? 
इसमें स्नान, तप, दोम; स्वाध्याय, पिठू तर्पण और दान आदि जो किया 
जाता दै वह अचोय्यपुरयको प्रकट- करता है: इस छृतीयाकों “थुगादिः 
उतीया भी कहा जाता है, जिसका अभिष्राय यह है, कि इस दिनसे सत्ययुगका 
प्रारंस होता है; अत; - यह- सम्पूर्ण पापोकी नाशिनी: है। युधिष्ठिर | पूथ॑- 
कालमे अल्यल्त-नि्धेन, प्रियवादी, सत्यत्रत और देव; ब्राह्मणोंका पूजनेवाला 


' खअत्य्यतुतीया । ६8 


स्च्य्श्य्य्य्य्य्ख्ल्य्य्य्य्स्य्य्स्यप मरम्मत कमरा लर्रण रकम ्मपकएणलरजलालाकल लाल टटा्ट 
तथा धद्धालु एक वैश्य था। घद, बहु कुठुम्बी होनेके कारण सदैध व्याकुल- 
चित रहता था। उसने चेशाख शक्षपक्षकी अद्षण्यतृतीयाके माद्ात्म्यकों खुना । 
अछ्य्यतृतीयामें दान, जप, हचन और स्वान ,आदिका भहत्फल होता है इस 
भाद्मत्म्थकों सुनकर घद्द वैश्य गह्नाजीको गया और वहाँ जाकर पितर तथा 
देवोका पूजन किया। पुनः घर पर आकर बैश्यने ओलेके लड्टू और बीजनोका, 
अन्न-पव॑ जल पूरित घटोका, जौ, गेईँ और लवण आदिका, सत्तू दद्दी और 
चाचल आदिका, शुड़ आदि मिप्ठ-पदार्थोका और स्वर्ण आदि द्वब्योंका भक्ति- 
पूरक भाह्मणोंके लिए दान किया। ख्रीके निषेध करनेपर, कुठुम्ब चिन्तासे 
चिन्तित होनेपर, इृद्धावस्थाके कारण अनेक रोगोसे भ्रसित होनेपर भी धर्मसे 
पराझूमुख नहीं हुआ। -इससे हे राजन! समय पाकर उस बैश्यका आगामी 
जन्म कुशवती.नगरीमें एक चात्रीके घरमें हुआ । पूर्वदत्तपुएयके प्रभावसे वह 
बड़ा धनाठ्य हुआ; किन्तु इतने वैसव पाकर भी उसकी चुद्धि ध्ंसे विचलित 
नहीं हुई, प्रत्युत अधिक धर्म कमाया | यह सब अक्षय्यतृतीयाका ही 
प्रभाव था। हु न अल 
भीक्ृषष्णभगवानने कहा, हे राजन! अब - अ्रद्तण्यदतीयाकी विधिकों 
अचण करो। तृतीयाके दिन स्नान. करके और .पिठ्‌-तर्पण एवं देवताओंका 
पूजन करके वाछुदेष भगवानका पूजन करे तथा एकबार भोजन करे। थर्वों 
(जओो) का हवन करना, य्ोंसे ही विष्युका पूजन फरना और प्राह्मणोंके 
लिए यच, गेहूँ, उद्ककुम्स (जल-पूरित घट) ओले, सर्चरस, बीजना, जब ववनाका 
सक्तु, दधि, चावल और प्रीष्मऋतुकी चस्तुओंका दान करना। इससे शिंव- 
लोककी प्राप्ति होती है। घटदानके समयका मन्त्र यह हैः- स्‍ 
५दूब घर्मंघटो दत्तो त्रह्मविष्युशिवात्मकः । का 
अस्य प्रदानातुप्यन्तु पिवरोडपि पितामद्दा$ ॥ _ 
गन्धोद्कतिलैमिंशं साधन कुंम सदक्तिणाम्‌। 
पिठुन्यः संप्रदास्थामि अच्य्यय्ुु पतिछतु 0 
े _ _लौकिक-खरूप। - 
लौकिकम भी यह प्रत्केवल धार्मिकदष्टिसे दी किया जाता है। इस 
कारण अन्य-बअतोत्सचोकी तरह ठा्टबादसे नहीं मनाया जाता, परनन्‍्ड इसमें 
सम्देंह नहीं, कि यद त्यौहार एक प्रकारसे सर्वव्यापी है। अ्रथाव्‌ सर्वत्र 
दी मनाया जावा है। मन्द्रोंमें भो इस दिन ठाक्ुप्जीके भोगमें सचु यक्ला 


छ्क घरतोत्सवचन्द्रिफा 
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जाता है और इसी दिनसे भगवानको सफेद पोशाक धारण कराई जाती है। 
इसी विनसे धर्मात्माओकी ओोरसे निर्जल मार्गमें प्रपा -( प्यायु ) विठलाई 
जाती है। शासत्रीय-खरझुपमे जिन वस्तुओका दान लिखा है; थे प्रायः त्रय भी 
बाह्मंणौको दी जाती हैं । कर * 
' शिक्षा)! - ४ 
यद्यपि अक्वय्यतृतीया धार्मिक प्रत है, तथापि दो शिक्षाएँ इससे भदत्त्त- 
चूणों मिलती है,--(९) आराद्ारश॒द्धि और (२) देशसेचा । 
१--आद्वारशुदि । 
यद्द निर्विवाद है, फि मनुयके सूच्म और स्थूल दोनों शरीर भोजनके 
अनुसार ही बनते हैं और इसी तथ्यको द्धान्दोग्योपनिषद्ने भी लिखा हैः-- 
अश्नमशितं त्रेधा घिधीयते, तस्य यः स्थविश्ेे चातु 
स्ततुरीप॑ भवति, यो मध्यमस्तन्मांस योडशिए्रस्त- 
न्‍्मनः १ आपः पीतास्त्रेधा विधीयन्ते, तासां यः- 
स्थविष्ठो धात्ुस्तन्मूत्न भवति, यो मध्यमस्तत्लो- 
हितं, योषशिप्ट: सः प्राण: ।२ तेजो5शितं त्रेता विधीय- 
से, तस्य यश स्थचिष्टो घातुस्तद्स्थि भवति, यो म- 
ध्यमः स मजा, योडणिष्ट: स वांकू ।३ श्रश्नमयं हि. 
सोस्‍्य | सनः झापोमयः प्राणस्तेजोमयी चागिति | 
“खाया हुआ अन्न तीन विभागमें दिभक्त होता है,--(१) स्थूलभागका 
घुरीष, (२) मध्यमभागका मांस और (३) अति सद्मभागका मन होता है। 
पीया हुआ जल तीन भागमें विभक्त द्ोता' है,--(२) स्थूलसागकां सूत्र, (२) 
भध्यमसागका रक्त और (३) अति सूद्ममागका प्राण चनता है। तेज श्वाया 
डुआ त्तीन सागमें विभक्त दोता है,--(१) स्थूलभागकी अस्थि, (२) मध्यमभागका 
सज्य और (३) अति सूचमकी घाणी होती है। हे खोम्य | झ्न्नका सन, जलका 
झभाण और तेजकी घाणी बनती है ।? मे | 
उपयुक्त छान्दोग्यके प्रसाण एवं बैधकके मतसे प्राण, मन और वाणी 
ये सब खाद्यपेय पदार्थोंसे दी बनते हैं। इससे स्पष्ट है, कि जीषात्माके 
अतिरिक्त हमारे शरीरमें जो भी है, चह सब खाद्यपेय पदा्थोंका ही है। 
थद्दाँतक कि घर्माधम भी खाद्यपेय पदार्थोंसे ही सम्बन्ध रखते हैं; क्योकि 
आत्मा तो निधेम दी है। इस शरयरसे जो कुछ घर्मं अघमें, कर्म-प्रकर्म- किया 


शअच्षय्यतृतीया । ७१ 





भांता है, वद सब खाद्य एवं पेयके अज्ुसार द्वी होता है। जो लोग यह 
फेहेते हैं, कि खानपान और घर्मले कोई सम्बन्ध नहीं; वे बड़ी भारी मूल 
करते हैं। मैं प्रथम ही कह चुका हैं, कि मज॒ष्यौकी आत्मा तो शह्मांश होनेसे 
निर्धम॑क है; धर्म-कर्मका सम्बन्ध केवल लिइ-शरीस्से है और लिड़-शरयोरमें 
मन ही प्रधाने है। घह मन अन्नके सूदमसमागसे बनता है; अतः भोजनसे 
धर्मका घेनिष्ट सम्बन्ध है। जो लोग जिस प्रकारका अन्न खाते हैं और पानी 
पीते हैं, उनका समन और धाण उसी प्रकारका बनता है। इसी कारण अन्‍्त+- 
करणकों सात््विक बनानेके लिये सात्त्विकपदार्थोका सोज्नन करना ही श्रीरूप्णने 
अर्ज्ुनको बतलाया है और संधारमे भी कहा जाता है,--“जैला खाश्रोगे अन्न 
पैसा होगा भशन्न ।' इससे सिद्ध होता है, कि भोजनमे स्पर्शास्पर्श आदि 
बातोंका वड़ा भारी ध्यान रखना चाहिए। नीचकर्म करनेवाले तमोशु्णी 
मजुध्यके दाधथका भोजन खानेवालेको भी नीचकर्मा चनायगो। इसके अतिरिक्त 
संसारयात्रांका मूंलकारण भी शरीरकी आरोग्यता ही है और आरोग्यत्ता 
भोजनकी शुद्धिपर' निर्भर है। जो लोग जिना बिचारे भट्ट सट्ट पस्तुआँका 
भोजन करते हैं श्रथवा स्पर्शास्पशंका विचार न करके भोजन करते हैं, थे 
अपने आप झत्युकी निमन्त्रण देकर अपने शरीरकों अनेक रोगोंका अड्डा 
बनालेते है । हु 

खनातनधर्मके धार्मिक भन्‍धोंमे) जितना आवश्यकीय धमकत्यकों -भाना 
गया है, डतना ही धर्मके मूलभूत शारीरिक आरोग्यताको भी आवश्यक भाना 
गया है। इसी कारण धार्मिकरुत्योमे सबसे भथम आदारशुद्धि मानी गई 
है। यह बाते श्रद्वय्यद॒तीयाकी घ्त विधिसे स्पष्ट होजाती है। श्रीष्मऋतु- 
में कालका प्रभाव बाहरसे हमारे शरीरपर कैसा पड़ता है। तथा उससे 
किस प्रकारके अनिशेकां होना संभव है भौर,चह अ्रनिष्ट किस प्रकारके खाद 
पेयसे निनत्त होकर शरीरको आरोग्य रख सकता है इसको ध्यानमे रखकर 
ही ठंडा ओलेका पानी, यव, गेहूं चनाका सत्तु और दृधि आदिके खानेपीनेकी 
घ्यवस्था की है। यदि पत्येक ऋतुरम मनमाना आहार किया जायगा, तो चह 
सात्विक न होकर राजखिक या तामसिक होगा और बुद्धिको बियांड़ देगा; 
झतः आहार शद्धिकी शिक्षा अक्षय्यत॒तीयांके त्यौदारसे श्रहदण करनी चाहिये । 

. २--देशसेवा । 
घड़े आनन्द॒की-बात है, कि आंजकल्ञ प्रायः इसारे देशके सुशिक्षित 


कै अ्रतोत्सवचन्दिका । 


लिख लसचटनि तन लि लत क्‍् जल लय कनन> न लिन." 


न्पप्प्ज्जप्स्स्स्क्ल्स्स्सय््सस्स्स्स्ट्स्स्सससपपपससपसज+पपपसपपपपकपपपपचप्प्पप्कध्च्तचचचलजलल कक पस्स्पटड 
'समाजमें. देशसेवाके भाबोकी- जाएति हुई है। , सत्य तो थद है, क्रि जिस 
एकताके लिये आजकंल सब सोग अंटूट.परिश्रम-कर रहे हैं, उसकी जंड़.देश 
सेवा ( परोपकार ) ही है।' .इंस,परम ,सत्यकों न समझकर वंडुतले, अदुर- 
इंशीं लोग कहते हैं,-.“धर्म वनन्‍्धवको. तौड़कर ज़वतक सब 'मलुष्योका खानपान; 
रोटी और चैटी एक व होगी, तथा एक जांति न वन जायगी; तब , तक , एकत्ता 
कमी भी न होगी ।० परन्तु यद्द इन लोगौका निरर्थक प्रलाप है। यहू. इस 
घौशंवीं शर्तांव्दिर्म सिद्ध होगया है, क्रि खानपान. था रोटी. वेटीकी: एंकतताले 
'एकता कसी भी नहीं होसकती । यदि खानपान, रोटी घेटी और एक जाति- 
ध्वसे ही एकता होती, तो जो।विश्वव्यापो संग्राम तीन चर्ष तक थोरुपमें रहा 
और जिसके कारण एशिया योरुंपके श्रगणित नरं रत्न युद्धाग्निम खाद्य हो 
बुके->चेंह कदापि न होता । : क्योंकि, श्राष्टरिया, जमेची, रुस, इंगलेएड, फ्रांस 
इटली और अंमरीका--आदि पेरसंपर लंडनेवाली शक्तियोका खानपान, रोटोर 
बेटी , और जाति एके ही थी। हिन्दुस्तानमें. भी जिनकी रोटी.-बेटी:और 
जातिप्रांति एक. है,-उनेमे ही :सुकददमेवाज़ी अधिक होती है; अतः यह. -कददना, 
अके- रोटी 'बेलीकी एकतासे एकता होगौ--निमेल और शाँतिसे भरा है। 
बांस्वेवर्मे देखेजाय, तो एकता परोपकार :और प्रेमका: फल है। :जब: 
किसीके साथ परोपकार करेंगे, तो घद भी दिलसे हमारी सद्ायता क़ंरनेको 
'बस्तुत' रहेगे। । उरपेंकार- और प्रेमका प्रभाव भलुष्यपर तो क्यां परन्तु 
पश और पंज्षियोपर भी पंडुतों है, जिनकी इमारे खानपान और जातिंधर्मम 
एकता अन्मान्तरंस भी होना!असंमव है। चित्रकूटपर भयादापुरुषोत्तम 
भगवान सामचन्द्रेजीने भाई भरंतसे प्रेमके विषयमें दो चौपाई कही है, जिनसे 
परत लगेगा, कि उपकार और पेस ही एकेताकों सूल है। हि 
.त्ात ] कुंतक करहु जनि जाएं। बैर प्रेम नहि दुरेदि ठुराएं॥ 
| . मुनिगण निर्कट बिंहँगस्वेंग जादँीं। बेधक वधिक बिलोकि पंसहीं ॥ 
परोपकार और अ्रेम ही पेसी चस्तु है, कि जो मजुष्य और पशंपत्तियोंमें 
अं पंकता उत देती है ।: प्रेम और पंसेपकांरकों तो पालिसी और 
खुद्ंगजजीने नंठ करें दिया; अब पकर्ता किस प्रकार होसंकता है! देशसेचाफा 
मूल कारण पंरेपकांर हो है; अंतेः उसी उंपंकारको लक्ष्यमें रखकर श्क्षय्य- 
ततीयाके धार्मिकब्रतकी चृष्टि हुई है:। वैशांखशक्कासे आषाद्श॒क्ला तक प्राय 
नंद, नदी, तल्तात्न और:कूप आदि छल जाते हैं झौर आवागमतसे: मांग पायः 






शसिदचतुरंशी । ७३ 
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निर्जल दो जाते हैं। गर्मीके कारण पशु, पक्ती और भन्ुष्योकों प्यास भी 
अधिक सताती है और पशथ्चिकोंकी व्यधाका त्तो ठिकाना ही फ्या है। ऐेसे 
समय पर भपत्येक देशलेवकका कर्तव्य है, कि प्रपां ( प्याऊ ) के द्वारा लोको- 
प्रकार करे। यह अत्यन्त प्रखक्नताकी वात है, कि झब भी कितने ही माईके 
लांल निर्जेल स्थानोमें प्रषाका प्रबन्ध फरके सबी देशसेवा करते है और झामोके 
सीमान्य लोग भी अ्रपने अपने स्टेशनोपर कहीं कहीं उगडा जत्न पिलाते हैं। 
प्ररिक, फह्दी फंद्दीं तो उण्डा शर्त्नत भी पिलाते हैं यह शिक्षा हमको अक्तय्य- 
चृतीयाके त्योदारसे दी मिलती है । अक्षण्य-त्तीयाका अधिकतासे प्रचार होना 
देशके अभ्युद्यका फारण है। 


३-सिंहचतुर्देशी । 
|... -+३४७४-- 
शास्त्रीय स्वरूप । है 
इस नुसिदचतुर्दशोत्॒तका माद्दात्म्य वतराज, देमाद्वि, उ्लिदपुराण और 
रुकन्द॒पुराणमें निस्न प्रकारसे लिखा है और -कथा, भागवत एवं महाभारतके 
आधारपर लिखी है। 
- साहात्म्य-- 
भ्रध वैशासशक्ल॑चठ॒पृश्यां उसिदचतुदेशीमतम 
त् प्रदोषव्यापिन्यां फार्यम्‌। तड़॒कों उर्सिहपुराणे दैमाद्री च-- 
चैशासतरे शक्कपक्षे तु चहुर्देश्यां निशामुखे । 
सजान्मसंसचं पुण्य तर्त पाप-प्रयाशनम ॥ 
ये वर्ष च्व कर्च॑व्यं सम सन्तुष्टिकारणम्‌। 
स्कान्दे४पि-- 
चैशाजस्थ चतुर्दश्यां सोमवारेष्निलर्े के । 
झवताये न्सिदस्थ प्रदोषसमये द्विज। | 
अनिलदी--स्वातिनज्षत्रम 
झन्येद्पि-+ 
: 'स्वातिमंज्षनयोगे च शचिचारे महदूवतें । 
. -सिद्धयोगस्य संग्रोगे चणिजे, करणे तथा ॥ - 
१० 





छ्छ अतोत्संबचन्द्रिका । 
पुंखां सौभाग्य-योगेन लक्ष्यते दैवयोगतः। 
एमियोगै्चिनाइपि स्पान्मद्दितं पाप-वाशनम, ) 
सर्वेषामेष चर्णादामधिफारोडस्ति महुयते ॥ 
"वैशाणशुक्लाचतुर्दशीमं उस्सिंदचठुदंशीकां बत होता है। उसको 
अदोषब्यापी फरना चाहिए; जैसा कि इ्खिहपुराय और देमाद्विमें लिखा 
है,--“वैशाखशक्कचतुदंशीकी राजिम मेरा जन्म हुआ; अतः सच लोगोको 


'डसी दिन रत करना योग्य है |? प्रतिवर्ष किया हुआ बघत समस्त पार्पोका 
नाश करता है [? 
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स्कन्दपुराणमें सी लिखा है-- 
धवैशाखकी शुक्काचतुर्दशी सोमवारको स्वातिनतन्रमं हुसिदका अवतार 
प्रदोषके समय हुआ था” ४५०४ 
धस्वातिनक्षण, शनिवांर और सिद्धियोगर्मे यद शत फरणना परमश्रेछ्ठ 
है। मजुप्योंके भाग्यसे ही ऐसा योग झाता है। यदि ऐसा योग न शावे, 
वो भी मेरी जन्मतिथिका नव श्रवश्य करना चादिये। इस मेरे ब्रतमें सब 
वर्णौंका अ्रधिकार है [० 
अथ कथा। 
अत्यन्त प्रायीनकाल सत्ययुगर्मे और खायंभुवमन्वन्तरमें कश्यप महाराज 
थे। उनके दीरयंसे दीतिमें दो पुत्र उत्पन्न हुए,-(१) दिरण्याक्ष और (२) दिरण्यक- 
शिपु। यद्द लेख भागवतका है, मदहामारतमे तो “एक एच दितेः पुत्र//--यह 
बाहेकेर एक हिरण्णयाक्षका ही जन्म वतलाया है और यह भी कद्दा है, कि इसी 
हिरिएयाक्षके वंशमे बैचस्वत्मनुके समय एक दुसरा कश्यप हुआ था। इसी 
फश्यपके यदां हिस्एयकशिपु लड़का उत्पन्न हुआ, जो हिरण्याक्षसे हजारों 
तथा लाखों वर्ष पीछे छुआ है। पंसन्‍तु भागवतके लेखसे विरुद्ध दोनेके 
कारण महाभारतका यद् लेख किसो अन्यकल्पका विदित होता है। भागचतम 
दिरिएयाक्ष और द्विरश्यकशिपु ये दोनों समकालीन तथा एक ही कश्यप- 
भद्दाराजके पुत्र बतल्ञाए गए हैं। यही ठीक भी है; कारण कि एकवार 
सनकझलनःदुन आदि चारो भाई भगवानके दर्शनोंको चैकुएठमें गए थे। द्वार 
पर जय और,(विजय पौरियोने इनको भीतर जानेसे रोक दिया, तब इन्दोंने 
शाप दिया, कि घुस दोनों राज्षसका जन्म घोरण फंरोगे। इतनेमें दी 
* सेंगवान सी आगद और खब ,्चान्तकों छुनकुर कहा, “न्राहक्मणोंका शाप 





उसिहचतुदंशी । डे 


अन्यथा तो होगा नहीं, परन्तु तीचजन्म तक मेरे हाथसे मारे जानेके कारण 
शीघ्र दी वैकुए्ठमे आजाओगे ।” वे ही दोनों पौरिया एकवार हिरण्याक्ष 
हिरणयकशिपु, द्वितीयबार रावण कुंभमकर्ण श्र तृतीयचार शिश्ुपल दन्तवक्त 
हुए; अतः भायवतका कथन ही संगत है। अस्तु, इसी हिरएयाक्तकों वाराह 
अचतार धरकर विष्खुने मारा था। 

भाईका वध करनेवाले विष्णुसे बदला लेनेकी इच्छा करके, हिरणएयकर 
शिपुने अह्मा ओर भह्यदेवजीका घोर तप किया । उससे सन्दुए द्वोकर बअह्माजी 
बोले, कि “वर ब्रृहिः--धर मांगो। बह्माजीके वचनकों सुनकर और सनमें 
चदला लेनेकी इच्छासे हिरएयकशिपु.दोला,--“में राजि किम्वा दिनमें न मरूँ, 
सूखी अथवा गीली चीजसे न मर्र और पद्च अथवा महुयसे सी न. मरेँ” 
इत्यादि अनेक धरदानोको पाकर पीछे मकान पर आगया और अपनेकोः 
ख्ेधा भजेय मानकर देवता, गऊ और ब्राह्मणोंको दुःख देने लगां। दिसएयक- 
. शिपु देहात्मवादी होनेके कारण अपनेसे पुथक्‌ू किसीकों ईश्वर नहीं मानता 
था और जो लोग किसी अज्ञात तथा श्रदश्य शक्तिकों ब्रह्म सानते थे उनको 
बड़ा भारी दुःख देता था। इसका विवाह जंसासुर्की फन्‍्या “कर्याघु” के 
साथ हुआ था और अलुहाद, संहाद, हाद, शिवि, वाष्कल, पहाद आदि छुर 
पुत्र थे। उनमेंसे “अनेकजन्मसंखिद्धस्ततो याति पर गतिम” के .न्याया- 
छुलार प्रद्मद भामक छोटा पुत्र जन्मसे ही परतल्वोक पर्व ईश्वरका विश्वासी: 
था और समय खसमयपर यह बालक ०“छोटे मुंह चड़ी बात” को चरितार्थ. 
करता हुआ देहात्मवादका खश्डन करके, इश्वस्वादकी स्थापवां किया करता. 
था। समय पाकर यह वात हिसएयकशिपुने भी खुनी। छुनते ही ठो वह 
आग बचबूला दोगया; परन्तु पुत्र॒स्तेहसे कातर होकर विचारने लगा, कि पह्वाद्‌- 
को गुरुकी पाठशालामें भेजकर राजनीति और कुलनोतिकी शिक्षा दिलिवानी 
चाहिये। शुरुके पुत्र शस्डामाकने राजाकी आज्ञाजुसार छुम्मस तक घड़े 
परिश्रमसे प्रह्दकों पढ़ाया; परन्ठु उसने राजनीतिपर कुछ भी ध्यान न दिया, 


क्योंकि-- 











राजनीतिमे होत है, शह्ु मित्रका भेद। 

समर्दशी भरह्ादकों, खुनत होत अति खेद ॥ 

और तो क्या परन्तु अहादने अपने झुरू और पिताकों भी -लमय -समय- 

पर यही समकझाया, कि इस चणसहुर संसारसे. किसी -न किसी दिन विवश 


जद बतोत्सृंबचन्दिके । 





नास्तिकपक्तको छोड़कर शह्मवादकी शप्णमें आंजायं, जिससे इईश्वरके दुर्वारमें 
मुख न छिपाना पड़े । रे धर व 
एकबार पहोदने पाठशाज्ञाके समत्त छोन्रोंको ईश्वर भौर परलोकचादका 

सार गर्सित उपदेश दिया। जिसको सुनकर सत्र वालकौने प्रार्थना की,--' भहाद ] 
छुम और एम पाल्यावस्थासे इसी नगरमें रहते हैं और तुप्ने दमारो“अपेत्ता 
अधिक नहीं, किन्तु थोड़ा ही पढ़ा है; फिर यद॒ क्या कारण है, कि तुम्हारी 
बुद्धि इतनी पवित्र और विशाल है?” इस प्रकार उन बालकोके दंचतोको 
सुनकर प्रहादने कदा,---“मित्रो | जिस समय मेरे पिता हिरएयऋशियु तपोवनम्म 
तपस्या कर रहे थे, तब में अपनी 'माता कयाछुके गर्म था। उस संमय 
देवताओका अधिपति इन्द्र मेरी माताको झुराकर लेगया। मां्गमें जाते हुए 
इन्द्रसे सदर्षि चारदते पूछा, कि आप इस कयाधुको कहां और क्यों लेजा रहे 
हैं? इन्द्र बोला, कि यह पापी हिरणयकशिपुकी खी है। में इसको मार्रूँगा; 
क्योंकि इसके गर्भ चालक है। एक हिस्एयकशिपुने' तो संसारकों ऋस्त कर 
रंव्खा है और यह न मालूम फ्या गजब दढद्दायग्रा; अतः कयाघुके सहित इस 
गर्भरथवालककोी मारूंगरा। नारदने कद्दा, कि देखेन्द् ] तुम इसको मारो मत; 
किन्तु यदाँ दी छोड़ जाओ। इसके गर्मसे जो बालक उत्पन्न होगा, बह' 
परमचैष्णव होगा और अपने पिताकी छझ्ृत्युका कारण होगा। यह खुनकर' 
इन्द्र मेरी माताकों नारदके आश्रमपर छोड़कर, खर्गलोककों चलागया और 
तत्पश्चाव्‌ बहुत दिच तक मेरे माता वहाँ दी रेही। 'उस समय नारदजओी 
पत्तिदिन मेरी साताको उपदेश देते थे; जिलको में भी गरमें सखनता था। 
इसी कारण मुझको परभपे ही गीता, चेद, वेदाह़ और डपनियद्‌ आदिका जान 
छोगया था यही तुमसे मुझमें विशेषता है। अब, यदि तुमको जीवन सफल 

करना है, तो परमात्माकी नवधाभक्तिमें प्रेम करो । 
अवर्ण कीर्तन विष्शोः स्मरण पादसेचनम्‌। 
अचन चन्दर्न दृ/स्यं सब्यमात्म-निवेदनम्‌॥ 
इेश्वरकथाका श्रवण करना, कीततैन, स्मरण, पाद-सेवन, अर्चन, वन्द्न, 
वास्यभाव, खला-भाव और आत्म-निवेद्न यही नवधा भक्ति है। 

प्रह्मदके उपयुक्त उपदेशको सुनकर सब वालक विष्णुमें प्रीति' करने 

लगे, जिससे शुरूकी पाठशाला खराव होने लगी, दथ गुरुने हिरएयकशिपुसे' 
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परह्मदकी शिकायत की। हिरण्यकशिपुने क्रोवर्में आकर यद्यपि अनेक 
ताड़नाएँ दो, तथापि अह्लाद्‌ अपने मन्तब्यसे किडिंद्‌ भी नहीं हटा, अ्रत्युत 
अधिकाधिक अज्लुराग करने ख़या ।' यहाँ तक, कि माताके द्वारा विष पिलाया 
गया, बहुत ऊंचे पर्चत परसे ग्रिराया गया, झली पर लट॒काया गया, हाथीक्षे' 
पांवसे बँधाया गया और हूंडाके द्वारा झग्निमें जलाया गया; तथापि अपने 
सत्यामहसे विचलित न हुआ। ज्ञब किसी भ्रकारसे भी भह्ादने ब्रह्मवांद न 
छोड़ा, तब खय॑ हिरशयकशिपुने अपने हांथमें खड़ लेकर फद्दा, कि अरे, 
नीच प्रह्मद | अनेक प्रकारसे समझ्ानेपर भी तू बह्मके गीतकों नहीं छोड़ता;' 
तो ले, सस्द्रज जा! आज मैं तेरा मस्तक इसी खड़से फार्टेता हैं । -घंतला, 
श्व तेरा भगवान कहां है ! इस सस्वादकों एक कविने इस प्रकार लिखा है।--- 
प्रहादा5स्ति यदीश्वरों चद हरि! सर्वत्र मे दर्शेय, ' 
स्तंभे चैवमिति ब्रुचन्तमछुरं तन्नाविरासोद्धरि: ।.. 
चक्तस्तस्थ विदासंयक्निजनखैर्चास्सल्यमापादयन, , 
आर्-घाण-परायणः स भगवात्रारायणों मे गति: ॥ :' 

“प्रहृद्‌ | यदि ईश्वर है तो कहां है | प्रह्माद वोला, कि सब जगह है । 
हिरए्यकशिपुने कहा, कि मुझको वतलाओ ? श्रह्माद घोलां, कि इसी खस्भेमें 
हैं। यद् फदते ही उसी खस्ससे शार्सिहका श्रवतार हो गया।” यथपि वह 
समय सायदड्लालका था, परन्तु सूय्येके गर्सस्थ दोनेले-न थो दिव कहा-जा 
सकता था, न रात | इसी तरह नुसिंद देनेसे न मजुष्य कद्दा जा सकता था, 
न पशु । इस प्रकारका अज्भुतरूप घरकर भसगवानले प्रलाप करते हुएए दविरणय- 
फशिपुकी न नीचे न ऊपर, किन्तु गोदमें रखकर, न गीले न सूखे शब्ह्रसे 
फिन्तु नखोंसे पेट चौरकर मार डाला और अपने भक्तकी प्रतिशञाकों 
पूर्ण किया । * ) | 

दिर्एयकशिपुके मर जानेपर भगवानसे प्रह्मदनें जो अश्व किया 
और भगवानने जो उत्तर दिया, उसका चर्णैन अह्म-पुरयाय और हेमादियें इस 
प्रकारसे लिखा हैः--- ॥ 

हिरएयकशिपुं हत्वा देव-देवं जगदु-गुर्। 

छुखासीनं च चद्दर्रि शान्त-कोप॑ रमा-पतिम्‌ ॥ 

प्रह्दो शानिनां भ्रेष्ठो पालयन्‌ राज्यमुत्तर्म । 

एकाकी च वहुत्संगे प्रिय चचनमत्रवीच्‌ ॥ ' ' ड 





छ्द्ध वतोत्सवचन्द्रिकां 


“्घूतजीने शौनकारिफोसे कहा, कि द्विस्शयकशिपुको मारनेके फारणसे 
बड़ा हुआ, जो क्रोध, उसके शान्त होनेपरए भगवान, उसखिदसे उनकी ही गोरमें 
बैंठे हुए, प्रहादने पूछा। भगवन्‌ ! बिना पूर्वपुएयोंके आपमें जीवकी प्रीति 
होना असम्भव है, फिर न माल्ुप मेरी प्रीति आपमें किस प्रकार हो गई। 
यदि पूर्वे जन्मका कोई मेरा पुरय हो, तो कृपया वतलावें। भगवानने कद, 
“सोम्य | जिस फारणसे तुम्हारे मुझमें प्रीति हुई है, उसको में कहता हैं; 
सावधान होकर खुनो । प्राचीनकाल पूर्वे जन्ममें तू वाउुदेव नामक पाहमयय 
था और विद्यासे रहित होनेके फॉरण एक वेश्यामें श्रासक्त था। घह 
वेश्या उखिद चतुर्दंशीका ब्रत करती थी; अतः उसीफी खंगठिसे तूने भी मेरे 
घखतको किया, उससे ही तेरी पीति मुझमें हुई ।” उपयुक्त द्वुतान्तकों 
ख़ुनकर प्रह्मादने कहा, कि नाथ] घह बत किसका और किस प्रकारका है; 
जिससे वेश्या संसक्त मनवाले मेरी भक्ति आंपमें हो गई ? भगवान घसिदने 
प्रसन्न होफर फहा,--'प्राचीन फालमें श्रवन्ती लगरीमें वेदका पारग एक 
ब्राह्मण था और उसका नाम झुशर्मा था। नित्य . अग्निदोत्रदे करनेसे और 
चेदातुसार अश्िश्लेम आदि द्वारा देघताओंकों प्रलन्त फरनेसे इसकी फीर्सि 
सर्वत्र फैल गई थी। झुशीला नाम्नी इसकी स्री भी पातित्नत-घर्मके कारण 
सीनों लोकमें प्रसिद्ध थी । इस ब्राह्मणके पांच पुत्र थे; जो पिठं-भक्त, सदाचारी 
ओर चिद्दान्‌ थे। उनपांचोर्म तू खबसे छोटा और वेश्यागामी था । 
चेश्यागामी दोनेसे हो सुरापान और खरणुकी चोरी भरी करता था। एक दिन 
डस त्रेश्याके साथ तेरी लड़ाई दो गई, इससे तूने दिनमर कुछ नहीं खाया 
ओऔर रातभर जागरण किया। दैव-योगसे यह दिन मेरे ब्तंका था; इसी-- 
फारण . तुमको यद परम लास प्राप्त इश्ा। भह्ताद | इस जतके प्रभावसे: 
आकाशस्थ देवता प्रसन्न दो जाते हैं, इसीके कारण ब्रह्मने सष्टिका सजन 
किया है और इसीके प्रभावके मद्दांदेवने त्रिपुरका नाश किया; अ्रतः इसी अत हे 
कारण तुमको यद पद मिला और वह वेश्या भी मेरी गतिको प्राप्त दो गई। 
कुछ कफाय्ये शेष रहा है; उसको फरके फिर तू भी मुझमें -आ मिलेगा। जो 
मलुष्य मेरे इस घतको करेंगे, उनकी सो कल्पमें भी पुनराज्र ति न होगी और अपुत्र 

घुतको तथा निर्धेन धनको प्राप्त करेगा और दिव्य खुखकी प्राप्ति होगी। स्त्री 
दो, या पुरुष हो, इस मेरे अतके करनेले भक्ति और मुक्ति दोनोंको प्राप्त होगा। 
चखिहचतुदंशीके माद्ात्म्यको सुनकर प्रह्मादने कद्दा, कि नाथ ! आपने 





उर्सिहचतुर्दशी ।* ७६ 





घ्तफे प्रभावकों तो अच्छी प्रकारसे समझाया; परन्तु अब रूपाकर इसकी 
प्रधिको कहें । यह छुनफर भगवानले कद्दा+-- | 
साधु-लाछु महा-भाग | अतस्पास्य परं विधिम्‌। 
खर्च फथयतो मेप्य त्वमेकाग्रमनाः श्टखु ॥ 

“तुमने यद्ध प्रश्न अच्छा किया; श्रतः इसकी विधिको सावधान होकर 
झुनो |! बहुत पुण्यके देनेवाले मेरे इस त्रतको वैशाखशक्तचतुर्दशीके दिच ही 
फरना चादिए । जो महुप्य इसको नहीं करता, वह निमश्चयय ही नरकगामी 
दोता है। कलियुगर्म ज्यों ज्यों तमोगुणकी ग्रधिकता होती जाती है त्यों तो 
पाप बढ़ता जाता है। उसको नए्ट फरनेके लिये यह श्त परम. औषधि 
है। और तो फ्या, परन्तु डुराचारी, सदाचारी और निदवुद्धि, बुद्धिमान वन 
जांता दै। वैशाख मासक्री चतुर्दशीके प्रात/काल दन्‍्तधावनपूर्वक अ्तका 
निम्नलिखित संकटप चोले--- 

#श्ीनूसिंद दया छृत्वा महा-विष्णो ! ममोपरि। 
अद्या5हंते विधास्यामि ब्रतं निर्विष्नतां नय ॥7 

जो भज्ुष्य मेरे इस ब्रतको करे, घह पापीकी संगति, मिथ्या-भापण और 
धुएा खीके साथ वचांत्तालाप न फरे। मध्यान्दकालफे समय खच्छ जलमें 
चैदिक मन्त्रोंसे स्वान फरे। पश्चात्‌ , मेरा स्मरण करता हुआ घर पर आधे और 
गोवरसे पृथ्वीकों त्वीप कर, अषद्ल फमल वनाकर, उस पर कलश स्थापित 
करे एवं फलशम तास्वा और रज् डाले। उस कलश पर चावलोसे भरकर 
पक घाँसकी डलिया रक्खे और मेरी तथा लच्मीकी खर्णीमयी मूत्तिको स्थापित 
करे। , मूर्ति यथा शक्ति तो दो, परन्तु वित्तःशास्य अथोत्‌---धनाब्यय होनेपरः 
भी छुद्न मूर्ति न वनाये। सूक्तिको प्रथम पश्चाम्दतसे स्नान कराकर पुनः 
पूजन फरे; किन्त यद स्मरण रहे, कि शान्त, जितेन्द्रिय झऔर नलोमी 
आ्ाचाय्यैसे दी शासख्राछुसार पूजन फराना चाहिये। पूजन, षोड़शोपचार 
पूर्वक ौर वेदिक तथा पौराणिक मल्त्रों द्वारा होना चाहिये। जितेन्द्रिय 
रहकर रातिमें जागरण फरे तथा पुराणोकी शुस कथाओको अवण फरे। प्रातः 
काल होते दी निर्दिष्ट चिधिसे मेरी पूजा करे, मेरी सन्निधिमें बैठकर जैष्णघ- 

मन्तरोंका जप करे और दान दे। दानोंमे खर्णंका सिंहासन बनवाकर दान 
करनेसे सुझको विशेष आनन्द होता है। जो लोग किसी फामनासे जतकों 
करें: उनको प्रथ्वी, गाय, तिल सोना और बर्तनों. सद्दित, शय्या दान देना 
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अमन 
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चाहिए! इसके पश्चात्‌ खुपान ब्राह्मणॉकोी भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणां 
भी देनी चाहिये; क्योकि चिना दक्षियाके कराया दुआ आ्राह्मणभोजन निष्फल 
जाता है। वद्नत्तर मेरी धार्थना फरे पव॑ आचाय्येको आचाय्ये दक्षिणाफे 
साथ साथ उसिह और लक््मीकी मूर्सि भी दे। मध्यान्दकालके पश्चात्‌ चान्धवोके 
सहित आप भी भोजन करे | जो मलुप्य भक्ति-पूर्वक मेरे इस प्रतको फरता है, 
उसके निश्चय ही अनेक जन्मके पाप नष्ट दो जाते हैं । 
४ लौकिक स्वरूप । 

यह उत्सव प्रायः सर्चेत्र ही मनाया जाता है। फारण यह है, कि चिप्णु- 
भगवानके पभायः सभी स्थानोर्म मन्दिर है और उसिद्दावतार विप्णुका ही झच- 
तार है। खाधारणतया तो प्रायः सब स्थार्नोर्म उत्सव दोता दी है; परन्तु 
'पंजाब और सिन्धुदेशके निकटयर्त्ती मुलतान नगरमें विशेष रूपसे होता है। 
इसका फारण यह है, कि पह्मादका पिता द्विस्एयकशिपु इसी नगरका राजा था 
ओऔर उसका राजमहल अथवा भ्रद्दाद गढ़ी चहाँ अब तक बनी हुई दै 
...._. दक्षिण हिन्डुस्तानमें भी येप्णबमत प्रवत्तंक आचायौंने रुथान स्थानपर 
विष्णुके मन्द्रिकों स्थापना की है; भंतः धर्दां सचेत्र दी जर्सिहचतुर्देशीका 
उत्सव ठाट बादसे भनाया जाता है। दौपोत्संच फिया जाता है और गायन 
चायके साथ पालकोर्म सगधानकी सवारी निकाली जाती है। सायंश, वहां 
भी यद्द उत्सच प्रेद्नणीय दोता है। 

, भद्राख पान्तमे “घेंटासाल” और “हंपी” में चु्सिदजीके बड़े बड़े 
खिशाल भन्दिर बने हुए हैं तथा वहाँ पर भति घर्ष दूर दूरके अनेक 
यात्री, लोग आते हैं और अपनी अपनी सान्यताओको पूरी करते हैं। 
चह्यं कितने ही श्राह्मण तथा अन्यजातिके लोग ऋसिंहकों अपना कुलदेव 
मानते हैं । ह 

जयपुर राज्यके अन्तर्गत “खंडेला” ग्राममें चुसिददजोकी एक दादशमुंजी 
अपूर्वमूर्सि है और मथुरा तथा अयवोध्यामें भी उर्सिद लोला चड़े ठादसे 
फी जाती है। माल्वदेशमें भी उर्सिहजीकी खचारी पालकामें निकाली ज्ञाती है । 


ै शिक्षा । 


,.जुसिद्चेतार एवं उनकी जयस्तीसे अत्यन्त सदश्वकी जो. शित्षा मिलती 
है,.धह यह-है--कि परमात्मा पत्येक अखु एवं परमांणुमे, व्याप्त है और व्यापक 
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दोनेपर भी भक्तोंके सक्ुटकालमें चाहे, जिस बस्तुसे प्रकट हो सकता है। इसके 
अतिरिक्त पापी लोगोको यह भी बतला दिया है, कि पापका घड़ा पूर्ण भरते 
दी उनका नाश अफल्पित रीतिसे हो जाया करता है | 
भानुयंशिफ संस्कारोके कारण दुशका पुत्र भी दुए ही होता है--यह 
नियम है। परन्तु धत्येक नियमके साथ अपवाद भी रद्दता है, यह बात चर्सिह- 
जयन्तीसे स्पए द्वोगई है। द्विस्एयकशिपुका पुञज' मद्दाहुष्ट होना चादियें था, 
परन्तु चैसा न होफर प्रहाद जैसा नर-रल पेदा हुआ। प्रह्दफा धार्मिक- 
स्थाग्रद एवं फए-स्रदिप्णुता इस भूततापर सदैव खर्णात्तरोंमें लिखी रहेगी। 
जिस फिसी भी पुरुपने खामिमानकी रक्षा फरते हुए, खुख तथा दुश्खकी 
परवाह न की और सथके मार्गका दो अ्वलम्वन किया वह्दी साधु पुरुष है। 
फर्मचीर एवं सूसिसानीको समय समयपर परीत्षार्थ अनेक विष्च सताते हैं, 
किन्तु निद्त्तिपूर्वंक विचारोंके द्वारा जो इन खुज डुग्जोका स्पर्श नहीं होने 
देता और ईएवरपर भरोंसा रखकर सत्यके लिये प्राणोंका भी लोभ नहीं फरता, 
चह्ी सच्चा आदर्श एवं धर्मात्मा है। कद्दते हुए हर्ष होता है, कि इस 
धकारके अनेक धर्मवीरोंके नाम हिन्दुओंके धार्मिक-साहित्यमे  भूषणावदह 
दो गए हैं। जिनमेंसे कुछ धर्मात्मा महास्॒भावोके नाम ये हँ-.“सत्यके मार्गको 
श्षेष्ठ मानकर पिताकी अवजश्ा फरनेवाला अ्रह्माद, माताकों अवबज्ञा करवेचाला 
भरत, वच्घुत्नी अचशा फरनेवाला विभीपषण, शुरुसे युद्ध करनेवाला भीष्म और 
प्रत्यक्ष मामाका बध करनेचाला कृप्णावतार ।? -यद्यपि स्थूल्नदए्टिसे देखनेपर 
ये चातें घर्मच्िरुद्सी मालूम दोती है, परन्तु सूब्सडश्टिधाले लोग जानते हैं, 
कि इन सब चातौमे धर्म एवं सत्यात्रद कूट कूट कर भरा है और उस्रीको 
पालन फरमेके लिये इन मदाज्ञुभावोचे कायिक और भानखिक कंशेको भेलनेकी 
च्ैमता अनेक चार दिखलायी है । 
जो लोग सत्यके अद्ुसरण करनेमे थोड़ेसे ऐदिक खार्थकी द्वानि देख 
कर पथश्रए होजाते छें, उनको आठ वर्षके बालक अद्वादकी ओर दइष्टिपात 
करना चांहिये। यद्द “सत्यात्रह”? का ही कारण था, कि दैत्यकुलमें जन्म लेकर 
भी भक्तशियोमणि प्रह्ाद देव-वन्धच हुआ। जिसके पवित्र दाथर्मे सत्यका 
खडग है, उसको भौतिक शख्त्र और अखवाले बड़ेसे बड़े शज्ञ॒से किन्नित्‌ सी 
न डरना चाहिये। चिएवंके मूलमें रदकेर जो चितशक्ति जगतका नियन्त्रण 
कर रही है, उसका घर सत्य ही है। यदि आपके अन्तःकरणमे सत्य - है, तो 
ग्र्‌ 





घर बतोत्सवचन्द्रिका । 





निश्चय ही वहाँ अ्रत्मका निवास है। ऐब्स्वर्षके श्रभेय्य डुर्गको दहा देनेवाली 
और चेल्जियमके मेदानसे पेरिंस तक गोला फ्रेंकनेचाली तोपोंक्रा विक्राश 
होगया है और आगे चलकर फदाचित्‌ एफही गोलेसे डुनियाकों भस्मसात्‌ 
करनैवाली तोपका भो आविष्कार दो सकता है, परन्तु सत्यनिष्ठ चितशक्तिको 
नए फरनेवाला कोई भी शस्त्र न आज तक वना है और न वन _सकेगा। इस- 
लिये अनेक व्याधियोौकी सहकर भी सत्यके पथपर डे रहनां यह उपदेश 
प्रह्मादचरित्र एव नर्सिहजयन्तीसे लेना चांहिये। 

अधिकारमदसे उन्मत्त होकर अपने अनुचित लाभको पूर्ण करनेके 
लिये, जब कोई अन्यायी पुरुष किसी न्‍्यायपरायण निर्वल मलुप्यकों सताता है 
अथवा उनको द्रड देता है, तब चद मनुष्य अपनी निर्यलताके कारण या तो 
उस अन्यायीक्षे अन्यायको सहन करके सदैध दुःख भोगता रहता है, अथवा 
प्रतिकारकी बुद्धिसे किसी सबलकी सद्दायता लेकर, उसको पराजित करना 
चाहता है; परन्तु प्रह्दने इन दोनों विधियोंको च्यथं चतलाकर “सत्याग्रह” फे 
राजमार्गगा अवलम्बन करना ही श्रेष्ठ चतलाया है। अन्यायक्रों सहन 
करते रदनेसे उस सहिप्णु व्यक्तिका ही अपकार नहीं होता, किन्तु समस्त 
देशको परतन्न चनानेका पाप होता है और प्रतिकार करनेसे ह्विंसाका पाप 
लगता है, इस कारण अनेक कण्टोको सहन करते हुए भी पहादने श्रपनी सत्य- 
परायणताले झुख नहीं भोड़ा.. आज संसारमें भक्तशिरोमणि भहादका 
भौतिक शरीर नहीं है, तथापि सत्याअहरूप दि्व्यकाचमें श्रव भी उनकी भव्य- 
मूर्तिके दर्शन हो रहे हैं. 





बीत 30घ8०-- -« 


- -३--ज्येष्ठुके त्योहारोंका विवरण । 





ज्येष्ठमासमें गणेशचतुर्थी, श्रीक्षभारंभोत्सव, चटसाचित्री, गड्गोद्शहरा 
और निर्जलाएकाद्शी--ये पाँच त्यौहार ही आते हैं। इनमें भी वटखावित्री 
एवं गद्गादशहरा ये दो त्यौहार दी मौलिक हैं। अतः इस मासमें इन दोनौका 
ही विशेष वित्वरण किया जायगा। ययपि इस मासमें निर्जलाएकादशो भो 
घड़े महत्वका ज्नत है, परन्तु एकादशियोमें देवशयनी और देवोत्थापिनी इन 


दो पर हो लिखा जायगा। कारण कि इन दोनोंका सस्वन्ध अनेक अठ- 
नाओसे है । पा " हु 


१-बटसा वित्री बत । 


शा ४ 
शास्त्रीय स्व॒रूप। 
इस वटसावित्री ब्॒तका विवरण ब्रतराजमें इस प्रकारसे आया है;--- 
इये च पू्वचिद्धा प्राद्या । 
ज्येप्ठे मासि सिते पच्े पूर्णिमायां तथा त्तम्‌ 
चीण अत मद्दाभक्तूया कथितं ते महाउनथे | ॥ 
( पूर्णिमायान्तु दाक्तिणात्या एवा घरन्ति पाश्चाव्यादयस्तु 
अमावस्यायामाचरन्ति । तश्चोक्त निर्णयास्ते भविप्ये क्न ) 

अ्मायाँ च तथा ज्येष्ठे चर-मूले मदा-सति। 

जिन्‍णज्युपोषिता नारी चिधिनानेन पूजयेत्‌ ॥ 

ज्येष्ठ मालि भ्योद्श्यां दत्त-धावन-पूर्वकम्‌ । 

दन्त-फापं सम श॒भ्न॑ बातीयं चतुरहुलम्‌ ॥ 

तस्या5पराहुलमये नयादौ विमले जले । 

तिलामलफ-कल्फरेन केशान्संशोध्य यल्लतः ॥ 

स्वात्वा चैव शचिभृत्वा वर्ट लिंचेदू वहुदकेः । 

बुद्धि-चये तथा रोगे ऋतुमत्पां तथैच च ॥ 

फारयेदू विभप-दस्तेन सर्व सम्पयते शुभम्‌ ॥ 

#इद्श् चयोदशीमारभ्य पौर्णिमान्तं कर्तव्यं अमान्तम्वा ॥? 

“्वद-सावित्रीको पूर्वविद्धा ऋदण फरनी चाहिये। ज्येष्टमासके खिंत- 

पत्षमं ही बटलावित्रीका व्रत करना थद दाक्षिणात्यौफा पक्त है, पाश्चात्य 
तो अमांवस्यामें ही फरते हैँ; जैसा कि भविष्यपुराण और निर्णयार्ततमें लिखाःहै [ 
ज्येएमासकी असावस्याके पूर्व तीन दिन तक उपोषण करके ल्ली थटके सूलर्मे इस 
प्रकारसे पूजन करे,--ज्येछमासकी त्रयोवशीको प्रातःकाल ख्छु.. दाँतनोंसे 
वन्‍्तधावन कर इसी दिन दोपहरके वाद नदी तथा तालाव आअदिके विमल' 
जलमें तिल और आमलेके कल्‍्कसे फेशोंकोी शुद्ध करके स्वान करे और जलसे' 
चढके सूलका खेचन करे। प्रसूति, रोगिणी और ऋतुमती ं-माशणके 
द्वारा भी समझ घ्तकों यथाविधि करानेसे उसी फलको प्राप्त दोती है। यह 
बत प्योदशीसे पूर्णिमा अथवा अमावस्या तक करना चादिये [” 


ब्छ चतोत्सवचन्द्रिका 





भविष्य और स्कन्दपुराणमें बतविध । 

चटके समीपमें जाकर और जलका अआचमन लेकर “मासानां ज्येप्ठ- 
भासे रृष्णपत्ते ...वारे...तिथो मम भठठुः पुत्रार्णां चायुरांयेग्य-प्राप्ये जन्मजन्मनि 
अवैधव्य-पाप्ये च खादिचरी-धतमई करिप्येट--अर्थात्‌ ज्येछमास कृप्णपत्त 
अयोदशी अमुक वास्में मेरे पुत्र और पतिकी आरोग्यताके लिये एवं जन्म- 
जन्मान्तरमें भी में विधवा न॑ होऊँ, इसलिये साविन्नीका श्रत करती है। इस 
सद्नल्पके वाद्‌ निम्नलिखित खछोकौसे प्रार्थना करे,-- 

चर-सूले स्थितो प्ह्मा बद-मध्ये जनादुनः । 
बटाओे तु शिवो देवो सावित्री चट-संभिता॥ 
घट ! सिश्चामि ते मूलं सलिलेरसतोपमेंः । 
सूजेण वेश्येकृक्तया गन्ध-पुष्पाक्षतैः श॒मं ॥ 
नमो बदटाय खाडिज्ये प्रामयेच्य भ्रदक्तिणम । 
साविन्नीक्ष वर्टं सम्यगेसिमेन्न्रें: प्रपूजयेतूु॥ : 
एबं विधि बहिः छृत्वा सम्यग्वैश्नहदमागतः । 
हरिद्वाचन्दनेनैव शदमध्ये लिखेदुबट्म्‌॥ 

४ बटके सूलमें प्रह्मा, मध्यम जनादन, अभ्नमागर्मे शिंव और समश्रमे 
सावित्री हैं। हे, बट ! भ्र्वतके समान जलसे मैं तुमकों खींचंती हूं। भक्ति- 
पूथेक एक सूतके डोरेसे बट बांधे और गन्ध, पुष्प तथा अछ्तोंसे पूजन 
करके वट पएव॑ सावित्रीकों नमस्कार कर प्रदृक्तिणा करे; परन्तु पूजन स-मन्त्रक 
करना चाहिये। इस प्रकारसे वहां चटका पूजन करे और घरपर आकर 
हलदी तथा चन्दनसे घरकी भीतपए चदका इच्त लित्रचा चाहिये।” हस्त- 
लिखित ' वटकी सन्निधिमें बेठकर पूजन करे और उपयुक्त-सह्ृश्प कह कर 
करे। इसके अनन्‍्तर बटके सामने यह नियम करे,--“तौन राक्रि 
तक में लंघन करके चौथे दिन चन्द्रमाको अर्थ देकर तथा साविन्नीका पूजन 
कर, यथाशक्ति मिछान्नसे आ्ाह्मणोंकों भोजन कराकर, घुनः भोजन करूंगी; 
अतः है खावि्री | तू मेरे इस नियमकों सिर्विध्य समाप्त करना |» इसके 
हल विशेष विधिसे पूजन करना दो, तो घतराज, धर्ंसिन्धु और निर्य॑य- 

न्छुमें चतलायी पद्धतिसे फरना चाहिये । बट तथा स्रावित्रोका पूजन करनेके 
बाद सिन्दुर, कुमकुम और ताम्बूल आदिसे प्रतिदिन खुवालिगी ख्रीका भी पूजन 
'करे । पूजाके समाप्त हो जानेपर बतकी साह्ता-सिद्यर्थ प्राह्मणकरो' 


वचटसावित्री ध्त । म्प्‌ 
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फल, बसत्र और सौभाग्यप्रद्‌ द्वष्योक्ो घांसके पात्रमें रखकर दे ओर 
पार्थना फरे-- 
शअपायनमिदं द्वव्यं घत-सम्पूर्ण देतवे । 
वाणक॑ द्विज-वर्याय स-हिरणय॑ ददाम्पदम ॥ 
“यह खणुयुक्त उपायन द्रव्य वट्साविच्री अतकी समाप्तिके अर्थ ब्राह्मणको 
देती हूं [? 






स्कन्द्पुराणकी कथा । 

सनत्कुमार देश्वरसे प्रार्थना करते हैँ,--“हे, देव ! स्व्रियोके वेघव्य-दुभख- 
को नष्ट करनेवाले, सौभाग्यके देनेवाले और पुत्र पौनादिक देनेवाले बद- 
साविन्नी बतको कृपाकर कट्दो ५ ईश्वर बोले, कि है सनत्कुमार ! मद्र देशमें 
परम-धार्मिक, घेदवेदाज़का पारगामी और ज्ञानी एक अश्वपति नामक राजा 
था । समग्र घेभव द्ोनेपए भी रांज्ञाको पुत्र नहीं था। इस कारण 
दम्पतीने पुत्रके देनेवाली सरखतीक्ता अप किया । उस जप यक्षके प्रभावसे 
स्वयं सरखतीने धारीरधारण कर राजां और रानीकों दर्शन दिया। जब 
दम्पतीने साक्षात्‌ सरखतीका दर्शन किया, तो प्रसन्न दोकर राजा पृथ्चीपर 
गिर गया। उस समय सनन्‍्तुए दोकर सरखती बोली,--“राजन्‌ ! घर मांगो ।” 
राजाने प्रार्थना फी, कि आपकी कृपासे सुकको सब प्रकारका आनन्द है, 
केवल एक पुत्रकी दी कमी है'। आशा है, कि अब चह पूर्ण हो जायगी। 
सावित्रीने कदा,--“राजन, | तुम्दारे भाग्यमें पुञ तो नहीं है। किन्तु दोनों 
कुलोकी कीर्ति-पताकाको बढ़ानेचाली एक कन्या अवश्य होगी, परन्तु उसका 
नाम मेरे नामपर रखना।” यह कहकर सावित्री तो अन्तर्धान होगई 
और इधर मंद्रात्रिपति भी प्रसक्ष होगया। कुछ फालके उपरान्त रानौके 
गर्भसे साक्षात्‌ खाबित्रीको जन्म हुआ और नाम भी उसका सावित्री दी 
रक्‍खा गया । राजा और रानीके देखते दी देखते चद्द कन्या अल्पकालमे ही 
युवती दोगई। राजा उस अमाहुषिक वाढ़को देखकर विचार करने लगा, 
फि यदि यह कन्या माजुषी होती, तो मैं अवश्य ही इसके लिये चर हूंढता; 
परन्तु यद्द तो ठहरी, देवी ! मेरी सामथ्य नहीं, कि में इसके योग्य चर हूंढ 
सके, यह विचार कर साजिच्ींसे दी पहा,--वेटी | अब तुमे विचादके योग्य 
गोगई हो; झतः अपने योग्य चरको तुम खयं खोज करलो। मैं तुम्दारे साथ 
अपने वृद्ध सचिवकों भेजता हू? ५ 


घ्द बतोत्सवचन्द्रिका । 
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एकद्नि मद्राधिपतिके स्थानपर झकस्मात्‌ नारदजी आगये। नारदजीके 
आनैसे महाराजको बड़ा भारी आनन्द हुआ और वह अपने भाग्यकी सराहना 
करने लगा, इतनेमें ही-चरको पसन्द करके कमलेक्षणा' सावित्री भी आगई 
आर नारदूजीको देखकर प्रणाम करने लगी। कन्याको देखकरः नारद्जी 
कहने लगे,--“राजन ] सांवित्रीफे लिये अभीतक चर ढूंढा या नहीं ?” राजा 
बोला, कि वरके लिये मैंने खयं सांवित्ीको ही भेजा था और वह चरको पसन्द 
करके इसी समय आई है। तब तो नारदजीने सावित्रीसे ही पूछा,--“बेटी | 
छुमने किस चरको विवाहनेका निश्चय किया है ?” हाथ जोड़कर श्रति नम्नतासे 
सावित्री वोली,--/युमत्सेनका राज्य रुफ़्मीने दरण करलिया है और वह 
झनन्‍्धा होकर रानींके सद्दित धनमें रहता है। उसके इकलौते पुत्र सत्यवानको 
ही मैंने अपना पति खीकार किया है।” खाविन्नींके वचनको सुनकर अश्व- 
पतिसे नारदजी घोले,--“राजन | आपकी कनन्‍्याने वड़ा परिश्रम किया है। 
सत्यवान वास्तवमें बड़ा गुणवान्‌ और धर्मात्मा है। वह खय॑ खत्य घोलने 
घाला है और उसके माता पिता भो सत्य दी बोलते हैं। इसी फारण उसका 
नाम सत्यवान्‌ रक्खा गया है। सत्यवानको घोड़े बहुत प्यारे हैं। यहाँतक 
कि वह मिद्दीके बने ओर चित्रलिखित घोड़ोंसे भी काम लेता है। इसौकारण 
सत्यवानक़ां दूसरा नाम चित्राश्व भी है। सत्यवान, रूपचान्‌, धनवान, ग्रुणवान्‌ 
झौर सब शास्त्रोमे विशारद है। विशेष क्या कह, उसके तुल्य संखारमें दूसरा 
फोई मनुष्य नहीं है। जिख प्रकार रज्लाकरमें रल्ोंका कोश है, उसी प्रकार 
सत्यवानम सदुशुणोका कोश है; परन्तु दुःखसे कहना पड़ता है, कि उसमें 
एक दोष भी बड़ भारी है। अर्थात्‌ बद एक वर्षकी समाप्तिपषए मर जायगा ? 
“खत्यवान, अल्पायु है? यदद झुनते ही अश्यपतिके सब विचार 
चालुकी भीतकी तरद्द नष्ट होगये और खाविनीसे कहा, कि बेली ! तुमको 
और वर ढूंढना चाहिये, क्षीणायुके साथ विवाह करना कद्ापि श्रेयस्कर 
नदी । पिताके इस फथनको ख़ुनकर सावित्री बोली,-- 
; नान्यमिच्छाम्यहं तात ] मनसाउपि बरं प्रभो । 
यो मयाच चुतो सर्ता स॒ मे नान्‍यो भविष्यति || 
विचिन्त्य मनखा पूर्व चाचा पश्चांत्समुश्चरेत्‌ । 
क्रियते च ततः पश्चात्‌ शु्ं हि यदि चाउ्शुसम॥ 


चटदसावित्री त्त | घ्छ 








तस्मएपु्मांस मतसा कर्थ॑ चान्यं दृणोस्यदम्‌ ॥ 

सहछज्ञत्पन्ति राजानः सहज्जब्पन्ति पंडिता: । 

सचत्कन्या+ प्रदीयन्ते जोएयेतानि सहकत्सकृत्‌ ॥ 

पति मत्वा न मे बुद्धिर्विचलेख फर्थंचन । 

सशुणो निशुंणो वापि सूख परिडत एव वा ॥ 

दीघांयुय्थ चाल्पांयुः स वै भर्ता मम प्रभो ! 

भान्ये उणोमि सर्तारं यदि वा स्पाच्छ चीपतिः ॥ 

प्तात ] अब मैं शारीरिक सम्बन्धक्के लिये तो क्या, परन्तु मनसे सी 
अन्य पतिकी अमिलापा नहीं करती । जिसको मैंने मनसे खौकार कर लिया 
है, मेरा पति चहद्दी होगा, अन्य नहीं। कोई भी संकटप प्रथम भनमें आता है 
और फिर वाणीमें । चाणोके पश्चात्‌ करना ही शेष रहता है। चाहे चद शुभ 
हो, या अशुभ | इसलिये अब में दूसरेक्ो कैसे वरण कर सकती हैँ, यह आप ही 
कह ? राजा एक वार ही कहता है, पंडितजन भी एक चार ही प्रतिज्ञा फरते 
हैं जिसको आजीवन निवाहते हैं और “यह फन्‍्या तुमकों दी” यह भी एक 
घार ही कहा जाता है। श्र्थात--ये तोनों बातें एक चार दी फह्दी जाती हैं । 
सशुण हो या निमुण, मूर्ख हो या पंडित जिसको मैंने एकवार भर्चा कद दिया, 
फिर मेरो चुद्धि विचलित न दो यही परमात्मासे प्रार्थना है। चादे चह 
दीर्धायु दो, चाहे श्रल्पायु मेरा चद्दी पत्ति है। शव मैं अन्य पुरुषको तो कया 
परन्तु तेतीस कोटि देचोंके अधिपति इन्द्रको भी खीकार न करूँगो। 
साविन्नौके इस दृढ़ निश्चयकों देखकर नारदजीने अभ्वपतिसे फहा कि, 
अब तुमको खावित्नीका विचाह सत्यचानके साथ द्वी कर देना चाहिये। 
नारदजी अपने स्थानको चले गये झौए राजा अश्वपति विचाहके समस्त 

साहित्य और कन्यांका साथ लेकर बुद्ध सचित्रके सहित उसी वनमें गया, जहां 
राज्य-श्रौसे श्रए, अपनी रानी एवं राजकुमाय्के सहित एक घछुक्तके तले राजा 
युमत्सेन निवास करते थे। साविनीफे सहित अशभ्वपतिने महाराज धुमत्सेनके 
चरणोको छूकर अपना नाम बतलाया। युमत्लेनने आयमवका कोरण पूछा; 
तो अभ्वपति बोले, “मेरी पुत्री खाविन्षोका विचार आपके पुत्र सत्यवानके 
साथ पारिप्रहण करनेका है और साथ ही सेरी भी सम्मति है। इस कारण 
विवाहोचित सकल खाहित्यकों लेकर आपकी सेवार्में उपस्थित इआ हैँ ।” 
राजा युमत्लेन कुछ उदाससे दोकर बोले,--“भाष तो सस्म्ति राज्यासीन राजा 


घ्घ बतोत्त॒व॑ चन्द्रिका 
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है और में राज्य-भीसे भ्रष्ट राजा हँ। में तथा मेरी रानी दोनों अन्धे है, चममें 
रहते हैं और सर्रधा निर्धन हैं। तुम्दारी कन्या वनके डुःखोंफो न जानकर ही 
ऐसा फहती है ।” अधभ्यपति बोले, “नाथ ! मेरी कन्या साविन्नीने ये सब 
घार्ते प्रथम ही विचार ली हैँ और यद कहती है, कि जहां मेरे सास श्यछुर एवं 
पति-देव निवास करेंगे, वह स्थान चाहे शरीर किसीके लिये घन दो परन्तु मेरे 
लिये तो वह बैकुंठ दी होगा ।९ इस प्रकारके रढ़' प्रणकों खुनकर युमत्लेनने 
भी उस सस्वन्धकों खीकार कर लिया। यथाशासत्र साविन्नीका विवाह करके 
महाराज अभ्यपति तो अपनी राजधानोमें शागये और उधर साचित्रीने सत्य- 
चानकोी पति पाकर बड़ी भारी सेवा की, तथा दोनों परस्पर इन्द्र एवं इन्द्राणी- 
की तरह बिहार फरने लगे। 
नारदजीने जो कहा था, साविशन्नी उससे चेखवर नहीं थी, किन्तु उनके 
' फथनांछुसार एक पएक्र दिन गिन रही थी। जब पतिके मरणकालको समीप 
आते देग्वा, तो तीन दिन प्रथमसे उपोगण किया और तीसरे ही दिन पितृ- 
देवोंका पूजन किया। यही दिन नारदजीका बतलाया हुआ था। नित्यक्रे 
अज्ञुसार प्रातःकाल दृाथमें कुझर और टोकरीफो लेकर धनको जानेके लिये 
जब सत्यवान्‌ तयार दो गया, तब द्वाथ जोड़कर साविन्नीने पाथना फी,--- 
#पगवन्‌ | आपकी सेवामे रहते रहते मुझको एक घरों हो गया; परन्तु मैंने 
इस समौप-वर्त्ती घनको कभी नहीं देखा। आज तो आपके साथ में भी अवश्य 
ही चलूँगी [९ यह सुनकर सत्यधान्‌ घोला,--प्रिये | तुम जानतो दी हो, कि 
मैं खतन्त्र नहीं हूं। यदि भेरे साथ चलना है, तो चुद्ध माता पितासे थाज्ञा ले 
आओशो "७ सावितन्नीने अति नप्नभावसे सास एवं श्वसुरके पांस जाकर शाक्षा 
ली और शझपने पतिके साथ वनमें चली गई। 
बनमें जाकर सत्यवानने प्रथम तो फलोको तोड़ा और फिर लकड़ियाँकों 
काटनेके लिये एक चृद्ध पर चढ़ा । चूच्चके ऊपर ही सत्यवानके मस्तकम वेद्ना 
हो गई, जिससे नीचे उतर कर और साविषीके पेरपर खिरको धरकर लेट 
गया। थोड़ी देरके बाद साविचीने देखा, कि पाशकों हाथमे लेकर यमराज 
अनेक दूर्तोके सहित खड़ा है। प्रथम तो यमराजने सावित्रीको ईश्वरीय नियम 
यथावत्‌ कदकर झुनाया और फिर अंग्रुए-मात्र जीवंको लेकर दक्तिण॒दिशाको 
धयाण किया । यमराजके पीछे पीछे जब साविनो बहुत दूर चनमें आगई, तब 
यमराजने कहा,--“पतिपरांयणे ! जहाँ तक मद्भष्य महुष्यका साथ दे सकता है, 





वरसावित्री मत । थ्8 








चहांतक तुमने अपने पतिक्रा साथ दिया। झव मदुष्यके कत्त॑ब्यसे 
आगेकी वात है; झतः तुमको पोछे लौद जाना चाहिये ।» यह खुनकर सावित्री 
चोलो,-- - 
यत्र से नीयते सर्ता खयं वा यत्न गच्छति । 
मयापि तत्न गन्तच्यं एप घममः सनाततनः ॥ 
धयमराज ! जहाँ मेरा पति ले जाया जाय या खय॑ जाय, मुझको भी वहाँ 
पर ही जाना चाहिये यह सनातन धर्म है।” तपसे, शुरु वृत्तिसे, पति- 
स्नेहसे, बतसे और श्रापके अदुमहसे मेरे गतिको रोकनेचाला कोई नहीं है। 
साविद्दीके धर्ममय उपदेशको अ्रवण॒कर यमराज वहुत प्रसन्न होकर कहने 
लग, कक 
निवत्त तुण्ोपस्मि तवाउनया गिरा खराप्तर-व्यंजन-हेतु-युक्तया 
वरं इशसीप्चेह विनास्य जीवित दद्गमि ते सर्व मनिन्दिति चस्‍म॥ 
प्हे सावित्री ! खर, अत्तर और व्यंजन आदिसे ठीक तथा हेतु सहित 
तेयीे इस चाणीसे मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ । इस कारण तू ठहर और सत्यवानके 
जोवनको छोड़कर चाहे, सो वर माँग ले। जो तू माँगेगी, वह दूँगा।ए ' 
यमराजके वाफ्योंको क्षवण कर सावित्रीने विचार किया;--संसार्मे धर्मे- 
परायण ख्रीका यही कर्चव्य हो सकता है, कि प्रथम तो घद अपने भ्वश्ुर- 
कुलका, फिर पिताके कुलका और तद्ुपरान्त श्रप॒ना हिंत साधनेमें तत्पर हो-- 
इसी परम तथ्यकों दृष्टिम रखकर साविचीने फद्दा,-८ . 
ज्युत-खराज्यादूवन-बासमाशितो अलब्भ-चचुः भ्वश्॒ये ममाभमे | 
सलब्ध-चजुर्वलवान्मवेन्द्रपस्तवप्रसादाज्ज्वलनाके-संभव !॥| 
व्यमराज ! अपने राज्यले भ्रष्ट होकर प्य्वं दोनो भांखोसे अन्धे होकर 
मेरे श्वशुर घनाभ्रममे रहते हैं; ग्रतः वे आपकी कूपाले सचजक्षु दो जायें--यहे 
चरदान दें ।? इसपर यमराज सावित्रीसे कहते हैं,-- 
ददामि ते सर्वमनिन्दिते चर यथा त्वयोक्त सविता च तथा 
तवाध्वनोग्लानिमिचोपलब्धये निवर्च गच्छुख न ते अमो सवेत्‌ ॥ 
“अनिन्दिते | तुकको सब दिया जो ठूने कहा है, चद उसी भ्रकार होगए | 
परन्तु तुकको मार्यका जो कष्ट है, उससे सुरको ग्लानि होती है। अतः्तू 
यहाँ ही ठहर, जिससे श्रम न हो 7? यमराजके इस छृपापूण आशयको समझ- 
कर साविशी कहने लगी/--"भगवन्‌ ! जहां मेरे पति-देव जाते दो, बहां और 
श्र 





० घतोत्सचचन्द्रिफा । 
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उनके साथ चलतनेमें घुकको परिश्रम पहों द्वोता, प्रत्युत यद्दी मेरा कर्व्य हूँ 
और वदुपयन्‍्त आप धर्मराज एवं सज्जन है, श्रतः ऐसे सत्वुद्पोक्ता समागम 
भी थोड़े पुएयक्रा फल नहीं है। इसलिये मेरा चलना दी थरेष्ठ है।" साविनीके 
धर्म तथा भ्रद्धायुक्त वचनोको सुनकर यमराजने फिर कद्दा,-“साविती ! तेरे 
धार्मिक तथा न्याययुक्त वचनोकों झुनकर चित्तमें प्रसन्नता हुई दँ; इसलिये 
यदि तुम चाद्दो, तो एक और भी बरदान माँग सकती द्वो ।” यह खुनकर 
साविन्नी फिर कद्दती है 

ह॒त॑ं पुरा मे श्वशुसस्य घधीमतः खमेव राज्यं स लमेत पार्थिव: 

छ व खघम प्जद्दोत मे ग़ुयहििंतीयमेदं घरयामि ते चरम्‌ ॥ 

“युद्धिमान्‌ घुमत्सेन मेरे श्वशुरका राज्य रण द्वो गया है, वद उनकी 
मिल जाय और उनकी सदैच धर्ममें प्रीति रदे यही भार्थना हैं।” यमराज 
बोले, कि जो छुमने कद है, घद अवश्य दोगा; परन्तु अब तुम आगे न चलकर 
यहां दी ठदर जाओ । यदद सुनकर साविन्ीने आर्चंखरसे फद्दा,--म्राणीमात्रमें 
अद्वोह तथा मन्र, चाणी और कर्मले सब पर अलुम्द-यदह सज्नपुरुषोका चेद- 
विद्वित धम है, फिय न मालूम आप अद्वोद और अनुग्दको भूलकर मुझको फयों 
पीछे लौटाते दो ? यद्द मेरी समझसे सज्वनोका धर्म नहों एँ । 

सावित्रीके इस पारिडत्य-पूर्ण भाषणकों छुनकर और अत्यन्त प्रसन्‍त 
दीकर यमराजने तीसरा चर देनेकी इच्छा श्र की । उस समय 
खाविन्नीने पिठ कुलकी भलाईको क्च्यमें रखकर यद्द कद्दा,-- 

समानपत्यः पृथिवीपतिः पिता भवेत्पितुः पुत्रशतं च औरल | 

कुलस्पं खन्‍्तानकरस्थ तदूभवे ठतीयमेयं घस्यामि ते चरम्‌॥ 

“धरमराज ! अनपत्य मेरे पिताको सौ पुत्र और्स मिले, यद्दी मेरे तीसरी 
फामना है।? यमराजने “तथास्तु” कहकर कहा, कि साविज्नी ! तुम जो इस 
कंटकाकीयणो मार्गम बहुत दूर तक आगई हो, इसका मुझको चहुत डुःख हैं; अतः पोछे 
लौद जाओ | खावित्रीने कहा,--नाथ ! दूर और समीप ये दोनों चातें अपेत्ताकृत 
हैं। जहां मेरे पतिदेव हो, मेरा तो घदां ही घर है,फिर मैं दूर किससे है, यद मेरी 
समझामे नहीं माया | आप सन्त हैं. ! सन्‍त न कसो ठढुःखरी दोते हैं और न खुखी, 
वे तो अपने सत्यके चलसे सूर्य्यको जोतते है, तपोवलसे पृथ्वीकों धारण करते 
हैं और शरीश्फों क्षणभंगुर समककर सदैव सब प्राणियोंमँ दया हीं करते हैँ. 
आश्ये है, कि आप अपने धर्मको भूलकर मुकपर दया नहीं करते [०७ साविनी- 


बरसावित्री खत । दर 





की युक्ति ्रतियुक्तियोने यमराजके अन्तःकरणमें एक अद्भुत-भाव उत्पन्न फर 
दियां और उसी भावसे भावित दोकर यमराज फिर भी कहने लगे,-- 

यथा यथा भाषसि धर्म-संद्वितं मनो5जुकूले खुपदं महार्थंबत्‌। 

तथा वथा मे त्वयि भक्तिरुत्तमा वरं चयीष्वाप्रतिमं पतिबते [॥ 

“पत्ति ब्ते | तुम ज्यों ज्यों मनो5लुकूल, धर्मझुक्त, अच्छे पदोंसे अलंछृत 
झौर बड़े अर्थे देनेवाला भाषण करती दो; त्याँ त्यों तुममें मेरी उत्तम 
प्रीति बढ़ती जाती है, अ्रतः सत्यवानके जीवनको छोड़कर एक और भी वरदान 
माँग सकती हो ।? 

इवशुर-कुल और पिठ्‌-कुलकी भलाई दो जानेपए अब अपनी ही भलाई 
शेष थी; परन्तु एक पति-परायणा स्लीको अपने पतिकी श्रायु-इद्धिके झतिरिक्त 
और क्या मांगनेकी श्रावश्यकत्ता है, सावित्री थोड़ी देर इस ध्रकारकी उल्मनमें 
उलमी रही । किन्तु दूसरे दी क्षणमे साविच्रीने अपने अन्तिम वरदानकी 
भूमिका इस प्रकारसे रची । 

न कामये भर्दू-विना छत॑ खुख न कामये भत्‌-विना छतां द्वस्‌ ।. 

न कामये भक्त -विना गतां-भरियं न भत॒-दीता व्यवसामि जीवितम्‌॥। 

अर्थात्‌--प्रुकको एतिके विना न तो छुजकी इच्छा है, न खर्ग-लोककी, न 
गतबैभवकी और न विना पतिके इस तुच्छ जीवचको दी. रखना चाहती हूँ। 
तथापि आपकी आज्ञाका उल्लंघव.दोष समझफर एक बरदान मांगती हूँ,-- 

ममात्मजं सत्यदतस्तथौरसं भवेद्भाभ्यामिद्द यत्कुलोहूबम । 

शर्त खुतांनाँ चलिनां मद्दात्मनामिमं चतुर्थ वस्यामि ते चय्म्‌ ॥ 

“सत्यवानके वीय्येसे घुकूमें वलवान, सौ पुत्र हो, परन्तु किसी वरदान 
आंदि्सि न दोकर सत्यवानके वीय्यैसे औरस ही हों।" इस घरदानको 
देते हुए यमराजने सत्यवानक्ो अपनी पाशसे घुक्त करके खाविन्नोसे कहा,-- 

“सत्यवानके वीय्येसे तुमको अवश्य दी सौ पुत्र दंगे और तुम दोनों चार सौ 


बर्षतक प्रृथिवी पर राज्य फरके बैकुएठको जाओगें। ? 
इतना फदटकर यमराज तो अदृश्य दो यये और जिस वदचद्षके नोचे 


सत्यवान्रका निस्‍्तेज शरीर पड़ा था, डसमें जीवका सश्चार द्ोते ही सत्यवान्‌ 
उठ फर यैठा। सावित्रीने समस्त दुत्तान्त फद्ा और दोनों वहांसे उठकर 
आश्रमक्ों चल दिये । इधर सत्यचानके छुद्ध माता-पिता पुत्र और पुत्रवधुके 
वियोगसे दाहांकार कर रहे थे, कि दैवयोगसे उन दोनोंकी आंखे ख़ुल गईं--- 
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इतनेमें सत्यवाद और साचित्री भी पहुँच गये। समस्त देशमें साविज्ोफे श्र 
पम अतकी वात फैल गई और राजधानीके लोगोंने मद्ाराज दुमत्सेनको 
ले जाफर राज्यसिंद्ासनपर बिठला दिया। राजा अभ्यपतिको भी घरदानके 
अज्ञसार १०० पुञ्ौकी भापि दो गई | सावित्री और सत्यचानने शतपुत्र युक्त 
दोकर चार सौ वर्ष तक राज्य किया और पुनः येकुएठकों चले गये। द्वे सन- 
व्कुमार | इसी चटसावित्री-अतके कारण सत्यवान्‌ फिए जीवित दो गया; इस 
लिये प्रत्येक ज्जीफो यदद श्रवश्य करना चाहिये | 


चत-चिघि । 
नियमित रीतिसे सालभर तक एक-भुक्त रदे और ज्येष्ट बदी १४ से 
उपचास रखकर ज्येएशुकूला प्रतिपदाको उद्यापन करे। चौथे दिन चन्द्रमाकों 
अर्घ देना, छुवासिनी तथा साविन्नीका गन्ध-पुष्प आदिसे पूजन करना और 
यथायोग्य जोड़ौको भोजन कराना--इत्यादि फाय्ये करके पुनः खयं भी भोजन 


करे । जिन बारह महीनोमें एक-भुक्त रहनेका विधान है, उनमें प्रतिदिन जलसे 
बटको सींचनेका भी विधान है । 


इसके अतिरिक्त उन दी चार दिनोमें करने योग्य और भो कार्य लिखे 
है,-.यथाशक्ति बाँस तथा बालुकाके पात्र वनवाकर और उनमें सात प्रकारके 
धान्योंको भरकर एवं वर्तसे ढांपकर पश्राह्मणैका देने चाहिये। एक पात्र- 
पर घह्माके सहित देवी साचित्रीकी और दूसरे पर सत्यवांनके सद्दित साबि- 
त्रीकी रजतमयी मूत्ति वनवाकर रक्‍्खे। एक बांसकी . दोकरी तथा चान्दीका 
कुर्हाड़ा भी रक्खे। सामयिक फलोका दान करना, हलदीसे रंगे हुप्प कएठ- 
सूज्नोकों देकर सुबासिनो-पतिवाली-स्त्रियोंका पूजन करे और प्रतिदिन साधित्रीकी, 
सती स्थियोंकी एवं पुराणोंकी कथाको भव करे। 


चतुर्थ अथांच्‌ शुक्ल प्रतिप्रदाके दिन आचाय्य तथा उनकी ख्रीका पूजन 
फण्ना चाहिये। साविज्ीने भी कद्दा है,--“जो रूप मेरे इस बतको करेगी, 
चह पतिके सहित सदैव आनन्द भोगेगी | इस मेरे अतमें. गौरी, प्मुग्धा, इड्धा, 
अपुत्रा, सभतेंका और सघुचा चांहे, जैसी री हो, सबका अधिकार है |? चोथे 


दिन जो-डच्चापन किया जाता है, उसकी प्रायः संच्तेपली विधि इसमें आरई है । 
20 सहित करनी हो, तो स्कन्द्पुराण तेथा अतरोजमें देखनी 
नचाहिये। -: कि कई | 


बटसाधित्नी मन्नत | &३ 





लो।किक-स्वरूप । 
इस मतका राजस्थानमें तो सामान्य प्रचार है, परन्तु दिन्दुस्तान यू० 
पी० के किसी किखी भागमें अधिकतासे पाया जावा है। महाराष्ट्र देशमें 
साधारणतया तो प्रायः सव॒लोगंमें कुछ कुछ प्रचार है ही, परन्तु स्मात्ते- 
साम्प्रदायके दाक्षिणात्य ब्राह्मणों विशेष है। वहां वद-साविनीके दिच ख्रियाँ 
उपोषित रहकर वर-ब॒त्तकी ( जिसके नोचे सापिनोके पतिका पुनजन्म हुआ था ) 
पूज्ञा करती हैं । आ्राह्मणोंक्े अतिरिक्त अ्रन्य वर्णोंकी ख्रियोर्मे भी कुछ कुछ 
प्रचार है। यह दे भी ठीक; प्योकि केचल प्राह्म्णोंकी ही स्तरियाँ करें और चर्णोंकी 
न करें, ऐसा लेख मूलकथामें नहीं है। 
चड़ालदेशमें भो बट्साविन्नीका पूजन होता है, परन्तु अन्य प्रान्तौकी 
अपे्षा प्रकारान्तरसे. किया जातां है। श्र्थात्‌ उस दिन स्रियाँ दट और 
साविभीका पूजन न करके अपने पतिफा दी पूजन करती हैं। पतिके शर्यरमें 
उबटना लगांकर तैलाभ्यंग सवान कराती हैं। नवीन बर्रोको पहना कर गलेमें 
पुष्पोंका द्वाए डालती हैं और द्वाथ्में फूलोंके शुच्छा तथा छुर्रा देती हैं । पति- 
पूजाके झनन्‍्तर यमराजकी भी पूजा करती हैं और उनको पुष्प, फल तथा थट- 
बुच्तकी डाली समर्पण करती हैं। यद बत वहाँ “सावित्री-बत” के नामसे भसखिद्ध 
है । सारांश--ब<खाबित्री मतके कारण दी साविधीका नाम सम्रस्त भारतमें 
बड़े भेमसे लिया जाता है। 
यद साविश्ञीका क्षत एक प्रकार फौडुस्बिक शत है । पत्ति-देवकी 
आयुष्यडोरी अकालमें न टूड जाय, इसी कारण ख््रियाँ स्॒त्यु-देवताका पूजन 
करती हैं। फहीं फद्दी साविज्ीकी फथाका श्रवण भी किया जाता है | दात्पय्य 
यद है, कि सब देशोकी स्तियाँ इस बतको बड़ी भारी अद्धासे करती हैं और 
ब<पत्रके दोने बनाकर उनमें ऋतु-फल तथा सखौमाग्य सूचक घस्तुश्ोकी भर कर 
असपरलकी सौभाग्यवती ख्रियोंको वायनकी वरदहसे देती हैं। इसके सिवाय 
प्रत्येक घरों स््रियाँ घटचुत्तकी डालीका भी पूजन करती हैं। छोटे छोटे आमोकी 
स्त्रियाँ किसी वव्बुत्वके नीचे बैठकर पूजन करती हैं । 
हे शक्षा ॥ 
एक ही धर्म एक म्त-नियमा | काय-चचन-मन पहिपद्‌ भेमा || 
इस साविभीके इतिहास एवं शतसे नार[-समराजके अनेक विषयोपर 
बड़ा भारी प्रकाश पड़ता है। आज कल हमारे समाज़में सगाई छोड़नेकी 


छ बवोत्सघचन्द्रिका 








'भयद्गभर कुरीति बहुत बढ़ गयी. है । प्रथम तो सगाई कर देते हे श्रीर फिर घिना 
किसी विदित-कास्णके छुद्र वातोंसे छोड़ देते हैं श्रीर अन्य चरके साथ कर देते 
हैं । लघुपाराशर्यमं सगाई छोड़नेके कारणोकी वतलांकर यद सुपष्ट कर 
दिया है, कि इसके झतिरिक्त सयाईकों छोड़ने वाला पापी दोता दैः-- 

ने सते प्रवजिते क्लीये च पतितेष्पती । 

पश्चप्वापत्सु नारीणां पतिरत्यो विधीयते ॥ 

“बेपता द्वो जाय, मर जाय, संन्‍्यासी दो जाय, नपुंसक निकल जाथ 
झौर सदैवके लिये जाठिसे पत्तित दो जाय इन पांचों अ्रवस्थाओंमें ही सगाई 
छूट सकती है ।? श्रकारण सगाई छुड़ानेवालोंकों सावित्नोके इतिहास पर 
ध्यान देना चाहिये। साविन्नीने नारदजीले यह खुनकर कि सखत्यवान प्प्क 
घषमें मर जायगा और पिताके यह कद देनेपर कि बेटी ! अन्य घरको वरना 
चाहिये, श्रपनी सत्य प्रतिशासे मुँद नहीं मोड़ा; वल्कि संसासके समस्त छु्ों- 
पर लात मारकर और खधघरमको दी भवसायरका कर्णधार जानकर प्यक छोटीसी 
सांरगर्मित एवं ओजखिनी वक्तृता दी दे, कि जो अ्नादि काल तक संखारके 
ख्री-समाजमे सावित्रीके मझटल धर्मप्रेमका स्मरण फराती रहेगी। सावित्ी ऋपने 
पितासे कहती है,-- 

च्यज़ेच्च पृथिवी गन्धमापश्न रखमात्मनः । 
ज्योतिस्तथा लजेद्गपं वायुः स्पर्शे-्यु्यं व्यजेव्‌ ॥ 
विक्रम॑ ब्जद्दा जल्यादु धर्म जल्याच्च धर्मन्‍रादू। 
नत्वहं सत्यमुत्स्मष्ट्ूं व्यचसेयं कथंचन ॥ 

“पृथिवी ग्रन्धकी, जल रखको, अग्नि रुपको, वायु स्पर्शंको, छुत्नासुरका 
भारनेवाला इन्द्र अपने पराक्रमको और धर्मराज धर्मका छोड़ दे; परन्तु मैं 
अपनी प्रतिक्षाको नहीं छोड्टंगी । मैंने जिस मनसे सत्यवानकों खीकार किया 
है, यदि उसी मनसे अन्यको खीकार कर लूँ , तो निश्चय ही यह मनका व्यभि- 
चार होगा । इस कारण है पिता ! चाहे सत्यवान्‌ अल्पायुभी है; परन्तु मेरे 
भाग्यकी डोरी तो अब सत्यवानक्ले साथ बँँध गयी, जो कोटि उपाय फरनेपर 
भी न खुलेगी (? 

इस भकारके- इतिदासोंसे हिन्दु-लादित्य उसा- ठस भरा पड़ा है। 
सस्बत्‌ १७३४ में - कृप्णगढ़-नरेश दरिसिददजीकी कन्याकों व्याहनेके लिये 
जी वर झाया था, चद दैवात्‌ लग्नके दिन ही. मर गया। जब यह छचान्त 


चटसाचित्री मत । 2 4 
श्त्स्च्स्त्दन्व्प्फ्च्व्प्स्प्स्ल्य्स्ज्फ्फ्ल्ल्य्द्ल्प्प्स्प्ज्फ्ज्ज्य्स्ल्ण्प्पस्ज्पसपपससजपससपचलेसेससलललपजलटजपरसलजपचजचचसजज७ 
राजकुमांरीकों विद्त हुआ, तो चिना सप्त-पदीके ही उस फन्याने महलमें 


नारीयल उछाल दिया ( नारीयल डछालनेका तात्पय्ये यह है, कि मैं अपने 
घागदत्त पतिके साथ ही सती द्ोऊँगी )। भद्दाराजने एवं समस्त रनवासने 
कल्याको अनेक प्रकारके उपदेश द्वारा समझाया, परन्तु किसौकी वात न मान 
फर घह देवी अ्रपने मंनंः-संकल्पित पंतिके साथ दी झुस्पुरको सिधार गयी। 
उस दिनसे रूप्णगढ़में यह रिवाज ही दोगया है, कि सगाईका नारीयल परके 
मकानपर न भेज कर विवाहके समय कृप्णगढ़मे दी दिया जाता है। 
जानकौके विचाद्द सम्बन्धर्मे भी इसो प्रकारकी घटना लिखी है। जब 

घड़े बड़े योद्धाओसे भी शिवका धन्नुष नहीं चढ़ा, तो सब नगरके लोगॉमें, 
सीताकी माताके मनमें और महाराज जनकको चित्त सन्नाटासा छा गया । 
कुछ सहचरियोंने सोताज्ञीके पास जा कर कद्दा,--“सीते | डुशख है कि शिव- 
धज्ञुपकों कोई भी राजकुमार न उठा खका।” खसख्रियोंकी बातकों छुन फर 
जानकीजीने कद्दा है,-- 

बात कहूँ सो खुर्नों सजनी...अ्रब तातहु ते पन मोर महा है, 

मैं चरमाल खुडार दई...सुख भाख चुकी अपनों ठुलदा है। 

झुन्द्र-श्याम स्वरूप शिरोमणि ,..मो मनमे बस राम रहा है, 

चाप नियोड़ो अभी जरि जाय...तने तो तने न तने तो कहा है ॥ 

“मेँ तो मनले भगवान्‌ रामचन्द्रजीको वर चुकी, श्रव चाहे धनुष तने 
चाहे न तने, मेरा सम्बन्ध तो दो चुका।?” अ्रकारण खगाई तोड़नेवालोफो 
खाचित्री आदि साध्वियोफे चरित्रसे अवश्य दी शिक्षा लेनो चांद्विये। 

इसके अतिरिकि आजकख+ऊे बीमा पालिसी चालोको भी साविचीफे चरिजत्र- 
से शिक्षा लेनी चाहिये। योमा पालसीवाले वे लोग हैं, जो विवाह फरनेसे 
प्रथम कुछ रुपया चर चार्लोसे वेहूंमे इसलिये जंमा करा देते हैं, कि दैधांत्‌ चर 
मर जाय, तो दमारी कन्याकी चैनमें फिसी प्रकारकी न्यूनता न आजाय। इन 
लोगौफो साविन्नीके सदाचारखे शिक्षा लेनी चाहिये; कि जो यद्द जानकर 
भी अपने खत्य-नतसे नहटी, कि पक वर्षके उपरान्त मेरा भांवी पति भर 
जायगा। ह॒ 

“पचिपत्ति कालमें पतिको सहायता देना” यह ख्रीका परम धर्म है, परन्तु 
आज तो इसके घिपयेत हो रहा है। दैवात्‌ यदि पतिपर किसी प्रकारकी 
बिपत्ति आ जाय, तो आज़ कलकी स्तलियाँ उस ब्रिचारे वैच-दतकी और सी 








दे प्रतोत्सवचन्द्रिका । 


डुशख देती हैं। विपतिमे किस प्रकारकी सद्दायता दी जाय इसको देवी साधि- 
बीने चरितार्थ कर दिया है। संखारमें सृत्युसे बढ़ कर और कौनसी विपत्ति 
होगी; परन्तु साविन्नीने ऐसी भयानक स्थितिमें भी पतिफा कैसा अच्छा साथ 
दिया इसको चटखाविन्नी-त्रत करनेचाली ललनाश्रोको विचार अवश्य ही करना 
चाहिये। जो क्री इस ओर कुछ सो ध्यान न देकर केवल घतको द्वी करती हैं; 
उनको ततका पूण फल नहीं दोता। 
चहुतसी ख्रियाँ अपने पतिमें तो प्रेम करती हैं, परन्तु पतिके माता पिततामें 
अनुराग न कर उल्नटी उनसे द्वोहद करती हैं, यद उनकी मूर्खता दी नहीं, किन्तु 
महा पाप भी है। जो पतिके भी पूज्य हैं, उनमें पूज्य-भाव न रख कर श्रत्युत 
द्ोहद करती हैं, घद शरिकालमें भी पतिबता नहीं हो सकती | देवी सावित्रोने 
ऐसी ख्लियौंकी कैसा अच्छा उपदेश दिया है,--जब यमरजने घरदान मांगने- 
को कहा, तव सावित्रीने झ्पने या पतिके कल्याणार्थ चरदान न माँग कर शन्धे 
साख भ्वशुरकी ऑँखोके और नए वैभवके मिल जानेका द्वी घरदान माँगा 
था । खावित्रीने मली भांति जांन लिया था कि, संसारमे मेरा प्रथम कच्ेष्य 
खास अ्वशुरकी प्रसन्नता सस्पादन करना ही है। जिसने घरके देवोको प्रसन्न 
न कर पाया चद वादरके देचोंको फ्यां प्रसक्ष कर सकती है ? 
बहुतसी ख््रियाँ ऐसी भी होती हैं, कि कंगाल मातापिताके घरसे विदा 
होकर ऐश्व्येशाली ध्वशुरालमें गईं, कि वे माता पिताका स्मरण भी नहीं 
करती। थे जानती नहीं, कि पुरुषके सिर्परः तो एक अपने दी कुलके उद्धारका 
भार है। परन्तु कन्यापर दोनों कुर्लोंके उद्धारका भार है। येटी चाहे फेसी 
भी समर्थ दो जाय, परन्तु पितृकुलका स्मरण उसको अवश्य रखना चाहिये। 
इस थातको सावितरीने कया दी अच्छा निभाया है--जथ यमरांजने छीखरा 
चरदान देनेको कद्दा, तो सावित्रीने अपने पिताके लिये सौ पुत्नौका वरदान माँगा । 
इसके अतिरिक्त सावित्नी बतके दिन वटदृक्षकी पूजा फरनेके लिये एकत्र 
होनेवाली स्लियोंकों पूजासे प्रथम अपने मनमें यद् सोचना चाहिये,---“गतवर्षमें 
हमारे द्वार पतिका कितना खुख मिला और हमने पतिकी आजा मान कर 
कितना भ्रम किया । किसी प्रकार कुडुम्बमें कोई वीमारी था सड्जुद् उपस्थित 
होनेपर पति शथवा दूसरे बड़े पुछ्षोकों धीरज देकर उनके संकटमें फमी 
कफरनेका कितना उद्योग किया।” यदि इन बांतोंको न किया हो, तो पम्मात्ताप 
ऋरके आगेको भतिश्ञा करनी चाहिये। 





२-गड़ा-दशहरा । 





शार्खाय स्वरूप | 
ज्येएशुक्ला १० के बतका विधान स्कन्दपुराणसे और गज्ञाप्रागययक्री 
फथा भ्रीमदुद्ाल्मीकीयमायणके वालकाएड्ले लिखी जाती है। 
जेठल्य शुक्का दृशमी सम्बत्ल ०मुखा रुद्वता 
तस्या स्नान प्रऊर्चीत दानं॑चैच विशेषतः ॥ 
या काशिित्सरितां प्राप्य प्रद्याच् तिलोदकम्‌।. 
सु ज्यते दशमिः पापैविष्णुलोक स गच्छति ॥ 
ज्येए-शुक्क दशस्यान्तु भवेत्सौस्पद्निं यदि । 
शेया हस्तक्ष॑ंसंयुक्ता सर्चपापहरा तियिः ॥ 
दुशमी शुक्लणत्तेतु ज्येप्रमासे चुशेष्तनि ॥ , 
अवतीर्णा यतः खग्गांव्‌ हस्तत्ें च सरिद्धरा । 
दरते दुश-पापानि तस्माददशहरा स्छता ॥ 
अर्थावू--ज्येरशक्कादशमी यद सम्ब॒त्सरका मुख है। इसमें स्वान और 
विशेष करके दान कणप्ता चाहिये। या तो गह्लामें अथवा किसी शत्य नदीमेँ 
तिलोदक देनेका विधान है, जिससे मजुप्य दृश् महा पापोसे निश्वत्त हो कर 
विष्सुलोकको जाता है! ज्येष्ठश॒क्का १० को यदि सौसम्यचासर हो और हस्त 
नज्ञत्र हो तो चह निधि सब पापोंको हरण करनेवाली होती है। ज्येठमासकी 
शुक्का १० को चुधचारक्ते दिन हस्तनक्षत्रम गज्ाजी भू-तलपर अबतीर्ण हुई है 
इसकारण यह शुभदित माना गया है। गद्जास्ताव दश पार्पोको हरण करता है, 
इसकारण इसको दशहरा: कहा गया है । 
ज्येठ दशहराके दिन गंगामें स्नान करे और निम्ने लिखित स्तोत्रका पाठ करे। 
चतुझ्ुजां चिनेत्रां च सर्वांचचवशोमिताम्‌ । 
रलकुंमसितांसोज वरदासयसत्करामू॥  _ 
श्वेतववञ्-परीधानां . छुक्तामणिविभूषिताए । 
णवं ध्यायेत्छु लोस्यांश्व चरद्रायुतसमप्रमाम्‌ ॥ 
चामरेवीज्यमानाश' श्वेतच्छुत्नोपशोमिताम्‌ | 
खुप्रसन्नाक्ष चरदांकरुणाद्रां निरन्‍्तराम्‌ ॥ 
श्र 


हद घ्रतोत्सवचन्द्रिका । 





सुधाप्ताचित भूपृष्ठां दिव्यगन्धाजलेपनाम्‌ । 
चैलोकानिर्मितां गह्लां सर्वदेवैरधिप्ठिताम, ॥ 
दिव्यस्लविभूषांध दिव्यमालाजलेपनाम । 
आगमोक्त पंचोपचार पुप्पाशलि भ्रीगंगाजीके निमित्त देकर यह 
मन्त्र बोले,-- 
“ओम नमो मगवति द्िलि द्विलि मिलि मिलि गछ्छे माँ पावय पावय स्वाहा” 
तद्नन्तर पुष्प, धूप, गुग्गल और घृतका दीप श्र्पण करे और ज्ये्ट- 
शुक्ला प्रतिपदासे दशमी तक नित्य स्नान करके इस स्तोन्रका पाठ करे। 
४० नमः शिवाये गह्लाये शिवदायै नमो नमः । 
नमस्ते विष्णुरूपि्ये घह्मसूत्य नमो नमः ॥ 
नमस्ते ब्रह्मरूपिए्ये शाकाये ते नमो नमः । 
सर्वदेवस्वरूपिए्ये नमो भेपजंसृष्तंये ॥ 
सर्चेस्य सर्वेव्याधीनां मिषकृश्रेप्द्य नमोस्तु ते । 
स्थांसुजज्मसंभूतविषहन्डये नमोस्तु ते ॥ 
संसारचिष्ननाशिन्ये जीचनायै नमो5स्तु ते। 
तापब्रितयसंदजयें प्राणेश्ये ते चमो नमः ॥ 
शान्तिसन्तानकारिण्ये नमस्ते शुद्धमूत्तेये । 
सर्वंसंसिद्धकारिए्ये नमः पापारिमत्तंये ॥ 
भरुक्तिमुक्तिप्रदायिन्ये भद्वदायै नमो नमः । 
भोगोपभोगदायिन्ये भोगवत्ये नमोष्स्तु ते ॥ 
भन्दाकिन्ये नमस्ते5सतु स्वर्गंदायै नमो नमः ।, 
नमस्त्रेलोक्यभूषायै त्रिपधायै नमो नमः ॥ 
नमखिशक्लसंस्थायै तेजोवत्यै नमो नमः । 
नन्‍दायै लिह्नधांरिरये छुघाधारात्मने नमः ॥ 
नमस्ते विश्वमुख्यायै नमो देव्ये नमो नमः । 
चृहत्यै ते नमस्ते5स्तु लोकघाज्ये नमो नमः॥ 
नमस्ते विश्वम्रित्नायै नन्दिन्ये ते नमो नमः । 
पृथिव्ये शिवासतायै च ऊुव॒षायें नमो नमः ॥ा 
परापरशताढ्याये ताराये ते नंगो नमः | 
पाशजांलनिछंतिन्ये आभिष्नायै नमो नमः ॥ 
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उथाये खुखजर्ध्यै च संजीविन्ये नमोष्स्तु ते ॥ 
नन्निप्टाये ब्रह्मदायै दुरितष्न्ये नमो नमः | 
प्रणतात्तिप्रभ॑ जिनमे जगन्मात्रे नमोषस्तु ते ॥ 
सर्वापत्मतिपक्षायै मंझलाये नमो नमः । 
शरणागतदीनात्तपरित्राणापरायरों ॥ 
सर्वस्यात्ति हरे देवि | नारायणि ! नमो5स्तु ते । 
पाये डु्गंहन्न्यै दृत्तायैं ते चमो नमः ॥ 
परापरपराये च॒ गछ्ले | निर्वाणदायिनी । 
गड्ढे मामत्रतो भूयाद्‌ ग्ठे मे देवि'! पृष्ठतः ॥ 
गछ्ले मे पाश्वयोदंति ! त्वयि गक्लेपस्तु मे स्थितिः। 
आदोौ त्वमन्ते मध्ये च सर त्वं गाक् ते शिवे ॥ 
स्वमेव सूलप्रकृतिस्त्व॑ं पुमान्‌ पर एवं हि । 
गड्े त्वं परमात्मा च शिवस्तुभ्यं नमः शिवे ॥ 
इससे आगे इसी स्तोत्रका मद्दात्य्य बतलाया गया है,--“जो मजुय 
इसको पढ़ता है, या श्रवण करता है, उसको ग्जा-स्नानके समान ही फलकी 
प्राप्ति होती है। जिसको रोग हो, धद रोगसे मुक्त दोता है भर मोक्तामित्रापी- 
को मोक्षकी प्राप्ति हो जाती है तथा दश महा पाठकोंकी निन्ुत्ति हो जाती 
है। शा््रोंने जो विधि गौरीपूजतक्की यतलाई है, वही गंगा पूजनफी भी है; 
क्योंकि गड़गा और गौरी इनमें ठथा लच्मीमें फेचल” औपाधिक भेद है, घास्तवमें 
ये तीनों एक ही हैं। जिस प्रकार शिव और विष्णुमें अमेद है, उसी प्रकार 
गंगा और गौरीमें सी अमेद है।” इसी प्रकरणको शास्त्रकारोंने भी लिखा हैः- 
गंगा गौर्योरन्तरश्व यो बूते स च सूढ़चीः | 
सैय्वादिषु घोरेषु नरकेजु पतत्यघः ॥ 
«गंगा और गौरी इन दोनोंमें जो सूखे अन्तर वतलाता है, वद घोर सौरव 
भरकमें गिरता है ।? 
यद्यपि गंगादशहराके वतकी सम्पूर्ण व्यवस्था समाप्त हो चुकी इसमें 
गंगाके आनेकी श्रपेज्ञा अतीति नहीं होती तथापि प्रसंग चश उसका यहाँ लिखा 
जाना परमावश्यक है; इसलिये वाल्मीकीय रामायणसे लिखी जाती है । 


4०० वरतोत्सवचन्द्रिका । 


भ्र्य्य्य्य्च्र्टः 
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पृथ्वीपर भीग छ्राका पधारना । 
अयोध्याक्रे . महाराज सगरकी दो रानियां थीं,--( १) केशिनी और 
(२) छुमति। केशिनीका असमझस नामक एक पुत्र और अंशुमान नामक 
पुक पौत्र था तथा छुम्तिके साठ हज़ार पुत्र. थे। ये खाठ इज़ार पुत्र राजा 
खसगरके यश्ीय घोड़ेतो हूंढनेके लिये गये और कपिलदेवजीकी क्रोधाश्निमें भस्म 
होगये। जब अंशुमान कपिलदेवजीकी श्राक्रमपर गया, तव महद्दात्मा गरुढजीने 
कंदा,--/अशुनान ! तुम्दारे सांठदजार काका जो अपने पापाचरणके ही कारण 
भस्म हगये है। यदि इनकी मुक्ति चाहते हो, तो यहाँपए गद्गाको लाओ। 
कृयोंकि ये सव अप्रमेय फर्पिल्ककोपलसे भरुप हुए हैं; इसलिये इनको लौकिक 
जल न दीजिये, किन्तु दिमवान्‌ पर्वेतकी चड़ो कन्या गड़ाके जलसे ही इनकी 
जलक्रिया करनो चाहिये। यद्द भी न हो, कि आप बअद्यलोकर्मे ही जाकर 
तपण कर आयें, किन्तु यज्णलाको दी यहाँ लाइये, जिससे इनकी मोक्षके साथ 
साथ लोककल्याण भी दो.] .इस समय तो घोड़ेको लेजाकर पितामहर्क 
यशकों समाभ करो, तद्नन्‍तर गंगा लानेका धयत्न फरना।” अंशुमान घोड़ेकों 
लेकर यशस्थानमें श्रागयां और सगर महाराजकों समस्त छुत्तान्त खुना दिया। 
चेद्विधिसे यश्षको समाप्त कर और तेंतीसहजार वर्ष तक राज्य कर महाराज 
सगर बेकुएठको पधार गये । 
महाराजके मर जानेपर मन्नियोने उचित जान राज्यसिदासनपर अशुमान- 
को अभिषिक्त किया। राज्यको ध्राप्त कर अंशुमानने अच्छा यश कमाया .और 
ईश्व(कृपासे इनका पुत्र दिलोप भी बड़ा प्रतापी हुआं। राजा आंशुमान 
दिलोपको राज्य देकर गड्ञाको लानेके लिये दिमालयप्॑तके कं: छूरा पर दारुण 
तपस्या करने लगा और गंगाको लानेके लिये चच्चीसहजार चर्ष तक॑ तपंस्यां 
करके अन्त ख्गंतिको प्राप्त द्ोगया; परन्तु गंगाको न लासका। राजों 
पिल्लोपने भी बचीसहजार वर्ष राज करके अनेक अश्वमेध यज्ञ किये और 
गंगाको छ्ानेके लिये भी बड़ा भारी प्रयल कियः, परन्तु पिताके समान बह 
भी घिफल-मनोरथ ही रहा। इन्तसें परम प्तापी भागीरथको राज्य देकर 
सुर्पुरको प्रयाण करमया । है 8) 
मद्दाराज भांगीरथ बड़ा धार्मिक राजा था]. वह चाहता था, कि एक 
सम्तान हो- जाय तो मैं गक्ना लानेका यल्न करू, परन्तु जब कोई सन्तान न होती. 
दीखी, तो मग्वियोंको राज.खौंप कर गंगा लातेके लिये गोकरो तोर्थमें तपस्या 
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करने लगा। इन्द्रियोको जीत कर पश्चाम्नि तापसे तापना, ऊध्ववाइु रहना और 
मालमें एक वार आहार करना इस प्रकारकी घोसतपस्या करते करते जब 
हजारों वर्ष बीत गये, तब सद देवताश्रोंको साथ ले कर प्रजाओंके खामी ब्ह्मा- 
जी सर्यीरथके पास अःकर दोले,--राजन ! तुमने अभूतपूर्व परिश्रम किया है 
इसलिये में प्रसन्न हो कर तुमको वर दान देन आया हैं। इच्छाइकूल चर सांग 
खकते हो।” राजा भागीरथ हाथ जोड़ कर चोला,--“नाथ | यदि आप प्रसन्न 
हैं, तो सह्ााराज सगरके खाठहजार पुन्नोके उद्धारके लिये गंगाजीको दीजिये 
फ्योकति बिना गंगाके उनकी मुक्ति दोनां कठिन है। इरूके अतिरिक्त इच्चाकु- 
चंशियोमे झ्राज़तक कोई भो राजा श्रपुत्रक नहीं रह, इसलिये मुझको एक खन्तान- 
का.भो चरद्ान दोजिये ।” राजाकी इस विनयकों झुनकर ब्ह्माजीने कहा, कि 
राजन | तुम्हारे कुलकों प्रकाशित करनेवालां एक पुत्र अवश्य होगा और सगरा- 
त्मार्जोको झ्ुक्ति भदान करनेवाली गंगा भी निः्सन्देह पृथ्वीपर आयगो, परन्तु 
महादेवके अतिरिक्त यद्दोपर वेगव्ती गंगाको धारण करनेकी शक्ति किसी औरमें 
नहीं है; इसलिये ठुम गंगाधघरको पसन्न करो। इतना कह फर देवोंक्े सहित 
चह्माजी श्रह्मलोककों चले गये और जाते समय गंगाकों आज्ञा कर गये, कि सगे 
रात्मजौकोी मुक्तिके निमित तुमकों भूलोकम जाना होगा | - 
इथर राजां भागीरथमी पैरके. एक अशूठेपर खड़ा धोकर मद्दादेवकां 
आाराघन करने लगा । एक बे व्यतीत होजानेपर मद्मदेवजीने चरदान दिया, 
कि में अवश्य ही गड़गको सिर पर धारण करूँगा । अहालोकसे ज्याँ ही यंगाकी 
घारा भूतलपर आई, कि महादेवकी जटाओंमें विज्लीच हो गई ( पुराणान्तरका 
मत है, कि राजा वलिके यहां जब भगवानजे अपने बढ़े हुए चरयोंसे वीनो 
लोकोंको नापा, उल समय अज्याजीने भगवानके चरणका चरणोदक अपने 
कमणएडलुमें भर लिया। उसीका नाम गया था; इसौलिये गंगाकों विष्णु- 
पादो हवा कहते हैं।) आते समय यंगाने अहंकार करके मनमे विचार किया, 
कि में महादेवकी जदाओकों भेदन करके पातालमें चली जाऊँगो, इससे महादेव 
जीने अपने जटाजूटकों ऐसा विस्त॒त किया, कि कितने ही वर्ष बोत जानेपर 
गंगाको वाहर निकलनेका सार्ग न मिला। महाराज भोगीरथने जब फिर 
आराधनए कौ, तव घलन्न होकर महादेवजीने हिमालयमें ब्रह्माके बनाये हुप्ए 
भविन्दुलसर” तालाब यंगांकों छोड़ दिया। डस समय गज्ञाकों सात धारा 
होगई। उनमेंसे हादिनी, पावनी और नलिनी ये तीन घाराए तो चिन्दु-सरसे 


श्ण्श बतोत्सवचन्द्रिका । 


न्ज्ल्ल्ट्स्य्य्ड्ह्ल्ड्ल्य्व्य्य्व्ट्ल््श्ड्ल्य्य्य्य्ट्ट्य्ट्प्य्प्य्य््य्य्व्य्स्न्य्य्प्य्प्य्स्ल््स्व्य्य्प्प्प्प्य्प्ल्फ्प्प्ब्च्य्क्य्य्च्व्य््क्व्य््ण 
' धूचर-द्शाकों बदों और छुचच्षु, सीता. तथा सिन्धु ये तीन मदानदियाँ पश्चिम 
दिशाकों वहीं । खातवों धारा राजा भागीरथके पीछे पीछे चली। 
भहायाज्ञ भागीरथ दिव्य स्थपर चढ़कर शागे आगे चलते थे और गहू उनके 
पीछे पीछे जाती थी । ( पुराणान्तरमे यद्द भी लिखा है, कि भ्रीगद्माजीने राजा 
भागीरथसे कद्दा, कि तुम रथपर बैठकर जिस ओरको चलोगे, में तुम्दारे पीछे 
पीछे चलूँगी। इसपर भागीरथीने विचार किया कि यह कार्य सामान्य रथका 
तो है नहीं, कि में बड़े चड़े पच॑तों और नदियोंकों उलंघन फर सकूं। इसके लिये 
खूय्पेके रथकी आवश्यकता है। अतः रुय्येसे रथ मांगफर और उसमें बैठऋर 
भागीरथीजी जहाँ गये, वहाँ होकर द्वी गंगाकी धारा गई। यह सूर्य्यका रथ 
एक प्रकारका वायुयान ही था। इस प्रकारसे जब गंगा प्ृथिवीपर आई, तो 
बड़ा भारी फोलाइल हुश्रा।,  गंगाजी जद्दां जदाँ जाती थीं, वहाँ वहाँकी पृथिवी' 
श्रपूषे शोभावात्ली चन जाती थी। कहीं चीची, कहीं ऊँची और फद्दी समतल 
भूमिपर बहनेके:फारण गंगाकी शपूर्च शोमा होती थी । उस अलौकिक शोभाको 
देखनेके लिये विमानोंपर बैठकर देचता: भी श्राते थे । जहाँ जहाँ होकर गंगाका 
प्रवाह चलता था, वहाँ चद्दाँ पापी लोग झाकर और स्तान करके मोक्षकों पांप्त 
करते थे। आगे भागीरथ और पीछे गंगा तथा उनके पीछे देवता, ऋषि, दैत्प, 
दानव, राक्षस, गन्धवे, यक्ष, किन्नर, नाग, सर्प और श्रप्सरा आदि चले जाते 
थे। भद्दाराज जन्हु सार्गमं तपस्या कर रहे थे, जब गंगा उनके पासमें होकर 
निकली, तो उन्होंने पान करली | देवता, गन्धर्व श्रीर ऋषि लोग. यद देखकर 
महाराज जन्दुको प्रशंसा करने .लगे और फकहा/--“कि भगवन्‌-! आजसे गंगा 
तुम्दारी फन्‍या.कदलायगी ।, कृपया मब इसको. अन्य जीवोके फल्याणार्थ छोड़ 
दो ४७१ जन्हुने गंगाको अपने कर्ण-चिचर द्वारा निकाल-दिया; तबसे - गंगाका नाम 
जान्हवी हो गंया । गंगा इस प्रकारसे अनेक स्थानोंको प्रित्र करती हुई, उस 
स्थान पर पहुंची जहाँ लगरके साठ हजार पुत्रोके भस्पमका ढेर था। गंगाके 
पहुंचते दी वे सब मुक्तिको ग्राप्त होगये और उसी: समय खग्गलोकके अधिपति 
अह्माजी भी वां प्रकट हो गये । ब्रह्मांजी झति प्रसन्न होकर भागीरथजीसे कहने 
लगे,--“राजन] तुमने यद फार्य अपूर्व किया है। इससे तुम्हारा नाम अमर 
होगया और गंगाका एक नाम 'भांगीरथी? होगा, जो सदैव तुम्हारा स्मरण 
कराता रहेगा। सगरके स्राठ दृजार पुत्नौका उद्धार होगया, अय तुम मकान 
पुर जाकर चमंसे प्रजाका पालन करो ।”--यह कद कर बअक्माजी ब्रह्मलोकको 


गज्ञादशहरा । १०३ 
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तथा भागीरथ अपने राज्यको चले गये और अनेक वर्षों. तक प्रजाका 
पालन किया | - | 
| लोकिक स्वरूप । 

गंगा दशदरा अथवा गड्कोत्सच कृष्णा, वेणी, गोदावरी, यपुना, नर्मदा 
और गंगाके समीपवर्चति आगे अधिक समारोहसे होता है। काशी, हरिद्वार, 
नासिक, वाई, प्रयाग और मथुरा आदि नगरोंमे भी बड़े ठादसे होता है । कहीं 
कही भीगझ्ञाके मन्द्रि भी हैं और उनमें गड्लाकी प्रतिमा भी हैं, जिनकी पूजा 
विधिवत्‌ को जाती है। उत्तर हिन्दुस्तानमें गज्लाको गंगा था गंगामाता कहते 
हैं। गड्जोत्लवके दिन दान, फथा, कीर्चन और ज्राह्मण भोजन भी द्वोता है। 
शक्षा-स्नानका माद्दात्स्य सनातन धर्ममें दूश पातकौकी निन्नतिके लिये माना गया 
है, जिससे पुनर्जन्‍्मका भय नहीं रहंता और यही कारण है, कि यंगा दशहराके 
दिन गड्गाके प्रसिद्ध प्रसिद्ध स्थानों पर अनेक मेला होते हैं। इसी प्रकारकी एक 
बहुत बड़ी यात्रा मकरक्की संक्रान्तिको हुगली और गंगाके समागम पर भरती 
है, जिसको गंगा-सागर कहते हैं। हिन्दुओमें धर्मश्रद्धा कैली होती है यद इन 
यात्रायौंसे दी सपएं दो जाता है। यही कारण है, कि योरुपका प्रचएड' नास्तिक- 
चांद श्राज तक भी हिन्दुआँको अपनी ओर नहीं खींच सका है। बेह्ञाल, उडीसा, 
दक्षिण, नेपाल, पंजाव और उत्तर हिन्दुस्तानके एक ल्क्ष यात्री गज्ञाखागरकी 
यात्रार्मे एकत्र होते हैं और श्रासपासके अनेक व्यापारी भी पहदाँ आते हैं । यह 
मेला तीन दिन तक रद्दता है और असंख्य यात्री उस समय गंगाको फल तथा 
रल भेट करते हैं। चहुतसे लोग सन्‍्तानके असायमे सान्‍्यता करते हैं,--“यदि 
पुत्न हो जायगा, तो हम इतना धर्म करेंगे ।? उनकी यद्द मान्यता गंगाकी कपासे 
सफल भी होती है। वहुतसे लोग इस झवबसर पर झुराडन कराकर पितरोंको 
पिएड दान भी देते हैं। इसी गक्नालागर पर भगवान्‌ फपिलदेवजीका मन्दिर 
भी है, जिससे जाना जाता है, कि यद वही स्थान है जहाँ सगरके साठ दजार 
पुत्र भस्म हुए थे। परन्तु बहुत लोगोंका मत है, कि घद् स्थान फासगंजके 
पास सोसोमें है, अस्तु। फपिलदेवजीके मन्द्रिकी व्यवस्था इस तरह है,-- 
“का्िकक्े मेलेमें वैष्णव महन्त प्रबन्धकर्ता होते हैं और माघ मेलेके प्वन्धकर्तता 
शैच महन्त होते हैं. तथा माघके मेलेकी सब आमदनी पाँच रामानन्दी मर्ठोंको 
मिलती है।” देवालयके सांसने राम, हुमान, और कपिलदेवकी चार ८(९ 
धाथ ऊँची मूर्सि हैं. और देवालयके पीछे “लीताकुंएड” नामक तलाव है 


श्०छ सतोत्सघ बन्द्रिका । 
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उसका पानी मीठा है और वारद्द मास रहता है, लोग चरणास्तकी भाँति पान 
फरते हैं तथा थोड़ीसी दक्तिया भी महन्तको देते है । 
घारुणी नामक स्नानयाचाका उत्लच चैश्न वदी १३ फो उत्तर देशमें होता 
है। शतमभिषां और शुभन्युज--इन नत्षत्नोंका योग यवि झिसी समय दो, तो 
घह मदावारुणी होता है। ऐसे अवसर पर दश लक्ष ग्रदणोके समान गगास्नान 
का फल होता है श्रौर भाद्ध फरनेले पितरोंका उद्धार होता है। बेद्राल और 
उड़ीसा धास्तके हजारे महुप्य इस योगके समय चिनखुरास दो फोस दर पर 
अवेणी संगम है, जिसको छोटा प्रयाग भी फद्दते है--वहाँ जाते हैं। यहां दश- 
हरेके दिन बड़ी भारी यात्रा भरती है और हस्त नक्तत्नके योगमें भी भरती है। 
कितने ही माहुक लोग संगमके किनारेपर फ़ूलॉफी घहुत लम्बी माला घाँधकर 
अपने अन्तःकरणकी भक्तिको प्रकट फरते हैं। इस प्रकारकी यात्रा संयुतथात्तमें 
भगवती गद्ञापर गढ़मुक्तेभ्वरमं भी द्ोती है तथा राज़स्थानके भ्ुसज्य नगर अज- 
मेरके पास पुष्कर छषेत्रम भी होती दै। ऐसो यात्राएँ गुर्जर देशके भी अनेक 
स्थानोपर दोती है, परन्तु भगवाव्‌ कपिलको जन्मभूमि "खिद्धपुर पाटन” में 
अधिक समारोहसे होती है। फांठियावारके भ्रुरुष तीर्थ ५द्वारका» में भी 
दोती है । 
उडीसा प्रान्तकी जगदीशपुरीम ५्ज्ये८ पॉर्णिमाकों प्रचएड स्नानयात्रा 
'दोवी ,है और उसी समय चहाँपर बड़ा भारी रथोत्खव दोता है। सम्पूर्ण 
भारतसे प्रायः दो डेड़ लाख मनुप्य इस सथोत्सवके समयपर आते हैं, उस समय 
खब यात्रियोंक्रे मुखसे निकली हुई “जय जगन्नाथ”की ध्वनिले आकाश झूँल 
उठता है। इस रथोत्सवर्मं जगदीशके दर्शन फरनेका लाभ एक पंडितसे लगा- 
कर इक चाएडाल तकको भी मिलता है। इली कारण जगदीशम बड़े बड़े 
परणिडतोफे श्रतिरिक्त शुद्ग तथा अन्त्वज भी अत्यन्त प्रेमसे जाते हैं। साम्प्रदा- 
यिक आचाये और सनातन धर्मके उपासना काएडक्ी यद्द बड़ी उदारता है, 
कि वहाँ सक्तिमें सबका समाव अधिकार है । भीमदह्लांगवत्तमें लिखा हैः-- 
फिरातहणान्प्रपुलिन्दपुष्कलः आमीरकज्ञायवनाः खसादयः । 
येड्न्ये च पापा यदुपाध्रयाश्रयात्‌ शुक्ल्यन्ति तस्मै प्रशुविष्णवे नमः ॥ 
“है, श्रमो | कियत, हण, अन्य, पुलिन्द, पुष्कस, आमीर, कड्ढछ, यवन 
और खस आदि तथा और भी अनेक पापी जो आपकी शरणमें आते हैं, आप 
खबको शुद्ध करते हैं, श्रतः आपको नमस्कार है!” साराँश--भक्तिमें जाति 
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पाँतिका विचार नहीं है। - जगदीशके पुजारी इस रथोत्सवक्रे समय प्रथम तो 
जगन्नाथजोकी सूर्तिको खुगन्धित तैल लगाते हैं और फिर स्वान कराकर तथा 
दिव्य पोशाक पहनाकर विशाल रथपर बिठलाते हैं। इस यात्राका नाम कदा- 
चित्‌ इसी का णसे सनानयात्रा है। घहाँ लाखों यात्री भी इस अचसरपर' 
समान फरते हैं। हरिद्वास्में भी कुम्मका मेला माघ मासमें भरता है। “गो- 
सदस्ती” नामक स्तानयात्रा आशांढ़ वबदी अमावसकों चह्ालमें भरती है, उस 
समय गद्जासतानका पुएय एक सदख्र गौओके दानके पुरयसे भी अधिक शोता है। 

इसके अतिरिक्त लाखों यात्री सप्तर्पियोंग, फपिलाषप्टियोग और लिंह- 
स्थपर्द आदि अवसरोपर अनेक तीथं और क्षेत्रॉमे स्नान करनेको जाते हैं। 
इन खब स्वनानयात्राश्रोंका मूल गज्ञादशहरा ही है। गज्ाजोको सुस्खरिता 
या देवनदी भी कहते हैँ और उसको तीन धारा होनेसे जिपथगामिनी भी फही 
जाती है। उत्तर दिन्दुस्तानमें गल्लामाई कहते हैं औए गज्ञाकी शपथ भी खाते 
हैं। जो चमत्कार दरिद्धार, प्रयाग और काशी इन तीनों स्थानोंमें है, घद गहा- 
मूलक द्वो है। श्रनेक सह्वूर्टोको सहन कर जो लोग पद्रीनाथ, केदार और गज्जो* 
तसरीकी यात्राको जाते हैं, थे गज्ञाकी शुद्रभक्तिके फारण दी जाते हैं। सब 
नदियाँ मुख्य मुख्य देवताओके अंशोसे बनी है ऐली पुराणकी कथा है,--“एक 
वार बअ्ह्मदेचले लगा कर सब देवताओंने किसी शुमकायेके पारंभमें सावित्रीका 
झपमान फिया। साविन्राने “तुम सब देवता नदी द्वो जाश्रो”--यद्द शाप दे. 
दिया। जिसके कारण विष्णुसे कृप्णानदी, मद्ादेचसे महानदी, त्रह्मासे श्रह्मपुत्रा 
और सब देचताओंसे अनेक नदियाँ वन गईं ।”? 

इसके अतिरिक्त फाशीविश्वनाथके दर्शय कर तथा चहाँफ़े गनज्ञाजलले 
भरा हुआ लोटा लेकर हिन्दुस्तानक्षे दक्षिण किनारेपए रामेश्वस्मे भक्तिपुरः- 
सर चढ़ानेवाले और वर्धाँसे सेतुवन्धके पासक़ी वाल्ुका लेकर १५०० माईलकी 
दूरीपर गह्लामें डालने वाले भक्त लोग भी चर्चमान7लमे देखे जाते हैं। आज 
भी खब लोग गन्ञाके दर्शनोंकों पुएयकारक मानते हैं और घनिक लोग अध्ष 
तथा शर्करा आदि पदार्थ गद्स्‍ाम डलबाते हैं. एवं अपनी भक्ति प्रकट करते है। 
कितने ही घनिक लोग तो शतावधि माईलकी दूरी होनेपर भी पीनेके लिये हरि- 
दवारसे ही गज्ञाजल मंगाते हैं और निर्धन लोग कमसे कम मस्ते समय तो अच- 
एय ही एकाथ विन्दुका पान करते हैं। मरनेके चांद साथाएप लोग फेबल 
नुख दन्‍्त आदिल्ी .हड्डियोंको, और धनिक लोग इड्डियाँ तथा सस्मक्रो गज्ञामे' 
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डालते हैं। पश्चाह्वांलॉने कुछ दिन पूच ऐसी प्रसिद्धि कर दी थी; कि कलि- 
शुगके पांच हजार वर्र बीत जानेपर गज्ञा भूतलसे चली जायेंगी, परन्तु जब 
विद्वन्मरडलीने शाल्रोमे अन्वेषण करके पता लगाया, तो चिदित हुआ कि, 
भीगज्ाजी यावच्न्द्रदिवाकर भूतलमें विराजेंगी । 
शिक्षा । 
गंगादशहरेके शास््रीयखरूपमें यही वतलाय। गया है, कि गड्ञाकी अछौ- 
किक्र शक्तिको जानकर और गंगाको मोक्षदा पहचान कर उसमे भक्ति करना ही 
मलुपयोका कर्तव्य है, परन्तु इसके लिये श्रद्धा और विश्वासकी आवश्यकता 
है। ग्रोखामी तुलसीदासजीने रामायणके मज्ञलाचरणमें लिखा है,--“भचानी- 
शंकरो बन्‍्दे भ्रद्धाविश्वासरूपिणों ।” और बेदौमे भी कहा है,--“अ्रद्धावित्तो 
भच ।” इसलिये सबसे प्रथम हमको श्रद्धालु होनेकी श्रावश्यकता है। धरद्धासे 
संगासरतान क्रिया जाय और गह्ममाहात्यप्रतिपादक शास््रोमे पूर्यविश्वास हो, तो 
/सन्देह मोक्षक्ी प्राप्ति हो सकती है। श्रति प्रायीन कालसे इस विषम 
एक किम्बदन्ती मसिद्ध है, उसको मनोरझ्ञनार्थ यहाँ पर लिखा जाता है। 
गह्ञातटपर पार्वती और मदांदेव । 
गंगाजीके माहात्स्यका प्रसंग एकवार कैलांस परवेतपर महादेवजोंके 
समत्तमें चल रहा था | उस समय पाव॑तीजीने महादेवजीसे पूछा,--“म्राणनाथ ! 
अंगणित-मलुष्य गड्राजीमें स्नान करते हैं, क्या उन सबका मोक्ष हो जाता है १४ 
ध्पद्दादेचनीने कद्ा,--'प्रिये | इन जीचोमे घिरलेही गंगास्तानको जाते हैं, बाकी 
तो लौकिक-चस्तुओके ही दर्शन करने जाते हैं।” यह खुनकर पावंतीजीको विरुमय 
हुआ और कहते खगी, कि नाथ ! मैं प्त्यक्ष देखना चाहती हू । पावेतीजीके बड़े 
भारी आम्दसे शझ्भुर गज्ञातर॒पर गये और वहाँ जा कर 'चृद्ध एवं रोगाक्रांत 
शरीरको धोरण कर लिया। भह्ादेचजीके शरीरपर अनेक मक्खियां लिपट रहीं 
थी और अट्पवयस्का परमझुन्द्री पावंती हाथमें पंखा लेकर हवा कर रही 
थी। गंग।स्नावकों आने जाने वाले लोग इस दृश्यक्रों देखकर वहाँ खड़े हो 
शये और उनमेंसे कितने ही पार्वतीजीसे कहने लगे,---“झुन्दरी ! यद छुद्ध रोगी 
सुम्दाय क्या लगता है !” पार्चतीजी बोली, “थे मेरे पतिदेव और प्ररणवल्लभ 
हैं ।? यह सुनकर वे सब अत्यन्त ठुःखी होकर फहने लगे, कि हा, दैव ! कहाँ 
तो यह इंद्ध डोकरा और कहाँ यह परमझुन्द्री खली ! इतना ही कद कर छुप 
गद्दी रहे, किन्तु पावंतोजीसे कहने लगे/--“इस थुह्टे डोकरेको तो शज्ञामें डुबादे 
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और तू हमारे साथ चल । हम तुझको खब प्रकारसे सुखी रक्खेंगे।” कितने. 
ही लोग तो ऐली चेष्टा फरते थे, कि जिससे कामुकता ठपकती थी। इतनेमें 
कोई एक भला महुण भी वहां आया और पार्व॑तीकी उस दैन्यावस्थासे द्रधित 
होकर कहने लगा, कि देवि ! तुम यहां इस वृद्धकों लेकर किख लिये आई हो ? 
यह खुनकर पाव॑तीजी बोलों,-"मेरे पतिदेवकों शाप दहोनेके कारण रोम हो गया 
है। कोई गंगास्वानका यात्री यदि इनके,शरीरका स्पर्श करे, तो आराम हे 
सकता है, परन्तु चह यात्री सच्ची भक्तिसे यहां-आया हो |” पारव॑तीजीकरे कथाजु- 
उलुकूल अनेक यात्रियोंने उस दृद्धके शर्यरका स्पर्श किया, परन्तु किसीसे आराम 
नहीं हुआ । सच्चे मनसे गल्लारतानको आई हुई एक बुढ़ियाने ज्योह्दी शिवजीके 
शर्ररका रुपर्श किया, कि सबके देखते देखते चद॒ बुद्ध कामदेवके समान कम- 
नीयताकों प्राप्त होकर कैलाशपर चले गये । वहाँ ज्ञाकर महादेवजीने पावंतीजी- 
से कद्दा है, कि तुमने देखा फिस प्रकारके मजुष्य क्रिस भावनासे गद्जास्तानको 
आते हैं, यही का रण है कि सबका मोत्न नहीं दोता। इन लक्षावधि मदुयोमे यह अत्य- 
न्‍त निर्धन और चुद्धा डोकरों ही सी श्रद्धा एवं भक्तिसे गज्ञास्वानको आई थी। 

गह्मजलको श्रेडता । 

नचीन सभ्यता पद्तपाती कुछ लोग गज्ञाजलकों भी शोडावाटरकी 
भाँति हजम करने घाला जल मानते हैं, परन्तु यह उनकी बड़ी सारी भूल दै। 
चेद्में गज्लाकी अलौकिकशक्तिकां वर्णन करते हुए लिखा है,-“इमम्मे गले यमुने 
खसरखती शतह_ु० |”. इसी प्रकार मज्ुुजी मदाराजने सी गह्माजलकों पापनाशक 
भानकर सिखा है,--“मा गज्ञां मा कुरून्‌ गम:० ।” वाल्मीकि रामायणमे तिकाल- 
दर्शी चिश्वामित्र जीने भगवान्‌ रामचन्द्रजीसे कहा है,--/गंगादेवी और उमादेवी 
ये शैतराज हिमालंयकी दो कन्याएँ हैं। जो देवलोकमें निवास फरनेयाली हैं 
और पापनाशक हैं।” इसके अतिरिक्त पाश्चिमांत्य और पोर्चात्य डाझुऐने भी 
सायन्ध ( विज्ञानके ) आधारसे लिखा है.--थज्ञाजलमे अन्य जलोकी तरह 
छमी नहों होते ।” खो ठीक ही है; क्योंकि कृमियोंका होना चहाँ ही सस्मव्‌ 
है, जहाँ केचल जलत्व हो। गंगामें तो केवल जलत्व ही नहीं, किन्तु देवीत्व भी है। 
संसखारके समस्त पदार्थोकों भस्मसाव्‌ करनेकी शक्ति अग्निमें है, यह 
प्रत्यक्ष देखा जाता है, परनन्‍्छु घवञज्यवायुके कारण अस्थियोको जलानेकी 
शक्ति भग्ति्मे भी नहीं है। यदी कारण है, कि दजारों वर्षोके वाद गौतमबुद् 
प्रद्दाराजकी झस्थियां झव उपलब्ध हुई हैं। जिद अस्िवयोकों झग्ि जला 
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नहीं सकता और पानी गला नहीं सकती, ये गद्गाजलमें पड़कर तद्गप हो जातो 
हैं। अनादि कालसे असंख्य मजुष्यौकी श्रस्थियां दरिद्वारके गड़ाजलमे पड़ती हैं, 
परन्तु वे वहां पड़ी न रह फर गंगाजलरूप वनकर गंगाके श्रध्यास्ममाचको भाष्त 
हो जाती हैं। यदि ये श्रस्थियाँ गंगाजलरूप न हो जातीं, तो आजतक हरि- 
द्वास्में अस्थियोके पदाड़ दो गये दहोते। इसके भतिरिक्त गंगाजलमें एक और 
भी चमत्कार है। श्रर्थांत्‌ सामान्य जलको बोतल श्रथवा लोटेमे भर कर: 
रफखोने, तो अत्प फलमें ही सुख जायगा और कृमी पड़ जायंगे, परन्तु भग- 
चती।जान्हचीका जल सैकड़ों चर्ष न तो सूखता और न उसमे कृप्ती पड़ते । 
यद्यपि श्रीगंगाजीका माददात्म्य कऋूषि महर्षियोंने वहुत कद्दा है, चद चादे 
शराज फलके हिन्दूनामधारियोंकी समझे न आया हो, परन्तु थोड़े दिन पहले- 
दिल्लीके नव्राव “खानखाना” ने वसको समझ; फर अपनी कवितामे इस 
प्रकार फहा हैः-- 
जल हि गाए त्यजतामिहाइूं पुनर्ने चाईं यदि चापि चाह़म । 
करे रथाहं शयने भुजई याने विहजे चरणे च गाक्षम्‌ ॥ 
उुरघुनि ! सुनिकन्ये | पुरयवन्तं पुनीधे, 
ख तरति निजपुण्यात्तत्र ते कि मह्त्वम््‌। 
यदिद्द यवनजातं पापिन म्रां पुनातु, 
त्तदिद तच महत््वं तन्महस्वं मदस्वंस्‌ । 

“गंगाजल ऐसा अदुभुत पदार्थ है, कि जिसके स्पर्शमात्रसे शरीर दी खो 
जाता है। श्र्थात्‌--गंगाजलमे स्नान करनेसे फिर शरीर नहीं मिलता और 
फदाचित्‌ मिल भी जाय, तो सामान्य न मिलकर अलौकिक मिलता है। जिसमें 
चार श्ुजा, हाथमें चक्र, धायनर्मे शेष, सवारीमें गरुड़ होता है और चरणोौसे 
गंगा बहती है। खारांश पुन्जेन्म नहीं होता और होता है, तो विष्णु हो कर 
आता है। हे गंगे | पुएयवानको मोत्त मिल जाय, इसमें आपकी कया बड़ाई 
है। यवनकुलमें जन्म लेने चाला, यद तुम्हारा शरणागत पापी खानखाना 
पवित्र हो जाय तो तेय महर्व है।? . 

शलखानका ज्ञप्तान्त | 

मुसलमानबंशमे जन्म लेनेबाला कविवर रखखान जब सेगसे वहुत हुःखी 
हुआ और अनेक वैद्य, हकीमोंकी दवा लेनेसेसी आराम न हुआ, तव. एक मराह्मणले : 
पूछा,'फि.अब मैं.क्या-औषधि फ़ड़ेँ , उल समय- अक्रसमात्‌ नाहणने, यह. कहा३-> 


; ओऔषपध॑ जान्दचीतौय॑ वैद्यो नारायणो हरिः 
“संसारमें हरिसे चढ़कर वैद्य और गंगासे वढ़कर ऑऔरषधि नहीं है ।? 
.रसखानने ब्राह्यपणकी आज्ञासुसार उसी द्निसे गंगाजलका सेवन करना प्रारम्भ 
कर दिया। गंगाजलको सेवन करता हुआ रसखान निम्नलिखित पथ्यको बोला 
फरता था+-- 
वैद्यक्नी औषधि खाऊँ कछु न करूँ ब्रत संयम री सुन मोसे, 
तेरे ही पानि पिये “एलखान” सजीउनज्ञास लहे खुल तोले। 
- ऐसी खुधामयी भागीरथी सब पथ्य कुपथ्य लहे तुच पोखे, 
शक धतूरे चबात फिऐ विष खात फिरे शिव तेरे भरोसे ॥ 
ग्र्भाजलके सेवनले रसखान अ्रचिरकालमे ही रोगमुक्त हो गया । 
े0 उद्योग और सफलता । 
इस गंगाद्शहरेके उत्सवसे “उद्योग और सफलत्ता” की शिक्षा अवश्य लेनी 
चाहिये। भगीरथ महाराजके अविश्रान्त उद्योगका ही यह फल है, कि हिन्दी- 
साहित्यमें “भागीरथप्रथल्” यद्द शब्द भूषणास्पद्‌ होगया है । उद्योगी पुरुषको 
सफलता नहीं मिलती, इस सिद्धान्तपर महाराज भगीरथने सदक्े लिये हरताल 
लगा दी है। इस विषयकी विशेष स्पष्ट फरनेके लिये महाराज भचु हरिका एक 
“छोक और वावू हरिदासजीकी व्याण्या लिखी जाती है।-- 
प्रारभ्यते न खलु विप्नभयेन नीचेः, 
प्रास्भ्य विध्नविहता विर्मन्ति मध्याः । 
विष्नेः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः, 
: ब्रारव्धमुत्तमजना न परित्यजन्ति ॥ 
“घंसारमें तीन तरदके मडुष्य होते है,-( १) नीच, ( २) मध्यम और 
(३) बत्तम | नीच मछुष्य विश्न होनेके भयसे कामको आरस्म,दी नहीं करते । 
मध्यम मलु॒ष्य कामको आस्स्भ तो कर देते है, किन्त चिघ्त होते ही उसे बीचमे 
छोड़ देते हैं। उत्तम मछ॒ष्य जिख कामकों आरस्भ कर देते है, उसे विजन्नपर 
विध्न होनेपर भी पूरा करके ही छोड़ते हैं ।” हि 
जत्तम महुष्य विचारवान्‌ और चैय्येवान्‌ होते हैं। वे जिल कामको 
करना चाहते हैं, पहले डसे सब पहलुआसे विचार लेते हैं। जब खूब अच्छी 
तरदसे समझ लेते हैं, तभी उसमें हाथ डालते हैं झौर जब द्ाथ डाल देते हैं- 
हि ( अर्थात्‌ ) आरस्स कर देते हैं, तब वारम्वार विध्व होने, वारम्वार सफलता न 
5 - करेंछठझं।। 
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होनेपर भी उसे किये दी जाते हैं श्रीर शेपम डसको पूरा करके द्वी दम लेते हैं। 
देचताओंने अश्तके लिये समुद्र मना आरस्स किया। मथते-मथते उसमें ऐसा 
इलाहल विष निकला, जिससे सब जलने लगे; परन्तु देवता भोते चैय्यें न त्याया, 
विपषसे घबराये नहीं, मथनकाय्ये किये ही गये। उनके यढ़ अध्यवसायसे 
उन्हे सिद्धि होही गई-अम्गृत निकल आया और थे उसको पीकर अमर दो गये। 
महाराज भगीर्थने गद्लाकों खर्गले पृथिवीपर लानेके लिये कठोर 
तपश्वर्या झ्ारम्म की । उनकी तपस्थाकों भंग करनेके लिये इन्द्रने वर्षा की, 
अ्रप्नि-प्रत्वलित की, वज्ञ छोड़ा, उससे पूथिवरी काँप उठी, दर्शों दिशाय्यें थर्सने 
लगीं, पर वे शासनसे न उठे, जरा भी विचलित न हुए। उन्दोंने दद़भतिका 
करली कि चाहे मरण ही क्यों न हो, कार्य्य सिद्ध करके ही उठेंगे। खण्पति 
जब डराकर हार गये, तब पन्‍्होंने जि प्रकार विभ्वामित्रके तपोभंगकों अप्सरा 
भेजी थी, उस्ती प्रकार इनका तप भक्क करनेको भी अ्रप्सरा भेजी, पर महाराज 
भगीरथको अप्घरा भी कावूमें ले ला सकी। शंफर भगवान, उनको कठोर: 
तपस्या और दृढ़ अध्यवसायसे परम सन्तुण्टठ हुए। आपने महाराजको दर्शन 
देकर गंगाको अपने सिरपर धारण करनेका वचन दिया। अह्याजी पहले 
सन्‍्तुए हो ही छुके थे, इसलिये गद्लाजो खर्मले आई। भद्दाराजकी सिद्धि 
हुईं। असम्भच सम्भव हुआ। अगर महाराज घबरा कर वीचसें हो तप 
करना छोड़ देते, तो क्‍या गड्ा खर्गसे श्लात्तीं ? रघुवंशी राजाओंमे फामकों 
आरम्भ करके, विना पूरा किये, अधूरा छोड़नेका खभाव नहीं था; इसीसे थे 
ससायरा पृथिवीके अधीश्वर हो सक्के थे। रखुवंशर्म लिखा है।-- 
सो५हमाजन्मशुद्धानामाफलौदयकम णाम । 
आसमुद्रक्षित: शानामानाकरथवत्मेनामू ॥ 
भसूथ्यैच॑ंशी राजा अपने जन्मसे ही शुद्ध थे। जब तक उन्हें सफल्नता 
नहीं दो जाती थी, तब तक दढ़तासे काम किये आते थे। सफलता प्राप्त किये 
बिना कार्मकों अधूरा न छोड़ते थे, इसौसे ससागरा पूथिवीके खामो थे। और 
तो क्‍या, स्वर्ग तकमे उनका रथ वेरोकटोक चलता था । 
इमारे राजा अक्नरेजोर्मे सी यद गुण है। ये भी जिस कामकों आस्स्म 
कर देते है, उसे हजार विक्षेप होनेपर भी सफल किये बिना नदीं छोड़ते । इसी 
उत्तमगुशके कारण बारस्थार द्वारनेपर भी विश्व॑व्यापी समरके अन्त इनकी ही 
जीत हुई--इनके इस गुणंपर भुग्ध दो कंर दी, विजयलच्मीने इनप्ले ही, गलेमें 
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महात्मा विद्धुस्ने कहा है,--जो मनुष्य खूब सोचविच्यरकर कामकों 
आरस्म करता है, आरम्भ किये कामको समाप्त किये बिना नहीं छोड़ता, किसी 
समय भो काम करनेसे घुँह नहीं मोड़ता और इन्द्रियॉँंको अपने बशमें रखता 
है, चही परणिडत कहलाता है [? 

घीलेएड नामक एक पाश्चात्य विद्याजने कद्दा है,--“उत्तम पुरुषोकी यह 
रोति है, कि वे किसी फामको झछूरा नहीं छोड़ते |” इसी प्रकार /एनन” नामक 
एक यूरोपीय विद्वानने कद्दा है,--“काममें सफलता न दोनेसे चेट्ााको परित्याग 
कर देना महा सूखेता है। चरिन्विकाशर्म असफलतायें अ्रर्भुत डपादान 
सामझी हैं. ।"? अल्काट महाशयने भी लिखा है,--/ सफलता मीठी है, परन्तु 
चह यदि बड़ी वड़ी तकलीफो और पराजयौके- वाद्‌ बड़ी देरसे प्राप्त हो, तो 
और भो मीठी है |” 

सारांश यही है, कि मनुष्य जिस फामकों भ्रारम्भ करे, उसे बिना पूरा 
किये न छोड़े। हारपर हार, असफलतापर असफलता और घपिप्न दहोनेपर 
भी जो हतोत्साह हो कर कामको न छोड़े, वही उत्तम पुरुष है। उसे दढ़- 
अध्यवसायके कारण श्रवश्य ही सफलता होगी। संसारमें जिन्होने रेल, तार 
और दवाई जहाज प्रसुतिका आविष्कार किया है अथचा बड़े बड़े मत चलाये 
हैं, उनको बड़ी बड़ी तकलीऐं उठानी पड़ी है, अर्थात्‌ बड़े बड़े विध्नोंका 
सामना करना पड़ है। लोगोने उनकी खुब दिल्‍्लगियाँ कीं, परन्तु थे तो 
अपने आरमस्म किये कामको पूरा करके दी उठे । यह उत्तमगुण प्रत्येक सिद्धि- 
अभिल्वापी मनुष्यको प्रहण करना चाहिये। मध्यम पुरुषोकी भांति घवराकर 
कामको अधपर छोड़ देना अथवा नीचोंकी तरह असफलता या विष्नोके 
भयसे आरस्म ही न फरना, अ्रच्छा नहीं। ऐसे पुरुषोके कोई काम सिद्ध नहीं 
होते और वे दूखरोंका भी कुछ भला नहीं कर सकते | 

यूरोपविजयो वोरशिरोम्णि ऋ//न्खसन्नाद नेपोलियन “अससम्सव? 
शब्दको नहीं मानते थे ! उनका कहना था, कि संसारमें कोई भी काम अस- 
स्भव नहीं। उनका कहना यथाथे है । खर्गीय गंगाको लानेसे अधिक क्या अल- 
सम होगा ? एक टढ़ अध्यवसायीने वह असम्भव भी सम्सव कर डाला। 
मलु॒प्य परमात्मापर भरोसा करके डा रहे, कोई सी काम हुए विना न रहेगा। 
डाकुर नारमेन मेफलियडने कहा है,--*राद चाहे जैसी दी ज़वरनाक दो और 
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अस्धफार पूर्ण हो, उसका अच्त दूर और इष्टिसे वाहर क्यों न हो, आपमें बल 
दो और चाहे आप थकेहुए दो, साहसपूर्चक चले जाइये, 32000 
भरोसा रखिये ओर न्यायसे काम फरते रहिये। आपको सफलता दोगी और 
होगी |” इसी भ्रकार शेजसादी साहबने भी कहा है।-- 

मुशकिले नेस्त फि आखोाँ न शचद्‌ । 

मदं धायद्‌ कि हिरासाँन शवद ॥ 

“पेसी कोई मुशकिल नहीं, जो श्रासान न द्दोजाय; पर यह भवश्य है, 
कि मर्द घवरावे नहीं। और भी फह्दा है,-“हिस्मते मर्दा' मददे खुदा ।” साहसी 
की मदद खुदा फरता है (” 

छुष्पय-- 

करहि न कार्यारस्म, विष्त भय अधम अनारी। 

मध्यम काजहि छेड़, विध्न मय देहिं विसारी ॥ 

उत्तम ह्यागहि नाहि, करे जो फौज अरशस्थों। 

परे अनेकनि विष्च, तद्पि रहै अ्डिग झथम्सा ॥ 

धन जन वैभव पाप बिन, रहें ऐसे जन सर हैं । 

ते दे सूछन पै ताचको फिर, जगत खुख पूर हैं॥ १॥ | 

इन ब्तोतलबोके अरितिक्त चहददेशमें बैशाख शु० १५ को पिपीलकी 
दादसीका श्रत किया जाता है और महाराष्ट्र देशमें अ्र्तय्य तृतियाके दिन डब्‌- 
कुम्भ दांन करनेकी प्रथा प्रचलित है । 

ज्येष्मासमें चहुदेशमें रम्भा तृतीया, उमा चतुर्थी और श्ररण्य पष्ठीके भी 
घत प्रचलित है। उत्तर हिन्डुस्तानमें साविन्नीधत आपाढ़ व० ३० को किया 
जाता है। चहदेशमें ज्ये शु० १७ को और महाराष्ट्देशमे ज्येष्ठ शु० १५ को 
यद्द स्त करते हैं। पम्रिराजबरत करनेवाली म्हिलाएँ ल्येष्ठ शु० १३ से ही 
उपोषण आरम्भ करती हैं। इसी मासमें नि्जेला एकादशीका शत मायः देश 


भरमें किया जाता है || मासान्तमे चअन्द्रा्ध्य दानकी विधि भी फहों कहीं देख 
पड़ती है 


८९ किक 
आधाद़ मासकं ब्रतोत्सवोंका विवरण । 
०४ छल्ज बज 7-0 सफरलपधपनमरू८०9.ल........त 

आपाढ़, यद्द मास अंग्रेजी जून मासके आसपास आता है। इस मामसें 
फर्ककी संकान्ति दोती है और मफरसंक्रान्ति तक सूय्यं दृक्षियायन रहता है.। 
इस संक्रान्तिक्रे दिन दान तथा उपोपण करनेकी शात्रो्े श्राज्षा है। आप 
मासमें एकमुक्त रहनेसे घन-धान्‍्य और पुत्रकी प्राप्ति होती है और जूता जोड़ा, 
छुन्नी, लवण तथा आँवलेका दान फरनेसे वामनावतार विष्णुकी सेघा करनेके 
समान फल होता दै। पुष्य नक्तत्रले युक्त तथा साधारणतया भी श्राषाइ्युक्ल 
२के दिन भीरामचन्द्रजीका रथोत्सव करना चाहिये। आपाढ़-शुक्ल पक्की 
दशमी और पौर्णिमा--ये भन्वादि हैं । आपाढ़ शुक्ला ११ में बिष्णुशपनोत्सतर 
करना और इसी दिन चातुम्स्थिम्रतका संकल्प करके शैय, सौर और चैष्णो- 
को चातुर्मास्यत्॒वका पालन करना चाहिये। इसके अतिरिक्त तप्त-मुद्रा धारण, 
को किला-मत, शाफ-बत, शिव-शयनोत्सव और व्यास-पूजा आदि कार्य इसो 
मांसमें दोते हैं; परन्तु इन सबोमेंसे मैं केवल देव शयवी महाएकादशी और चातु- 
मस्थिच्रतको दी लिखूँगा । 

१-विष्णु-शयनी एकादशी | 








शास्त्रीय स्वरूप । 
दुग्धाव्धि-वीचि-शयने मगवाननन्तों 
यस्मिन्दिने खपिति चाथ विवुध्यते थ। 
तस्मिप्ननन्थमनसासुपवास-भाजां 
पुंसां ददाति च गति गरुडासनो5सौ ॥ 
रूष्ण तथा शुक्क'पक्तकी ग्यारवीं तिथि एकादशी कददी जाती है और उस 
तिथिका जो अभिमानी देचता है, चह एकादशोके नामसे ही ग्रद्दीत होता है। उसी 
एकादशी देवताके पीत्यर्थ इस दिन वैष्णब और शैव मतानुयायी उपोषण करते 
हैं। आषाइशुक्का एकादशीको महा एकादशी कहते हैं। इस रन विष्णुमगवान्‌ 
क्षीण्सामरमें शयन फरते हैं। पुराणान्तए्मे अथवा भावध्रपर॒की एक्रादशीके 
माहात्स्थमें यह भी लिखा है, कि विष्यु-सगवान इस दिनसे चार मासतक 
१५ 


श्१्७ वतोत्सचचन्द्रिका । 


हा कमी 
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बलिके द्वांरपर पातालमे रहते है और कार्तिक-शुक्का एकादशीको पीछे पधारते हैं। 
इसी कारण इसको देव-शयनी और उसको देव-प्रवोधिनी एकादशी कहते हैं। इस 
णकाद्शीका माहात्म्य तरह्मवैतर्चपुराण और महाभारतमें विशेषकुपसे आया है । 
प्राचीनकालमें पाएडव, राजा-रुफ्माइुद और मदाराज अम्बरीप आदि मदहानुभावो- 
पर बड़े बड़े सझ्कूट श्राप; परन्तु एकादशीवतके फरनेसे भगवानने रक्ता की। 
ट एकादशीकी उत्पत्ति । 
पकादशीकी उत्पत्ति महाभारतमें इस प्रकाएसे लिखी हैं।--प्राचीन 
कालीन देव और दानचौमे परस्पर प्रखर विशेध रहा करता था। एक समय 
प्रह्मेदके पौत्र खद॒भान्यदैत्यने शुट्वरकी उच्च आराधना की। जिससे प्रसन्न 
हो कर शिवने सदुमान्यलें वर मांगनेको कहा। तव उसमे प्रह्मा, विप्णु कौर 
आपसे मेरा पराजय न हो, यह चर मांगां। थोड़े द्निके पीछे उसने ब्रह्मा, 
विष्णु और शिव, तीनोसे लड़ाई प्रारस्म कर दी । उस लड़ाईका फल यह 
हुआ, कि शड्भर तो स्वयं चर देनेसे उसको मारनेमे असम हो गएण। क्योंकि 
विषृत्कको लगाकर भी लगानेवाला फिर छेदन नहीं करता भौर “अद्गीकृतं 
सुकृतिनः परिपालयन्ति”के न्यायाजुसार भी भद्दादेव अन्यथा करनेमें असमर्थ 
थे। शस्भूके चचनोका उदलंधन फरना प्रह्मा प॒व॑ विष्णुको भी अभीए नहीं था; 
इस कारण समझ देवों सहित ये तीनों देव चिक्रूट-पर्वतपर धात्रोत्॒ुतके नीचे 
एक गुफार्मे छुपकर बैठ गए। चहां सहजमें दी अन्नके अभावसे उपोपषण 
ओर बुष्टिसे स्नानका योग हो गया। इन सबकी प्कतासे एक बड़ी भारी 
शक्ति उत्पन्न होगई और देवताओंकी प्रार्थनासे इसी शक्तिने गुहाके द्वारपर 
चैंठे हुए सदु॒मान्य दैव्यका चध किया। इसो शक्तिका नाम एकादशी है! इसमें 
सब देवताओंका तेज है, इस कारण वचैप्णव और शैव सभी सानते हैं । 
रह देव-शयनीका माहात्स्य । 

जअहवेबत्त-पुराणमे इस महाएकादशीका भाहात्य इस प्रकार लिखा है :--- 
युधिप्ठिर उवाच--आषाढस्य सिते पत्ते किन्नामैकादशी भवेत्‌। 

को देवः को विजिस्तस्या एतदाखूयाहि केशव !॥ 
वाच--कथयामि महीपाल | कथामाश्चय्न-कारिणीम्‌ | 

कफथयामास यां ब्रह्मा नारदाय महात्मने ॥ 
नारद उवाच--कथयख्त्र प्रखादेन विप्णोराराधनाय मे ! 

आपषाढ-शुक्त-पक्ते तु किन्नामैकादशी भवेत्‌ ॥ 





श्रीकृष्ण उ 


हा विष्णु-शयनी एकादशी | श्श्प 
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घ्रह्मा उवाच--वैष्णबोसि मुनिःश्रेष्ठ ! साधु पृष्ठ कलि-प्रिय ! 8) खेर 
नातः परतर लोके पविज्न हरि-चासरात्‌॥ 
महाराज युधिप्ठिर भगवान छृष्णसे पूछते हैं,--“आषाढ़के शुक्क-पत्षकी 
एकादशीका नाम क्या है? ”श्रीकृष्णने कहा--“मद्दिपात्र | ब्ह्माजीने जो आश्चर्य- 
कारिशी कथा नारदको खझुनाई थी, वह मैं कहता हूँ, अ्वण करो ।” नारदने बह्मासे 
पूछा, कि विष्णुका आराधन फरनेके लिये आषाढ-शुक्ला एकादशीका क्या नाम 
है? यह झुनकर ब्ह्माजीने कहा,--“कलि-प्रिय,नारद ! तुम वैष्णव हो, तुमने 
अच्छी बात पूछी । हरि-बासरखे बढ़कर और फाई वस्तु नहीं ।"इस एकादशीका 
ब्त सर्वथा पार्पोका नाश करनेवाला और इच्छित-चसुतुकों दाता है। जो 
लोग इसको नहीं करते, थे श्रवश्य दी नरकंगामी होते हैं। इस पद्मा नामकी 
एक्राद्शीको करनेसे हषीकेश भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं। सूय्यैवंशी मान्धाता 
राजा चक्रवर्ती था और धर्माह्ठसार पुत्रवत्‌ प्रज्ञुका पालक था | उसके राज्यमें 
न तो कभी आधि-व्याधिका भय हुआ और न उसके कोशमें कभी अन्यायका 
द्रृष्य ही झाया | परन्तु एक समय किसी पूर्च-पापके कारण उसके राज्यमें तीय 
चर्ष पर्यन्त अनावुष्टि रही | अ्रतः क्षुत्पिपासाके फारण प्रजामें हाहाकार मच- 
गया और खाद्य खधाका शब्द भी बन्द हो गया । ऐसी द्शामें समस्त प्रजा 
महाराजके पास जाकर पुकारी और अपना दुःख राजाकों भवण कराया। 
राजन |! श्राप नाम जलका है और डसीको नारा कहते हैं. तथा जलमें 
परमात्माका निवास दोनेसे नारायण कहते हैं। उस जलके बिना आज 
आपकी प्रजा नष्ट होरही है; सो कृपया इसका छुछ प्रबन्ध शीघ्र ही करें मद्दा- 
राज यद्द सुनकर बोले,--“आप लोगोने ठीक कद्दा है। अन्न बह्मन्मय है, इसीसे 
सब प्रजा श्रन्नमें प्रतिष्ठित है, अज्न ही प्राणोंका आधार दै--यह सब पुराणोका 
सत है । यद्यपि समष्टि प्रजाकों राजाके ही पाप अथवा कुप्रबन्धसे कष्ट द्वोता है, 
परन्तु मैंने अपनेमें इस प्रकारका पाप नहीं पाया तथापि मैं इसके लिये प्रयत्न 
करता हूँ ।” राज्ञा तपोचनमें महर्षियोंके पास गया और वहां जाकर महर्षि 
अंगिराको देखा | डली समय बाहनसे उत्तरकर दरडबत्‌ किया और महषिंने 
राज्यके सांगोंकी व्यवस्था पूछी। राजाने अनादुष्टि के कारण होने वाले प्रजाकीय 
कष्टको समझाया और अतिनज्नसावसे उसके कारणको पूछा । महर्षि 
बोले,--“राजव ] सब युगोमें उत्तम सत्यन्युग है। इसमें धर्म चार पाद 
रहता है; अतः थोड़ेसे पापका भी बड़ा भारी फल द्वोता दै। तेरे राज्यमे एक 





१६ ब्रतोत्सचचन्द्रिका ! 





चपल-वर्णृंसड्डर तप कर रहा है। यदि प्यल फरके चह न मारा गया, तो यह उप- 
द्रव श्रधिक बढ़ेगा।" यह सुनकर राजाने फह्दा.कि भगवबन्‌ ] तप करनेवाले चपलको 
में मारना नहीं चाहता; इस लिये इसके परिद्दारका यदि श्रन्य-मार्ग दो तो 
अच्छा है। घिचार करके महर्पिने कहा,-- यदि ऐसी बात है, तो पद्मा नामकी 
एकादशीके जतको करना चाहिये, जिससे अवश्यही दुष्टि दो कर खुमिक्ष होगा. 
परन्तु प्रजाके सहित फरे |? यह सुनकर राजा अपने राज्यमें आया शौर प्रजाके 
सहित पञ्माके ब्रवकों क्रिया, जिससे दृष्टि हो फर झभिक्त हो गया | अतः यद्द 
परत भचश्य ही करने थोग्य है | 


लोकिक-स्वरूप । 


यज्यपि धर्मके सब फार्योर्मे स्मात्तं और चेंप्णय-ये दो मत अतिप्राचचीन- 
कालसे चले श्राते हैं, परन्तु एकादशी-बतको दोनों दी करते हैं। इसी कारण 
सब वर्णोंके लोगोमे एफादशी-बतका आदर होता है । यहां तक, कि शद्ध-धेंणी- 
में भी एकाद्शीको उपोषण करनेका पचार है। कितने द्वी लोग जो उपचास 
नहीं कर सकते, वे एकथुक्त ही करते हैं मौर जो एकभ्रुक्त करनेमें भी असमर्थ 
हैं, वे एकाइशीको चाँवल तो बिल्कुल नहीं खाते। ब्ंगाल-आरदि देशॉमें भी 
चाँवल न खाकर गेहूकी रोटी खाते हैं। हां, जगदीश पुरोमें सच लोग एका- 
दशोको भो चाँवल खाते हैं। वहांके लोग कहते है, कि यहां जगदीश भगवानने 
एकादर्शीको वाँच रकखा है; इस लिये चाँवल खानेका निषेध नददीं। अस्त, 
समश्न भारतमें चाँवलोफो न खाने वाले लोग बहुत हैं । एफादशीके घतमें यश्थपि 
खल्पाहार करनेका विधान है, परन्तु वत्तंमानकानर्म अनेक प्रकारके गरिए 
पदार्थोक्ा एवं फलोका पुष्कल्ाहार किया जाता है। कहीं-फहींके लोग 
शाल्रीय-यवखलाके असुसार दशमी ओर दादशीक्ो एकाहार करते हैं और 
एकादशी निराहार रहकर दिनसें भजन और राजिको जागरण करते हैं। 
यद्यपि हिन्दू तेंसीस-कोडि देचताओंको मानने चाले हैं; परन्तु उन सबको ब्रह्मा, 
विष्णु और महेशके अन्तर्गत ही मानते हैं और उनमें भी थिष्ण॒ुक्रों दी अ्धानता 
है। एक्ादेशीको दरिवासर; अर्थात्त,विष्णुका दिन कहते हैं; इसी कारण भारत- 
में प्कादशीका अधिक प्रचार है। उपयुक्त विष्यु-शयनी एकादशीकों परहर- 
पुर दक्तिणर्म भेज्षणीय उत्सव होता है। झनेक मद्दास्माओकी पलकियाँ पहां 
आती हैं और चारकरी सस्प्रदायके लोग बड़े ठारसे चिट्ुल भगवानका की तन 


विष्णु-शयनी एकादशी । ११७ 
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करते हैं। उस समय पेखा शात होता है, कि मानो साक्षात्‌ एकादशी बिल 
भगवानसे मिलने आई है। 






शिक्षा । 
यदा यदादि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । » 
श्रभ्युतयानमधमंस्य'तदातमानं खजाम्यहम्‌ ॥ गीता 

जिस निप्णुकी यद आशा हो, कि” अ्रज्जुत ) जब-जब घर्मका हाप्त दोता 
है, तब-तब में अवतार लेकर धर्म-ग्लानिको हटाता हूँ” उस हरिक वासरको 
यदि हम उपचास शथवा ब्त न करें, तो हमसे चढ़कर कृतप्न एवं पापी कौन 
दो सकता है। इस एकादशीके बतसे हमकों दो शिक्षाएँ लेनी चाहिये, 
- (१) दृढ़ प्रतिशा और (२) संघशक्ति । 

(१) दृढ़-प्रतिज्ञा । 

संसारम मनुष्य जब-तक दउढ़्प्रतिश नहों वनता, तब-तक उसकी संसार- 
यात्रा शान्तिमयजीवनके साथ नहीं चल सफती। जगतके जितने कार्य हैं, 
खत्यभतिशापर ही निर्भर हँ। छत्य-प्रतिशनमलुप्य चाहे निर्धन क्‍यों नहो, 
परन्तु द्रत्य सम्बन्धी उसका कोई भी कारये रुका नहीं रहता ! और दो फ्या, 
परन्तु सत्य-खरूप परमात्मा उसके श्र तःकरणको छोड़कर एक चणके लिये भी 
बिलग नहीं होते। यदि हम सत्य-प्रतिश्ष होंगे, तो समस्त-जगत्‌ दमारे साथ 
दोगा । समयके हेर-फेर और दैवप्रकोपसे आज-फल हमारे देशर्म यद्द 
बात चल पड़ी हैँ, कि “महुष्यकी जवान और गाड़ीका पहिया फिर्ता दी 
राएता है ।” परन्तु इसके साथ हमको यह भी स्मरण रखना चाहिये, कि समय 
समयपर चुद पहिया ठुकता भी रहता है और उससे चिमदनेयाली मिट्टी 
घार बार छोड़ती रहती है। जो महुप्य अपनी प्रतिशापर श्रट्ल नहीं रहता, 
चद समय समयपर ठोकरें खाता रहता है और लोग डसका विश्वास न कर 
उसको छोड़ते रहते हैं । 

श्राज़ कल देशो भ्वतिकी इच्छा करनेवाले लोगोको इसपर बहुत ध्यान देना 
चाहिये | जब तक देशका जन सप्तुदाय हमारे साथ न होगा, तव तक देशोन्नतति 
दं।ना दुष्कर है कौर जनसभअुदाय हमारे साथ तभी रहेगा, जब हम दृढ़-प्रतिश 
होंगे। बामनावतार चिप्णुने राजा वलिसे यही कद्दा था, कि मुझाकों 
ब्रिपाइभूमिकी आवश्यक्रता है, जिसमें रहकर भजन किया करूँ। जब 
घलिको भगवान द्वीपोन्चर भेजने लगे, तब बोले, कि तुमको कुछ भांगना 


कप 


श्श्८ घतोत्सवचन्द्रिका । 
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हो, तो मांग सकते हो ? इसपर बलिने कहा,--“आपकोी प्रतिशा मेरे पास 
रह कर जीवन वितानेकी है; अतः जहां में रहे बहां आपको भी रहना 
चाहिये ।? यह वात बिष्णुने खीकार की और कऋमशः बक्मा, विष्णु 
तथा महेश आज-तक 'चार-चार मास निवास फरते हैं। आपाहथुक्का 
एकांदशीसे कात्तिकशुक्का एकादशी तक विप्णु' भगधानके रहनेका खमय है। 
अनन्त काल चले जानेपर भी भगवान्‌ अपने प्रणको निवाह रहे हैं, इसो प्रकार 
हमको टदढ़-प्रतिशञ रहना चाहिये। 
ह संघ-शक्ति--अर्थात्‌ एकता । 
“खंध-शक्तिः कलौ युगे”--यह महर्षि पराशरका चाक्य है। इसमें महर्षि 
स॒पष्ट आज्ञा देते हैं, कि कलियुगमे प्रत्येक फाय्येके मूलमे एकताका होना परम 
आवश्यक हें, अन्यथा कोई भी कार्य न हो सकेगा। यद्यपि पक्तताके सूचक 
अनेकशासत्रोके अनेक वाक्य हैं, परन्तु उन सबका यहाँ एकन्र कप्ना निरर्थक 
है, क्योंकि एकताकी महिमाकों अत भारतका बच्चा बच्चा भी जान गया है | 
आवश्यकता इस बातकी है, कि उस प्रकताका प्रचार हममें किस प्रकार हों। 
धर्म कर्मके चन्धनोको तोड़कर एक जाति, एक धर्म और एक खानपानसे एकता 
होगी, ऐसा कितने ही भद्भपुरुषोंका विचार है, परन्तु चह निरर्थक है। जिस 
“प्रकार भोंग बिलास आदिके सामान पूर्व कर्मानुसार और ऐहिक उद्योग छ्वारा 
प्रत्येक महुंप्यकें भिन्न भिन्न होते हैं, उसी प्रकार श्राचार और विचार भी सिन्न 
भिन्न होते हैं; अतः उनकी एकता त्रिकालमें भी नहों हो सकती। यदि जगत्‌ 
केवल सत्वगुण, रजोग्रुण या 'तमोशुणसे बना दोता, तो उपश्ुक्त एकता संभव 
थी, परन्तु जगत्‌ ठहरा जिगुणात्मक, फिर एकता कैसे हो सकती है। इस 
कारण व्यक्तियोंकी एकताके व्यर्थ परिश्रममें न पड़कए लक्ष्य (निशान ) या 
अर्यमं एकता उत्पन्न करनेका प्रयक्ष करना चाहिये । 
जो विश्व-व्यापी समर सन्‌ १६१४ से १६१७ तक योस्पमें हुआ था, उसमें 
बुटानियाँकी तरफसे लड़ने चाले समस्त योद्धाओम एकता उत्पन्न करनेको एक 
खान-पान या. एकजाति वनानेका व्यर्थपरिश्रम नहीं किया गया; कारण कि 
युद्ध-सूमिकी एक-एक लाइनमे कुछ लोग घोड़े बाले, कुछ पैदल, कुछ चैलूनपर 
'चढ़नेवाले, और कुछ मोटरोपर चढ़नेवाले थे । उनमें ब्राह्मण, चत्री, चैश्य और 
श॒द्र्‌ तथा म्लेच्छु आदि अनेक जातिके और सचातन पर्म, आयस्तमाज, प्रह्मसमाज 
भ्रियासोफिए-आदि अनेक घर्मोक्रे लोग थे-। इन सब लोगोंको जाति या धर्मसे 


चातुर्मास्य-अ्रत्त । ११६ 
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एक करनेका विचार सरकारने नहीं क्रिया, किन्तु “शत्रुको विजय करना ” इस 
लद॒य श्रथवा ैर्यमें ही एकता राहनेका प्रयल किया था। ठीक इसी प्रकार 
भारतके नेताओंकों खान-पान, घर्म और जातिकी एफताके व्यर्थ उपायमें न पड़- 
कर देशोकूति-रूप ध्येय्में ही सबकी एकता करवानी चाहिये। जब-त्तक हमारी 
एकता लच्यमे न होगी. ध्येयकी सिद्धि असम्भव है। साधारण जीचौकी तो 
वात ही य्या है, किन्तु वरदान देनेके कारण मदुमान्य दैत्यको मारनेमें जब विष्णु 
शिव और विरिंचि भी श्रसमर्थ हो गए, तब यद्द प्रस्ताव नहीं किया गया, कि 
तमोमुणको शिव, रजोगुणको ब्रह्म भर सत्वगुणकों विष्णु छोड़कर एक गुरण- 
मयी एकता कर लें। हां, ध्येयर्म एकता अवश्य की गई | यदि सब देवता मिल 
ऋर ख्दुमान्य के चध-रूप ध्येयमे एक्रता न करते, तो सबकी संघ-शक्ति-रूप एका- 
दर्शीका उत्पन्न होना अ्रसम्मव था घौर बिना पएरकादशीके खदुमान्यका मरना 
भी दुप्कर था। श्रतः विष्सु-शयनों एकादशीसे संघशक्तिका पाठ अवश्य 
लेना चाहिये । 








२-चातुर्मास्थ-बत । 
>ै-+--+०मईकल+त+ज-- “८ 
शर््बाय-खरूप । 
इस चातुर्मास्य शतका विचरण ब्रह्मवेचतते पुराणमें इस प्रकारसे 
आया है,-- 
अरपाद्स्य सिते पक्षे एकादश्याप्तुपोषितः । 
चातुर्मास्यव्तानान्तु कुरत्रीत परिकत्पनम्‌ ॥ 
एवं चर प्रतिमां विष्णोः स्थापयित्वा युधिष्ठिर ! 
स्नापयेत्पतिमां विष्णोः शंखचक्रगदाधराम )| 
भगवान्‌ राजा सुश्रिप्ठिर्से कहते हैं,--/राजन ] आषाढ़मासके शुक्लपत्त- 
की एकादेशीकों उपोषण करके चातुर्मास्यके बंतोकी कल्पना करनी चाहिये ।” 
शंख, चक्र, गदा और पद्मावाली पिताम्बरधारिणों भगवानकी सूक्तिको स्तान 
करा कर और शुभ चल पहनाकर सौम्य आखनपर स्थापित करना चाहिये । 
इतिहास, पुराण और चेदकों जाननेवाले ब्राह्म णसे ्रत्रिमाकों दही, दुध, घृत, 
शहद और मिश्रीमें स्तान कराकर श॒न्न गन्धका लेपन कर धूप, दीप और पुष्प 
आंदिसे निम्न लिखित मंत्र द्वारा पूजन करावे । 


१२० बतोत्लचचन्द्रिका । 











४४४ घल्‍्श्श्न्य्ध्नणप्श्ण्ज्श्स्ज्स्फ्त्फ्जज 


शायितस्त्वं हपीकेश | पूजयित्वा ध्रिया सह । 
प्रसाईं कुरु देवेश ! लद््म्या सह जनादन ॥ 
तद्भनतर स्थापितमूर्तिके आगे बठकर और सन्ध्यावनन्‍्दनसे निदृष्त 
हो कर नियमोकों धारण करनेकी प्रतिशा करे । जबसे चातुर्मास्य घतका प्रारंभ 
करे, तवसे एकादशी, द्वादशी, पौर्णिमा, अप्टमो, कटा और: संक्रान्तिको उपो- 
घषण करके परमात्माकी मूत्तिका पूजन करे तथा कात्तिकश॒क्का द्वादशीको 
समाप्त करे। इस प्रकार करनेसे मलुप्यके वाल्य, युवा भर वार्धक्य-कालके 
किये पाप निदचत हो जाते हैं। परन्तु असंक्रान्ति मांस तथा श्रशौच आदियें 
नकरे। जोमलुष्य प्रतिवर्ष चातुर्मास्य बतको करता है और भगवदुभज्ञन 
करता है, वह मरनेके वाद दिव्य विमानमें बैठ कर विप्णुलोकको जाता है तथा 
आनन्दसे रहता है। 
चातुर्मास्यके ब्तीको नित्य विष्णु-मन्द्रिका मार्जज करना चाहिये और 
गोरचसे लीपकर रंगवज्ञी फरनी चाहिये। मतकी समांधिपर यथाशक्ति 
प्राक्षण भोजन कराने घाला मन्नुय सात जन्म पर्यन्त सत्यधर्मका अनुष्टांन करने 
बाला होता है। राजाको पृथ्वी तथा कान्वन दान भी करना चांहिये, जिससे 
राजा इन्द्रके समान खुलोंको घाप्त करता है। जो मजठुणय खणकी तुलसी वना- 
कर ब्राह्मणको देता है, बह काश्चतके विमानमें बैठकर चैष्णुदी मतिको प्राप्त 
फरता है। जो मनुष्य कार्सिकर्मे विष्णु या पीपलको प्रदक्तिणा करके नमस्कार 
करता है और विष्णुक्े मन्दिर या आ्ह्मणके घरपर दोपक जलाता है, वह 
तेजखी होता है तथा गन्धवे और शअ्रप्सराझोंसे सेवित हो कर खर्गंकी 
सम्पदाको भोगता है। जो ब्राह्मण वेद-माता गायत्नीका लोगोमे प्रचार करता 
है, सन्‍्तुए्ठ हो कर व्यास भगवान्‌ उसे झनेऊ सस्पदाएँ प्रदान करते हैं, 
परन्तु इस मतके डद्यापन कालमें शासत्रका दान करके खरखतीकी निन्न-लिखित 
प्रार्थना करे-.. 
“सर्वे-चिद्यासमें शास्रकरयां ललिताक्षरम्‌ | 
पुस्तक संप्रयच्छामि पीता भबतु भारती ॥? 
जो चातुर्मास्यका ज्ती नित्य-प्रति शास््रको खुनता है, चद् धनवान तथा 
पुश्रचान होता है | चातुर्मास्थमें नाम जप सी करना चाहिये ! चाहे वह जप 
शिवका हो या विष्णुका हो, परन्तु उसके श्रन्तमें जाप्य देवताकी सौचरण- 
मयी प्रतिमा बनाकर आ्ाह्मणको दान करे और यह प्रो्थना करे--- 
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त्वया खुराणामस्ट्त॑ विद्यय दालाइलं संदतमेत्र यस्मात्‌ 
तथा छुराणां चिपुरं च दग्धमेकेषुणा लोकहितार्थमीश ॥ 
तद्ूपदानादु बहु पुण्यवाँश्व दोपेर्बिमुक्तश्थ गुणयालयोड्हम्‌। 
तथा कुरु त्वां शरण प्रयचे मम्त प्रभो ! देववर | प्रसीद ।? 
प्रातःकाल दृन्‍्तधावन पूर्वक स्नाव करके सूर्यकों अ्र्घं-प्रदान फरे और 
सूर्यमणडलस्थ ब्रह्मज्योतिको नमस्कार करे तथा समाप्तिके समय काश्चन,रक्त बल्र 
और गायका दान करे; इससे आरोग्यकी चुद्धि दोती है और मलुष्य आयुष्प- 
मान एवं लच॒मीयान होता है । जो मजुष्य चातुर्मास्यमें नित्य-प्रति गायतन्नी अथवा 
व्याहतियोँसे तिलका हवन करता है और समाप्तिपर १०८ या २८ तिलदपात्रोका 
दांन करता है, चदह कायिक, वाचिक और मानसिक पापोसे छूट जाता है। 
दान फरते समय यद्द भन्‍त्र वोलना चाहिये,--” 
देव ! देव !! जगन्नाथ !!] वाड्छितार्थ-फल-पद्‌ । 
तिल्-पात्र प्रदास्यामि वेच पाप॑ व्यपोहत ॥९ ह 
इससे अतुल-कान्तिसस्पन्न पुत्रकी भ्राप्ति होती है और शब्लआका नाश 
होता है। चाहुर्मास्यमें अम्गृतके समान दुर्धांको मस्तकपर धारण करके यदद 
मन्त्र बोले-- 
“सवं दू्चेप्मुतजन्मासि घन्दितासि छुराखरैः । 
सौमाग्यं सन्‍्तति द्च्चा सथः कार्यकरो भव ॥? 
इस मनन्‍्जकों बोलकर और खर्णेकी दुर्वाक्ा दान करने धाला कभी भी 
रोगी नहीं होता और सत्युके पश्चात्‌ खर्गलोकको जाता है। जो मलुष्य शिव 
श्रथवा फेशवका नित्य की्ंन फरता है, चद जागरणके फलको प्राप्त करता है; 
परन्तु अतके झन्तमें एक घंटाका दान करके सरखतीकी यह प्रार्थना करे-- 
“घरखती जगप्नाथा जगज्ञाइयापहारिणी । 
साज्षादुनद्ष-कल्त्न च विष्यु-रुद्रादिमिः स्त॒ना ह 
है युधिष्ठिर! जो मलु॒प्य चातुर्मास्पर्मं नित्य-प्रति ,आहाणके चरशणाको 
घोकर पीता है, चह मानलिक, कायिक और चाचिक पापौसे छूट जाता है और 
किसी भी प्रकारकी व्याथि उसझो नहीं सतातो; क्योंकि ब्राह्मण मेरे ही सरूप 
हैं, परन्तु ऋतकी समापछतिपर दो गायोंका दान करना चाहिये। जो महु॒प्य 
सूर्य्य तथा गणेशकोी नित्य नमस्कार करता है, चह आयु, आरोग्य, ऐेम्वय्ये, 
कान्ति और गणेशकी छृपासे मर्नोचाज्छित फल्को प्राप्त करता है तथा उसकी 
श्द 
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सर्वेन्न विज्ञय दोती है। इस नियमकी समाप्तिमें गणेश और सर्यकी खर्णमयी 
प्रतिमा बनाकर तथा अष्टाह् नमस्कार कर धाह्मणकों दे। अ्रष्ट-अह् ये हँ,--- 
(१) डर (२) मस्तक (३) दृष्टि! ४३) मन ( ५) वचन (६) कर (७) जाहु 
(०) पैर | इनसे कियां हुआ प्रणाम अ्रष्टाक्ष प्रणाम कहलाता है। इस नियमके 
'करनेसे मज्॒ष्य जिस उत्तमगतिको प्रांप्त करता है, उसको. इन्द्र भी नहीं पा 
खकता। जो मजुष्य शिवके प्रीत्यर्थ चाए मास तक भति दिद पएक्त रुपयाका 
दाम फरता है, अथवा अशक्ततार्मे कुछ पैसा दृ।न फेरता है और समाप्ति 
पर चान्दोका एक पात्र शहदसे भरकरः अथवा तास्वेका पात्र शुडसे 
भरकर दांन देता है, घह-अ्रति शुधंगतिको प्राप्त होता है । जो. मलुप्य 
'भगवानके शयन कालमें प्रतिदिन- यथाशक्ति खण-दान करता है, चदह 
श्रेणमतिको प्राप्त करलेता है और इस लोकमें झनेक सोगोक्ो. भोगकर 
अन्तमें शिव-सायुज्यको प्राप्त होता है । | * 
इसके अतिरिक्त चातुर्मास्यमें सोना, चाँदो,- ताम्वा, धान्‍्य 'और बस्ध 
आदिका भी दांन देना चाहिये और नित्य-भ्राद्ध तथा देव-पूजा भी करनी 
चाहिए । - शय्या एवं पद्धिका देनेका भी  माहात्म्य है। जो मसुष्य नित्य गोपी- 
चन्दन देता है, बह भी विष्णुकी कूपासे भक्ति एवं सुक्तिको पाप्त करता है। 
विष्णुके शयन-फालमें जो मलुष्य दक्षिणां सहित गुड़ या शक दान देता 
है, उस पर सूर्य भ्रसन्न होते हैं. और वांब्छितफलं प्रदान करते हैं, परन्ठ 
समाप्तिपर तास्वेके पांच्रोमें शक्कर खणं भरकर तथा कपड़ेमे लपेट कंए दान 
'करनेखे सूर्य-देव नीरोगता और सद्गगति देते हैं।. राजा राज्यको, पुत्रार्थी 
पुत्रको, घनार्थी धनकों और निंप्काम मोक्षकों प्राप्त करता है। जो मलुप्य 
नित्य प्रति चार मांस तक ब्राह्मणोंक्रो शाक, फज्ञ, सूल आदि देता है, अन्तमें 
दक्तिणां सहित दो चख्रौका दान फरता है, वह राज.भोगी होकर नानाखुखोंको 
प्राप्त होता है। जो भल्ुष्य सोठ, मिचे और पीपलका नित्य दान' करता है 
ओर उद्यापन-कांसमें सोंठ, मिचे और मागधीको खरणकी वनांकर 'वरंत्र और 
दक्षिणा खहितं बुद्धिमान तथा शोस्मज्ञ विद्वान ब्राह्मणोंको देता है, घद. सौ चपेकी 


आयु वाला होता है और जो मनुष्य मोतियोंका दाव करता है, चह अन्नवान्‌ तथा 
कीसिंमान होता है| 


चांतुर्मांस्यमें प्रति दिन पानी अथवा उुग्धघका, घड़ा, भग़्कः और अच्छे 
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सान कर दान करे और एक जोड़ा अर्थात्‌-एक ख्री और पुरुषका गन्ध तथा, 
पुष्प आदिसे पूजन कर भ्रीपतिके उद्देशसे ताम्बूल और फलका दान करे । इस 
दृस्पति-पूजनसे स्त्री पुरुषको और पुरुष स्योको शव करता है। दक्तिणा सहित 
ताम्त्रूल, रक वल्त और ओोलेके लड़को देनेसे भो महान पुरय दौता हैं। यह 
बीडी दान है, जिसके विषयमें कद्ा गया है,--- 2 
“पूरे अह्मा हरिः पन्ने चूर्ये साक्तान्महेश्वरः ।७ 
श्र्धांत:-छुपारीमें ब्रह्मा, पत्तोंमे हरि और चूर्णमें साक्षात्‌ महारेवजीका 
निवास है। यह बोडी सौभाग्यचती स््री या ब्राह्मणको देनी चादिये। जो. 
मछण हल्दीफा दान करता है, चह री सुखको प्राप्त करता है। गौरी और शिवके . 
निम्मित्त जो मजुष्य नित्य मति आह्मण दस्पतिको भोजन कराकर खर्णका वेज: 
देता है, वह स्री अथवा पुरुष, इस लोकमें झनेक फामनाओको प्राप्त कर 
अन्‍्तमें शिवपुरमें निवांस करता है। यदि कारण विशेषसे फिर जन्म हो, तो 
चड़ा भारी राजा अ्रथवा यागी होता हैं। जो महुय भगवानके शयनकालमें वामन 
भगवानके उद्देशसे खाद्ध तथा षड़रसयुक्त भोजन ब्राह्मणौको कराता है, एकादशी- : 
को डपचास करता है, अदण आदियसें दांव करता है और इसकी समाप्तिमे भूमि- 
दान, गऊदान, घस्रवान आदि दान करता है, वह अक्षय्यपुरयको प्राप्त करता है| 
जो मनुष्य सालझ्भर गऊका दान करता है, घद्द शानी हो कर अनेक वर्षों- 
तक परलोकर्म पितरोंके खाथ भोगोंकी भोगता है और जो चार साल तक पांजा- - 
पत्य बतकों फरता है तया समाप्तिपर दो गऊओआंका दान एवं ब्राह्मणभोजन 
फराता है, बह सनातनम्रह्मको प्राप्कर मलुष्यजन्मको सफल करता है। जो' 
मनुष्य शाक, मूल, फल और फूल खाकर चातुर्मा श्यक्ो प्रिताता है तथा समराप्ति- 
पर गोदान करता है, वह विष्सु लोककों जाता है। इसी प्रकार पयोगती भी 
सनांत्ननह्यकी प्राप्त फरता है, परन्तु बतके अन्‍्तमें एक गऊका दान अचश्य 
करना चाहिये। जो मनुष्य चार मास तक केला तथा पलाशके पन्रमं भोजन 
करे, चहद समाप्तिपर काँखके पा्रमे रखकर दो चस््रोका दान करे, जो मजुष्य 
नित्य ही पलाशके पत्तपर भोजन करता है और दैल्लाभ्यंग रहित स्नान करता 
है, वद जिस अकार अप्नि रुईको जला देती है, उसी प्रकार सच पार्पोकी जला 
देता है, परन्तु समाप्तिसें कांसका पात्र एवं खालझ्ार-सवत्सा गऊका दान करे। 
जो मनुष्य खर्ण एवं चन्दूनसे सरिडत बैलको झयाचक ब्ाह्मणके लिये दान 
करता है औए षड़त्युक्त मोजनौसे च्राह्मगभोजन कराता .है, वह॑ परागतिकनो « 
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प्राप्त होता है। जो मज्ुप्य एक ही अ्श्न:चावल्लोंका भोजन करता है; मिताशी एवं 
दढ़-अत हो कर भगवान-वाझुवेवका पूजन करता है और समाप्तिपर ्राह्मण- 
भोजन कर कर दक्षिणा देता है, चह अत्यन्त पुएयछा भागी होता है। जो 
भनृष्य पृथिवीपर सोनेके नियमका पालन कर उद्यापनमें शय्याका दान तथा 
राह्णभो जन कराता है, वह भगचानकी सन्निथ्रिमें पहुंचता है। 
जो महुष्प गौरी शह्लरके प्रसन्नतार्थ ज्लीर, लवण, मधु, घृत और समस्त 
फलोकी छोड़ता है तथा कात्तिक शुक्कमे मदण फरनेसे प्रथम उनका, दान फरता 
है, निःसन्देदह वह रुद्॒लोकमो जाता है।जो महुप्प जौ और चाँवल मात्रको 
खाकर रहता है, चह पुत्र-पौत्रको प्राप्त करता है और जो शाकान्नकां नहां खाता 
वह विष्णु-भक्त दोता है । जो मलुप्य पूआको छोड़नेफा नियम ले, वह कार्सिक- 
शक्लमे ्राह्मण-सोजन कराकर खर्णके पूआका दान करे, छ्लिससे-पुएयकी वृद्धि - 
हो। जो मनुष्य आपाढ़-आदि चार मासमें चेंगन और कारवढ्लीके फलोको 
नहीं खाता और निम्न-लिखित चार चस्तुओंको तत्तन्मासमें नहीं खांता, वह 
निश्चय ही खांस्थ्य लाभ करता हैं,-- 
भावणे च्जेयेच्छाक॑ दघ्ि भाद्र-पदे तथा। 
डुग्धमाश्वथुजे मासि कात्तिके द्विदलं व्यजेत्‌॥ 
“आवणमें शाक, भादोमे दही, आश्चिनमें दूध और कार्चिकर्मे दालको न 
खाना चाहिये । कर $ 
इसके अतिरिक्त :कृप्पाएड, राजउडद्‌, सूली, गाजर, करोंदा, गज्ा,. 
ससुर, चेंगन, बेर, आमले और इमली आदि पदार्थोंको न खाना चाहिये, परन्तु 
इमली और आमल्ले पुराने हो तो खानेमें हानि नहीं। नक्षोका छेदन, खाटेपर * 
शयन और विना ऋतुके भार्यासेचन कदापि न करे। जिस मलनुष्यके उद्रमें 
चेंगन, तरबूज, बेल और गूलर पचते है; चहां पस्मात्माका निवास असंभव है । 
जो महुष्य चातुर्मास्यमें सब प्रकारके तेल फुलेलोको और अश्यंग-स्तानकों वर्जन 
करता है तथा नख-रोम नहीं कटाता, चह चिरजीयी हो कर खर्गके खुखकों 
भोगता है। रात्रिके भोजन-त्यागसे-खर्ममें जाता है, पराक्ष-भोजनके न करनेसे 
देवता बनता है, ऋच्छ और चान्द्रायलसे दिव्य देव प्राकर शिवलोकको जाता है 
हे हि 'सयड केसे अरके रहतां है, उसके कुंलका उच्छेद नहीं होता। 
अति दिन पश्च-गव्य - चान्द्रायणका- ८2०8, हि 
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लेकिक स्वरूप । 
इस चांतुर्मास्य-मतर्म अनेक त्रत एवं नियमोका चर्णन जिस' प्रकारसे 
झाया है, उस प्रकारसे तो लोकमें प्रचलित नहीं हैं, परन्तु किसी देशमें कुछ 
झौर किसोमें कुछ--इस प्रकार अब भी भारतमे प्रचार है। जबसे भारतवर्षमें 
भक्तिकी अधिकता हुई है, तबसे चातुर्मास्पमें भक्तिके भी श्रज्ञौका प्रवेश हों 
गया है | इसी चातुर्माश्यमें भारतके विभिन्न प्राग्तोसे लाखों मनुष्य मजमण्डलमे 
जाते हैं। भावणमासमें मधुण और बुन्दावनकी अपूर्व शोभा देखते ही बनती 
है। मन्दिरोंमें रक्नचतली भ्र्थात-सांजीको छुटा दर्शकोके मनको मोहनेवाली 
होती है भर साथ द्वी दिए्डोलोंका मद्दोत्वव तो मानो ग्रोलोकफी सम्पूर्ण 
सस्पदाक्तो दग्गोचर करा देता है। स्थान स्थानपर रासका आनन्द भी 
सोनेमें सुगन्धिक्री फदनांवतको चरिताय कर देता है। प्रायः मन्दिरोमें पुराणों 
की कथाशोका भी लाभ अपूर्व रहता है। यद्द आनन्द फेचल बजमणएड्लमें ही 
नहीं, किन्तु भारतके सभो मन्दिरोंमें दोता है और कथा पुराणोंका तो चौमासेमे 
प्रायः प्रचारखा दी दो गया है। वहुतसे मह्ञय जो वर्ष भरकी २४ एंकादशियों- 
को नहीं करते, वे भी चातुर्मास्यकी एकादशियौको अवश्य करते हैं और जिन 
पदार्थोंका चातुर्मास्यमें त्याग बतलाये गया है, उनमेंसे वेंगन, बेर आदि कितनी 
ही चोजोको नहीं खाते | कितने ही लोग इन चीजोंको अन्नकूट झभौर कितने ही 
देवोत्थांपिनी एकादशीको करके खाते हैं। कहीं कहीं दान देनेकी प्रणोली है, 
परन्तु वहुत थोड़ी । इसी चातुर्मास्यमें ब्रज-चौयासी कोसकी परिक्रमाका समा- 
येह भी होता है, जिसमें लाखों मथ॒ुष्य भाप्तके विभिन्न प्रान्तोले आते हैं । इस 
यात्राम सावान कृप्णने अपने अबतार-कालमें श्रजके जिन जिन स॒थानोंमे जो 
जा चरित्र किये थे, उनकी नकल बतलाई जाती है और इसके प्रवन्धक भीमहु- 
चरलमाचाय्पैजी महाराजके चंशज गोखामी दी दोते हैं । 
' ...।.।/. शिक्षा। 
6 (१)कर्मकााड-- न 5 
चैदिक संद्दिताएँ और उनके अ्ज्ञोंसे विदित होता है, कि भारेतवर्षमें अति- 
पाचीन कालसे कंर्मकाएडेका बड़ा भांसि प्रंचार रदा है और प्रायः खभी ऋषि 
महर्षि कर्मठ थे । छः शाखरोमे सबंसे प्राचीन “यूब॑मीमांसा” कर्मकाएडका ही 
संथापक है।- आचौनभारतमें बैविककर्म “बह्ेत होते थे. परन्छु वे सकाम थे। 


श्र !मतोत्सबंचन्द्रिका । 


खसकामकर्पषकी गति यजमानकों खर्गे तकू पहुँचानेको होनेले पू्ेमोमांसाकार 
खगगको दी ध्येय मानते थे और उनका वही परम पुरुषार्थ था। यह कर्मकी 
प्रधानता मनमाने सलिद्धान्तपर नहीं, किन्तु संदिता भाग, घाहमण भाग, खूच 
ओऔर धंशासनोके आधारपर थी। इसी कारण शास््रकार्ोने भासतमूमिको 
विन या ज्ञान-भूमि न कद कर कर्म-भूमि फद्दा है। महाराजा भरठंहरिज्ञी 
कद्दते हैंः-- 
स्थाल्यां चैड्डय्यैमय्यां पचति तिलकणाश्रन्दनेरिन्धनादें 
सौबणैर्लाज्ललायैनिंखनति वछ्ुधामकंमूलस्य द्ेतोः । 
छिच्वा कपूरखरणडान्त्रतिमिद कुरुते को द्ववाणां समन्तात्‌ 
प्राप्येमां कर्मभूमि न चंरति मनुजो यस्ततो मन्दभाग्यः ॥ 
“क्‍ैडय्यैमणिकी स्थालीमें तिलाँको डालकर झौर चन्दूनकी लकड़ियाँकों 
जलाकर तेल नितालने चाला पहला मूर्ख, कपूरके डुकड़ोक्ो बोकर कोर्दोकी 
खेती फरने वाला . दूसरा मूर्ख और सोनेके दलसे प्रथ्वोको जोतकर आकके 
चत्तौकी खेती करने चांला तीसरा मूर्ख है; परन्तु जो मनुष्य भारत जैंसी कर्म- 
भूसिको पाकर कर्म नददों करता, चह निःसन्देह मद्दासूर्ख है |” 
जिस समय भारतमें फर्मकाएडका अधिक भध्रचार था, उस समय चातु- 
मास्य-बतके पौराणिक-काय्ये तो होते ही थे; परन्तु इनके अतिरिक्त चैदिक 
यज्ञ भी होते थे। भत्येक ग्रुहस्यको गह्यसंस्कार, पाकयश्ष, धंवियंश ओर 
सोमयज्ञ करना पड़ता था। इनमें भी चौधायनफ्रे मताजुसार हवियेश और 
सोमयक्ष विशेष आवश्यक माना गया था। इन सब वैदिक कार्योंको 
भचार चातुर्मांस्यमें ही अधिक था; परन्तु जेबसे कर्तकोए्डके अन्तिम आचार्य 
मण्डनमिभ्रको ्ीशह्लराच स्येजीने विजय किया, ठवसे कर्मकाएडका हास दो 
गया। यद्यपि श्रीशक्वराचाय्येजीने फर्मका सर्वेथा.खरण्डन नहीं किया है; किन्तु 
पहली मुख्यता नए्ठ हो कर गौणता तो अवश्य ही प्राप्त दो गई और वद भी 
निष्कामकर्मको । सकाप्रकर्मंका तो एक भकारखे देश-निकाला दो गया। 
इसी फाण्णसे अत्यन्त प्राचीन चैदिक चातुर्मास्यका हास दो गया। यद्यपि 
कुछ दिन तक पौराणिक तथा-धर्मशाक्रीय चातुर्मास्यका अचार रहा, परन्तु 
सास्प्रदायिकोके भक्तिकाएडने डखका भो नाम शेष कर द्िया।-. -. - 
इसमें सन्देद नहीं कि शह्लराचार्यजीके समयमें सकाम फर्मने-मोक्त धर्म- 
को छुपा दिया था; परन्तु यद्द आतिशय्य था। आतिशय्यमे मर्यादाका उल्लंघन- 
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भारतीय जनताको अकर्मेए्य नहीं चना दिया है ? परन्तु यह भी आतिशय्प है । 
आंतिशय्यके समयमे दोनोके वेल्लेन्सकों वरावर कर देना ही बुद्धिमावी है । 
अतः वैदिक तथा पौराणिक कर्मकाएडके उद्धार करनेकी बड़ी भारी 
आवश्यकता है। - 

(२ ) शरीर स्वास्थ्य-- 

जिस प्रकार राजयोगर्म मानखिक और हठयोगमे शारीरिक श्रम करना 
पड़ता है, उसी प्रकार ल्लानकाएडमें मानसिक तथा .कर्मकाएडमें शारीरिक 
श्रम करना होता है ओर शारीरिक भ्रम विना शरीरक्री आरोग्यताके हो नहीं 
सकता; इसी लिये शाल्रकारोंने कहा है,-- 

धर्मार्थंकाममोक्षांणं शरीरं सूलकारणम्‌। 

“धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष-ये चारो उसीको मिलत्ते हैं, जिसका शरीर 
नीरोग रहता है |”. जो लोग शरीरकी -अवदेखना करके भवसागरफे पार जाना 
चाहते हैं, ने मानो जीण 'नौकाके द्वारा एक असीम समुद्गकको पार करना. चाहते 
हैं, जिसका होना महृद्सस्मव है। इसौीको लक्ष्यमें रखकर शास्तरोने जितने कर्म 
भजुष्यको वतलाये हैं, उनमें सबसे प्रथम शारीरिक खास्थ्यका विचार रपखा है। 
इसके प्रमाणमें चातुर्मास्थके वे नियम हैं, जिनमें खाद्य-पेयके पद्ार्थोंक्रा विधि- 
निषेध है । चरक एवं खुश्नुतके देखनेसे ज्ञात होता है, कि मज॒ब्यको ऋतुके अ््ञु* 
सार ही सोज्नन करना चादिये। एक ऋतुर्मं जो वस्तु पथ्य होती है, अन्य 
ऋतुमें घददी कुपथ्य होजाती है। इस्रको भायः सभी लोग जानते हैं भौर 
गोतामें भी कहा हैः-- 

युक्ताहारविहारख्य युक्तचेष्टस्य कमंछ । 
युंक्तखप्ाववोधस्य योगो भवति दुगः्खहा ॥ 

'जी योंगो आदार, विहार, लेना और जागना आदि कर्मोक्नो योग्य यैनिसे 
करता है, उस्रोका योग डुश्खका नांशंक है।. घर्मशा्त्रॉके प्रणेता महर्षि 
चिकालूछ थे; उन्होंने दक्तियायन तथा- उत्तरायण खूर्यके दोजानेसे किरणुके 
द्वारा चायुमें क्यो क्‍या परिवत्तन होते हैं. और उसका -प्रभाव -ऋतुओंके द्वारा 
खानेपीनेकी वस्तुआपर तथा शरीरोपर क्या पड़ता है-इन वातोंकों वैज्ञा- 
निक रीतिसे जानकर ही चातुर्मास्यमें खाद्रपेवका निषेध और विधान किया है । 
जवसे इन बातोंको. हमने. ढकोसला माना, है, तभीसे चाहतुर्मास्यकों रोगोंने 
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अपना घर बना लिया है। यदि हम सवल दोकर कर्मयोगी बनना चाहते हे; तो 
शास्त्रीय विधि-विपे बका हमको अवश्य दी पालन करना चाहिये। 
( ३) दान-- 
,..... शास्त्रॉर्मे प्रत्येक मज्ञ॒प्यका प्राण धर्म बतलाया है।. चह धर्म चार चररण- 
चाला है--( १) खत्य (२) दया ( ३) तप और (४ ) दान । इनमेंसे सत्य 
दया और तप-ये तीन चरण तो यथुगके ध्रभावसे दी टूट गये, अब कलियुगर्मे 
फेव्ल द्वान ही शेष रह गया है। खेद है कि, आजफल भारतके लोग दानकी 
प्रधाको भी न कर रहे हैं।दानमें दो वातें मौलिक हैं,--( १) ममता नाश और 
(२) देशोन्नति । ८ 
ममताका नाश | 
दान करनेवाला निःसन्देह ममताके भारसे हलंका होता है। पक 
भलुप्यके पास १० मकान हैं। उनमेंसे उसने दोको दान कर दिया। दान 
'करनेसे प्रथम घद दृश मकान मेरे है --यह मानता था; परन्ठु दान फरनेके 
पश्चात्‌ आ्राठक्नो द्वी अपने मानता.है।. इससे सिद्ध है, कि मनुष्य ,जित॒नी 
स॒स्प॒दाको दान करता है, उसकी उतनी ही मम्ता.कम,दो जाती है और ममता- 
के साथ साथ हरी अहन्ताका भी क्षेत्र. छोटा ,द्ोता जाताहै। अहन्ता और 
ममता दी नरकके साधन हैं; अ्रतः इनके नाशसे, निश्चय हो मुक्तिकी प्राति 
होती है। * * 
देशोन्नति। . - 
यह मानी हुई चात है, कि दान , फरनेसे ,ही , देशोन्नति. होती है। जब 
हम गुणचान तथा शास्त्रक्ष लोगोको दान देंगे, तो निश्चय दी देशसमें शुणवारनोंकी 
चुद्धि होगी--देशमे सदुसुणोका भच्चार दोगा । इसी कारण चातुर्मास्पमें अनेक 
प्रकारके दान करनेको लिखा है। जिस देशक्के बुद्धिमान लोगोकों अपने 
गाहँस्‍थ्यकी आजोबिकांके करनेमें ही समस्त शक्तिक्ा व्यय करना पड़ता है, 
उनमें गुर्योका आविष्कार नहीं हो ल़कता। यद्यपि , आजकल भारतमें दान 
अथाका हाख हो गया है, तथापि अन्य देशोफी अपेक्षा अब भी अधिक है । 
इसमें सन्देह नहीं, कि अन्य देशोके दानसे उन डन देशोंमें गुणवान पुरुषोंकी. 
घद्धि दो रही है और हमारे दानसे सूख, आल्ंसी, अक़र्मए्य, जबानी जमाख़ रच 
फ़रनेचाले .वेदान्ती, कायर, . त्री-लम्पट, अजितेन्द्रिय और चडस गांजा पोने 
- शल्नोंकी,ब॒द्धि हो रही है; जिससे देश दिन अतिद्रिन रखातलको चला जा रहा.है। 
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है। यदि हमारी द्ानप्रणाली इसी प्रकारकी रही, तो चहुत सम्भव है, कि यह 
थ्राय्येजाति नामशेष हो जाय। यदि ऐसा हुआ तो अयोग्य दान फरने पाले 
खोग इस नीलके टीकेको कल्पान्तमें भी न धो सर्केगे। यदि हमारे देशके 
दानी लोग यह सद्भुटप फरले,--/कि हम जो सी दान फरेंगे, चह किसी न 
फिसी झु॒पात्रमें हो करेंगेए तो अधिरकालमें ही देश गुणाकर हो जाय 
और प्राचीन समयकी भांति श्र सद्धि तथा नव-निध्रिका क्रीडा-स्थल 
घन जाय। दमारा दान अ्रयोग्य व्यक्तियों दो प्रकारले जाता है-( १ ) सेचा भौर 
(२) दया। सेवा-दानकी प्रणाली भारतमें श्रधिकतासे चल पड़ी है। सेघा- 
दानमें योग्यायोग्यक्नी परीक्षा न रहनेसे धद्द दान प्रायः निर्युंग और सूर्खोंमें ही 
जाता है; जिससे सू्खोंको पुरस्कार मिलता है और शुरणवानोका तिरस्कार होता 
है। यही फारण है, कि देशमे गुंणियोक्ी न्‍्यूनता और सूर्खोंकी अधिकता हो 
रददी है। आनन्द यह है कि इस प्रकारके दानसे दाताका भी कोई लाभ नहीं, 
फारण कि “सेवादानन्तु निष्फ़ल” यह कद कर शाख्रोने स्पष्ट फर दिया है, कि 
सेचा-दान व्यथे है | “घर्मदस आज-कल बहुत दुःखी है, अतः उसको दान देना 
खाहिये” जो लोग इस द्याइछिसे रान करते हैं; पे भी दानके मर्मसे अनसिश हैं। 
इस प्रफारकी दयादए/टि भ्रनाथ-रक्तयकी सीमा तक तो ठीक है; किन्तु दानप्रणालीकी 
विरोधिनी है! दयासे आकृए हो कर दाता परवश द्वो जाता है और फिर घह 
ग॒ुणावशुणकी परीक्षा नहीं कर सकता; अतः यह दान भी गहित है। दान 
लेनेचालेकी दिसे दान नहीं करना चाहिये, किन्तु अपना सहज कत्तंव्य 
सममभ फर और पात्नापात्रका विचार फर फरना चाहिये। यही चात गौतामें 


कही हैः-- 





दात्तव्यमिति यदाने दीयतेधसुपकारिणे। 
देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्तिक विदुः ॥ 

"दान देना येद मेरा कर्तव्य है, इस प्रकारका दान अजुपकांरी--सेचकर्म 
नहीं किन्तु देश, काल और पात्रमें दिया जाता है, बद सार्विक दाने है [? 
“इन बतौके अतिरिकि तिथिपालन मत, गोंपझन्नंत भी इसी .साससे आर: 
सपं किया जाता है। कहीं कहीं शुक्ला २ को भीजगन्नांथजीका' रथोत्सव किया 
ज्ञाता है और शुक्ला १५ फो व्यासपूजा अथवा शुरुपूजा देश भरमें की जाती है । 
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श्रावण मासके ब्रतात्सवाका विवरण । 





चातुर्मास्यके अन्‍्तगंत होवेसे आावण मासमें अनेक धर्म काय्ये होते हैं. 
परन्तु उनमें कुछ तो धार्मिक हैं और कुछ दैशिक हैं। जो धार्मिक हैं, इस पुस्तकर्म 
उनका ही वर्णन होया । 

प्रयः खिंद-राशिपर स॒च्ये श्रावण अथवा भाद्वपदम ही आता है। 
सिंद राशि-गत सूख्यैमें यदि गऊको बच्चा उत्पन्न शो, तो गायन्नीके साथ सरसों 
से धचन फराकर दक्षिणाके सहित उसी गायक्रो ब्राह्मणके लिये देना चाहिये 
और यदि उसी सूख्येमें राजिके समय गाय चिल्ताथ, तो झुत्युअयका जप 
कराना चादिये। इस विषयमें घर्मसिन्घुकारको यद सम्मति हैः-- 

माथे घुधे च महिषो श्रावण वडता दिचा। 
सिंहदे भावः पसूयन्ते खामिनो रुत्युद्रायकः ॥ 

“प्रोध-मास बुधवारमें भेंस, आावण-मासमें दिनको घोड़ी और 
सिंहके सूस्यंमें यदि गायंको बच्चा उत्पन्न हो, तो मालिकको झत्युके समान 
कष्ट होता है [१ 

आचरण जितने सी सोसवाए हो, उनमे धर्म सिन्घुकारने ज्॒त या उपवास 
करना वतलाया है और मइझलवारको महृला नामक गौरीका बत किया जाता 
है। सौभाग्यवती स्त्रियाँ सौमाग्यवर्धवक्रे निमित करती हैं। राजपूतानेके प्राय 
नगरोंमे सोमवार और मज्ञलबारोको मेला होता है तथा स्ियाँ ब्रत भो.फरतो 
हैं। भ्रावण-शुक्का ३को चैत्री गणगौरीके समान मेला भो होता है; वल्कि "बूँदी” 
स्टेसको तीजे प्रसिद्ध हैं.। 

इसके अतिरिक्त भ्राचणशशुक्का पंचमी नायपंचमी कद्याती है श्रौर शुक्ला द्वाद- 
शौको शाक-दान द्वोता है, अर्थात्‌ चातुरमोरयके बती जिन शाको को न खानेका नियम 
करते हैं, उनका दादशीकों दाद किया जाता है। भ्रावण शक्का द्वादशीको विष्णु 
पविच्रा और शुक्ला चत॒दंशीकों शिच पदविच्ना होती है। पवित्रा धारणकी चिधि 
इस प्रकार है, "कपासका सूत कातकर उसको नव संजी बचाओं। इंस 
धकारकी नव सून्नियाँ १०८ हो। भधत्येक नव सृत्रीमं चौबीस गाँड दे। जब 
ये सूत्रियाँ तयार हो जांय, तब पश्चगच्य--घत, दूध, दही, गोबर और गोमूत्रमें 


नागपश्चमी । १३१ 






न्म्म््स्स्स्स्म्प्य््य्प्प्प्प्स्च्प्प्प्प्प्प्प्स्य्स्प््प्प्प्ज्ज्प्प्प्न्स्प्य्ज्न्ज्ज्प्ल्ज्ण्य्न्च्न्च्ज्ब्व्व्च्प्ण्ण्प्च्च्च्ल्च्च्च्च्य्च्चचजजचूर 


भिगोकर कुमकुमसे रंगे ओर वासकी टोऋकरीमें रखकर अपने इश्टदेयके सामने 
रख दे। प्रथम तो पोडशोपचार पूर्वक भगवानका पूजन करे। और फिर 
विन्नाऔको धारण करावे, तदनन्‍्तर आप घारण करे भ्रावण शुक्ला पौर्णि- 
माको भी तोन उत्सव होते हैं,--“ (१) उपाकर्म, (२) हयप्रीचावतार 
आर (३) रत्ता वन्‍्धन |” उपयुक्त त्यौद्यारोमेसे यहां फेचल तीन त्यौदारसोका 
वर्णन किया जायगा,--नागपंचमी, भावणी और रक््तावन्धन। 


१-नागपथमी । 


शास्त्रीय स्वरूप । 
अाचण-शुक्लां पतश्चमीको नागपूजा होती है, इसलिये इसको “नाग-पश्चमी” 
कदते हैं। नागपंचमी पह्टि-विद्धा लेनी चादिये, क्योंकि नागोंकी प्रसन्नता 
पष्ठि-विद्धार्म ही दोती है। देमाद्विके प्रभासखणएडर्म लिखा है,-- 
महादेव उचाच--भावणे सासि पंचम्यां शक्तपक्षे तु पावेति ! 

द्वारस्योभयतो लेख्या गोमयेन विषोल्वणाः ॥ 

सा ठु पुएयतमा प्रोक्ता देवानामपि डुलेसा । 

कुर्या द्‌ द्वादशवर्षाणि पंचस्यां च वरानने ॥ ५ 

"हे पा॑ति | श्रावण शुक्का पंचमीफो घरके द्रवाजेकी दोनों ओर गोवरसे 

नागकी सूचि लिखे। यह नागपंचमी महुण्योकों तो क्‍या, परन्तु देवाफो भी 
दुर्लभ है। जो मज्॒ष्य बारह घपे तक इसबो करता है, घद महत्फलका भागी 
होता है ।” चतुर्थीके दिन एक यार भोजन कर पुनः पश्चमीकी रातकों भोजन 
करना चाहिये। चांदो, स्वर्ण, काछ अथवा ग्क्तिकाकी लेखनीके द्वारा दलूदी 
तथा चन्दनसे पांच फण वाले पांच सप॑ लिखे। पश्चमीके दिन खौर, पश्चांस्व॒त, 
करीर और कमलके पुष्पासे तथा गन्ध और घूप आंदिसे पांचों नागोंका पूजन 
करे। पूजनके पश्चात्‌ लड्डू और खीरसे ब्राह्यणॉकी भोजन कराना चाहिये । 
नागोंमें बारह नाग अधान है,--“अनन्त, चाखुकी, शेष, पद्म, कम्बल, कर्कोटक, 
अभ्वतर, धृतराष्ट्र, शंखपाल,-कालीय, तक्षके झौर पिज्नल। इनमेंसे एऋ-णुक 
नागकी एक-एक मासमें पूजा फरनी चाहिये। प्रति मास ज्ीरसे त्राक्मण-सोजन 
कराने चाहिये और पूजा करानेवाले व्यालको गऊ औ< खर्णेका 
नाग देना चांहिये। नागपश्चमीके दिन सक्ति-पूरंक चागका पूजन करे और परथित्री 


नहीं खोदे 


स्य्य्ज्य्य्य्स्य्य्य्च्च्य्च्च्ख्श्डः 





१३२ ब्रतोत्सवचन्द्रिका । 


लोकिक-स्वरूप । 
नागपश्चमीफे शासतरीय-खरूपसे यद नहीं जाना जाता, कि नागपश्चमी 
किस समय और किस कारणसे हिन्दु-समाजमें प्रचलित हुईं । यद्यपि इस 
विपयमें श्रनेक मजुर््योने म्नेक थाते लिखी हैं, परन्तु उनमें शास्त्रीय तथा पऐेंति- 
हाखिक प्रमाण न होनेसे विश्वास नहीं फिया जा सकता। हाँ, राजपूताना 
और यू० पी० के कुछ भागकी स्त्रियाँ नागवश्चमीके दिन पक कहानी कद्दा करती 
हैं,./एक कृपक सकुटठुम्ब मणिपुर नामक नगरमें रहता था। उसके दो 
लड़के और पक कन्या थी। इसने एक समय अपने सखेतको जोतनेके लिये, 
जब दस जोता, तो हलके अग्रमागले एक नागिनीके तीन यच्चे मर गये । 
नामिनीने प्रथम तो लोक किया और फिर वच्चौको मारनेवाले रूपकले धद्ला 
खेनेका सक्कुरप किया। ( सर्पे यदला लेता है, यद बात प्रसिद्ध है। मेरा 
भी पूरे विश्वास है, कारण कि मैंने खयं इस भ्रकारकी घटनाकों देखा दै । 
सर्पेकी तरह ऊँट भी यदलां लेता है, परन्ठु भस्तीके दिनोमे। “सर्प बदला 
लेता है?--यह वात जब मैंने गारुडियोंसे पूछी, तो वे कहने लगे, कि सब 
सप्पे बदला नहीं लेते, किन्तु द्विजन्मा हो लेता है। जो जीव देवयोनिको छोड़- 
कर सर्पयोनिमें आता है, उसको ह्विजन्मा फहते हैं। पुराणों भी देव-योनि 
और सर्प-योनिका घनिष्ठ सम्वन्ध पाया जाता है; वल्कि कोशमें तो सर्पोंका 
नाम देव-योनिमें ही आया है। किली-किसी सर्पका कत्तेव्य भी देव-योनिके 
खमान देखा जाता है। जनमेजयके सर्पयशसे निकल कर तक्षक नामक सर्प 
इन्द्रकी शरणामें गया और झपनी रक्षा कराई। इसके अतिरिक्त नाग-कन्याओंके 
साथ जत्रियोका विवाह भी हुआ है। सर्पोने किसोको श्रस्तत और किसीको 
धन विया, यद्द भारतमें सी लिखा है। इससे विद्त होता है, कि सपै 
अवश्य ही द्विजन्मा होता होगा और यहुत सम्भव है, कि यह नाग्रिनी उसी 
योनिकी हो ।--अस्थ॒, ) राजिके समय उस नागिनीने उस कृषक तथा उसकी 
स्त्री और दोनों लड़कौको डा, जिसके कारण वे चारो मर गये । दूसरे दिन 
जब बह सर्पिणी लड़कीको डसने गई, तो लड़कीने डरके मारे उसके आगे द्घ 
रख दिया और भार्थता करने लगी। यद्यपि लड़कोको विद्त नहीं था तथापि 
चह दिन नागपश्चमीका था, जिससे नोगिनी प्रसन्न हो गई और लड़कीसे वर 
माँगनेकों कहा। लड़कीने चर लेकर अपने माता, पिता और भाशयौको जीवित 
करा लिया। उस द्निसे हो नागपञ्चमीके त्तका लोकमें प्रचार हुआ. (0. 





नागपश्चमी । १३३ 
राजपूताना और यू० पी० के अतिरिक्त यद्यपि यह कहानी बह्जाल, 
दक्षिण और उत्तर भारतमे भी प्रसिद्ध है, तथापि पुराणोंमें इसका आधार 
नहीं सिलता । शासत्रीय-खरुपमें-"ताग पश्चमीको इलकां छुता न खाना तथा 
पृथिवी न खोदना, यद लिखा है, परन्तु न खानेका कारण नहीं लिखा। यदि 
दन्‍्तफथाका सम्बन्ध इससे मान लिया जाय, तो पृथिवी न खोदनेका भी 
समाधान हो जाय और दनन्‍तकथाका सूल पुराणमे भी मिल जाय। मणिपुर 
नगर वह्ञाल पभान्तमें है। घहाँपर भी दक्षिएफे समान नाग-पंचमीका प्रचार 
अधिक है शरीर फमलके पुष्पपर बैठी हुई विषदहरा नामकी देवी सर्पोंकी अधि- 
घात्री मानी जाती है तथा उसके नामसले सप-जनन्‍्य व्याधिकी निव्षत्ति होती है, 
ऐसा चहाँके लोग मानते.हैं। उपयुक्त फद्दानीका एक और भी आधार पुराणोमे 
मिलता है,--“अज्लेनका विवाद घाछुकी नागकी कन्याके साथ मणिपुरमे इआ 
था। यदि बद्ाल प्रान्तका यह घही मणिपुर है तब तो यहाँ सर्पोंका राजा 
धासुकी रदता था, जिसको विभूति श्रध्यायमें भगवान्‌ भीकृष्णने अपना ही 
खरूप बतलाया है। इससे यद्द निश्चय द्ोता है, कि इस दन्‍तकथाका आधार 
पुराणोमें श्रवश्य है। 'परन्तु यदद मिथ्या है, कि उसी दिनसे संसारमे नागपूजाका 
प्रचार हुआ। श्रति प्राचीन चैदिक फालमें भावणी-पूर्णिमाके दिन “पाक यज्ञ” 
फिया जाता था ओ्रौर चह उन मन्त्रौंसे किया जाता था, कि जिनमें सर्पोंकी स्तुति 
की गई है। इस पाकयश्षका विचरण ग्रह्मघृूश्नकार गौतमने भी अपने सूजोमे 
किया है; इसलिये यद अनादि कालसे चला झाता है। श्रस्तु, आज कल भी 
प्रायः सव देशौमें नाग-पूजा द्वोती है, परन्तु वैदिक पाकयश्षकी विधिसे नहीं, 
किन्तु न्यूनाधिक प्रमाणसे देमाद्रिके अछुसार होती है। पश्याव प्रान्तीय काज्ड़ा 
स्थानमें भी नाग पूजा दोती है। राजपूतानामें नाग-पूजा अच्छी प्रकारसे होती 
है। घहाँ तेजाजी नामक एक प्राचीन व्यक्ति सर्पोका अधिपति माना जाता द्द 
और उसके नामकी डसी वाँधनेसे सर्पका काटा हुआ नहीं मरता, ऐसी प्रसिद्धि 
है। इल तेजाजीकी खतन्‍्त्र पूजा भाद्षपद-श॒क्कला दृशमीकों दोती है। किसी 
किसीका मत है, कि श्रीकृष्ण फालोय सर्पको यम्ुनासे. निकालकर .रमणक 
छीपको भैजा, तबसे नाग पूजा होती है, परन्तु यद निमूल है | घेदिक व्यवखाके 
मिलनेसे इसके अनादित्वमें सन्देद नहीं रहा। ह॒ 

्ताग-पुजा-वेयौफो भी डुर्लभ है?--यह कथाभागम लिखा है। इससे 
अज्जुमान दोतां है, कि नाग-पूजाके सूलमें.कोई मौलिक बात: अवश्य है.।. मेरी 





शेष नतोत्सवचन्द्रिका । 
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समममे वह मौलिकता यह है ,--'परमात्माका नारायण नाम खष्टिके पूर्वकों 
है; कारण कि नार-जलका और अयन-घरका नाम है; श्रतः नारायण यह 
नास उस अवस्थाको प्रकट करता है, जब जलके अतिरिक्त और कुछ नहीं था। 
डस जलमे शेषनागकी शय्यापर विष्णु शयन कर रहे थे और लच्मीजी चर्यणों- 
को दबा रहीं थीं .तथा नामिद्धे कमल-नाल पर - ब्रहाजी थे। इससे बिदित 
होता है, कि ब्रह्माकी उत्पत्तिसे भी शेषनाग पहले था ।- अब देखना यह है, कि 
चह नाथ क्या है, जो सब खिके पूर्वमे था। संस्त रज् और तम प्रझ्मतिके 
ये ही तीन गुण हैं और इनका ही मिश्रण यह जगत्‌ है सत्वगुष्‌॒ प्रकाश- 
खकप है, तमोगरण अन्धकार-खरूप है और रजोगुण इनका मिश्रण है। सर्व, 
रज और तम-ये वीनों एथक्‌ प्थक्‌ तव तक ही रहते हैं, जब तक कि परृतिमे 
ज्ोभ-आन्दोलन-नहीं होता । क्षोभ होनेपर एकर्म दुलरेका सथश्ार हो जाता 
है और उस समय बे मिश्रित गुण कहलाते हैं। मिश्रित सर्वगुण विष्युका 
खरूप, मिश्रित रजोमुण प्रह्माका खरूप और मिश्रित तमोगरुण शेपनागका सरूप' 
है। मिश्रित-गु्णोंकी योग्यताजुसार ही ऋह्मकी चिदादि शक्तियोंकां विकाश हुआ 
है। सस्गुणसे विष्णु और रजोगुणसे ब्रह्मक्ी उत्पत्ति तो दो गई, परन्तु तमो- 
गुण शेष रहा, उससे ही चर्रामान जगतक्ी उत्प्रत्ति हुई है; इसी लिये किसी 
किसीके मतमें अ्रश्ञानकों ही जगत॒का सूच माना गया है! इससे रुप्ट है, कि 
त्रिशुणात्मक-जगत्‌का आधार तमोग़ुण दी है,जिसको सपंकरी आहृतिम बतंलाया 
गया है। यही कारण -है, कि जगतके लय हो जानेपर शेष दी शेष रहता है 
और शेषके फंशपर ब्रह्मएड स्थित है, इसका सो यहो मूंल कारण है। 
सारांश, भादिकारण तमोगुणमें अहाकी सत्ताका चिक्राश ही शेष्रनाग है।” 
इसी ईश्वरीय-सत्ताके दो जन्म माजुषीयोनिममें भी हुए हैं;--“रघुकुलमें लच्मण 
और यहुकुल्तमें चलराम ।? हि धमकी लक 
उपयुक्त विवरणसे पाठकोंकों विद्त हुआ. होगा, कि नाग यह ख्टिके 
आदिकी योनि है, परन्तु सामान्य नागोंकी नहीं; शेष-नागकी है। सामान्य 
नाग्ोंकी खृष्टि तो.कश्यप महाराजकी कंद्ू नामक भ्रमे-पत्नीसे हुई है| यद्यपि: 
शेषनाग दैधी स्ष्टिका नाग है, इससे सामान्य नांग, तथा शेषनागमे पृथ्वी, 
आकाशका अन्तर है; तथापि योनि- तादाल्यका लास तो खभीको ' मिलता: है। 
यादब्रो्मे कष्ण औौर सूख्ये-बंशियोमें रामका श्रवतार हुआ, जिससे यादव चंश 
और सू्वंश झज-तक झ्ादरकी दष्टिसे देखे. जाते है । बास्तवमें, देखा जाय, 
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तो कृष्ण और राम ब्रह्मावतार हैं, सामान्य चन्रियोंले उनका कोई सन्वन्ध नहीं; 
परन्तु योनि-तादात्म्यसे दोयो वंशोंको लाभ हुआ। इसी प्रकार शेषनागके 
अलौकिक होनेमे सन्देह नहों, परन्तु योनितादात्म्यसे सब नागोंको लाभ 
इुझआ। तमी तो सर्पदेव परम-पावन भगवान सपके मख्तकपर अलक्कलारं-रूपसे 
विराजे और सगवाद रूप्णको "वासछुकरी में हंट--यह गौतामें कहना पड़ा। 
सम्भवतः इसी प्रबल फारणको लेकर पाकयह्के द्वाए चेद्‌ भगवानतने खप- 
पूजाका विधान क्रिया औए इसी कारणसे पुराण तथा इतिहासोंने “नागपूजा 
देवोको भी छुलेस है?--यह कहा। हे 
शिक्षा । 

नागपश्चमीकी पूजासे दो मौलिक शिक्षाएँ हमको मिलती हैं,--( १) 

विभूतिपूजा और ( २) साम्य-दप्ट 
(१) विभूति-पूजा। 

खसंसारके और आस्तिक लोगोंकी तरह खनातन-धर्मी ब्रञ्ञकी तो पृन्ना 
करते ही हैं, परन्तु अधिकता यह है, कि ब्ह्मकी विभूतियोका भो उततादी 
शादर करते हैं, जितना कि विभूतिमावका। वहुतसे लोगोंको यद्द सन्देदद 
होता है, कि सनातन-धर्मी लोगोंके पास विभ्रूतिको जाननेकी क्‍या कसौरी है? 
परनन्‍्ठु इस शंकाका यहां अबवकाश नहीं है; क्योंकि गोताके विभूति-अध्यायमें 
खर्य भगवानने सब चिसू्ियोका वर्णन करदिया है और अन्‍्तर्में विभूतियोंको 
पहचाननेकी कसौटी वतलाते हुए कहा है,-- हि 

ययद्‌ विभूतिमत्सस्व॑ श्रीमदूर्जितमेव वा । 

८ तत्तदेवाचगव्छ त््वं मम तेजो5शसम्मवम्‌ ॥ 

०विभूति घाला, भ्रीमान्‌ और प्रतापी जीव संसारकी स्थावर तथा जज्ञम 
किसी भी योनिमें क्‍यों न हो, चह मेरे ही तेज तथा अंशसे उत्पन्न है।” इसी 
कसौटीके अजुसार हमारे महर्दियोने विभूवि-पूजाकी आज्ञा दो है। विसभूति- 
पूजाका अभिप्राय उस शरीरकी पूजाका नहीं है, किन्तु उल शर्यीर्के द्वारा पर- 
मात्माके अंशका जितना विकाश हुआ है, उसकी पूजा है। यद्दी सिद्धान्त 
घासुको आदि हादश नागोंकी पूजाका है। नाग-प्ममीकी पूजाका चरित- 
नायक विभूतिमान, खपे था--पह उसके पांच-फर्णोसे जाना जाता है। इस 
कारण नागपूजा अन्ध-परस्पयण नहदों, किन्तु विभूति पूजा है। भगवत्वूजाका 
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करने धाला यदि विभूति-पूजाको न करे, तो उतने प्ंशरमं उसको दम नास्तिक 
कद सकते हैं 
२--साम्य-हष्टि । 

रचय है और नीति रक्तिका है; परन्तु पाश्चात्य-शिक्षाके कुसंस्कार्रो- 
के फारण कुछ लोग इस परम सिद्धान्तकों भूल कर धर्म और नीतिको एक 
ही बतलादे हैं और जब कोई धर्मक्की घात उनके सामने आती है, तो “यद 
चर्म ठीक है, या नहीं! इसकी कसौटी नीतिको यताते देँ। यदि इस जांचर्मे 
चर्म, नीतिके सलाथ तुल गया, तो ठीक है, धरना ये मद्ाजुभाव उस घमको एक- 
दम देशनिकराल्ना देनेके लिये प्रस्तुत हो जाते हैँ श्लोर श्रनायास दी कद्द देते है, 
कि यद श्रधर्म है। में नीति श्रीर धर्मको नितान्‍्त दूर तो नहीं मानता, परन्तु 
नीतिसे धर्मकी जाँच फी जाय इसको अचश्य दी अजित मानता हँ। दां, 
घर्मेसे नीतिकी परीक्षा की जाय, इसको शेछ्ठ मानता हैं। सामान्य-धर्म और 
नीति-ये दोनों श्रवश्प दी साथ-साथ चलते हैं; परन्तु धर्म जब सामान्यावस्थाका 
छोड़ कर विशेषाबश्याको अद्दण कर लेता है, तव नीतिकों बहुत पीछे छोड़ 
देता है। देखो; एक. महुप्यने हमसे ठुष्टता की | नीति चवलाती है ४-- 

शदे शाद्यं समाचरेत्‌। 

५दुपके प्रति दुएता फरी ।१--डएडाका जवाब डण्डासे दो; परन्तु धर्म्मे 
चेह नहीं बत्तलाता; फ्योंकि दुएके प्रति ढुएता फरनेके लिये जब तक हम श्रेपनी 
घृत्तियोंकी भलिन किस्या स्जोगुणी न यनायंगे, तव॑ तक फाम नहीं चल सकता 
और धर्मात्मा मलुष्यका अन्तःकरण सदैव शान्ति-रससे भरा रहता है; उसमें 
एक छोटीसी फंकरी डाल देनेसे भी श्रशान्ति उत्पन्न हो सकती है, जिससे 
अनेक घर्षोका परिश्रम निष्फल वला जाता है; अतः धर्मात्मा पुरुष अपनी 
छुत्तियौको चाहा विघष्नोसे सुरक्षित रखना चाहता है। इसी सिद्धान्तकों लक्ष्य 
फरके भीकृष्णने कहा है +--- 

समः शत्रो च मित्रे च। 

“शतरु और मित्रमे समान इए्टि रखनी चाहिये.।! इस उद्य आंदशको सामने 
रख कर जब लोग नागपंचमीको देखेंगे, तो उनको आयौंकी सम्यता तथा 
घर्मेपरायणताका पता लगेगा। दुधंके देनेवाली गऊका पूजन करनेचाली तो 
जाति कदाचित्‌ मिल सके, परन्तु जदर उगलने पाले सपंका पूजन करने वाली 
तो आयंजांति दी दे । 


२-उपाकर्म-श्रावणी । 





शासत्रीय-स्वरूप । 


: उपाकर्मे--भावणोका विधिवत्‌ वर्णन विशद्‌ यैेउिखे नहों पाया .जात(। 
हो निर्णयसिन्धु और घमंसिन्धुमे फालनिर्ययपर बहुत विवांद चला है। 
यद्यपि आन्हिकसूचावल्ीमें उपाकर्मको साक्ञोपांड़ लिखा है; परच्तु वहाँ एफ 
यज्षकी तरह आचार्य और त्ग्मा आदिका वरण करना बतलाया है। पं० शिपरत्त- 
ज॑.ने यज्ञुवेद्योंकी उपाकर्म-पद्धविका एथक्‌ संग्रह किया है, जो नारायणप्रेस' 
कलकत्तामें छुपा है। इसमें प्रायः सब शाखावाजोकी प्रक्रिया आगई है। इस 
पद्धतिम अग्निहोत्त आदिपर घिशेष जोए न रेकर किसी नदी अथवा तलावपर 
जाकर अनेक चार स्नान फरनेकी और नवीन यज्ञोपचीत धारण करनेकी समस्त 
विधि लिखी है। आन्हिकसूच्ावली और उपाकर्मपद्धति, इन दोनोंके मन्धन्का 
सार यह है,--“डपनीत बह्मचारी और छ्विजोंको चाहिये, कि आमके समीप 
अच्छे तलाव या नदौके किनारे पर जाकर डपाध्यायकी आज्ञानुसार शाख्रोक्त 
विधिसे भ्रावशीको करें ।? प्रारम्भ शरीरकी पथित्रताक्रे लिये दुर्घ, दृधि, 
चुत, गोवर और गोसूत्रको पान करें और यथाशासत्र तयार की हुई वेदीपर 
इृचिष्यान्नसे आहुतियाँ दँ--इली काय्यैको उपाकर्म कद्ा जाता है 4 तद्वस्तर 
जल-प्रवाहके सामने जलमें खड़े हो कर और हाथ जोड़ कर सूय्ये क्री स्तुति करे 
तथा निम्नज्ञिखित स्छोकसे जलकी भी प्रार्थवा करे,--- 

कफेवलं पावनार्थाय माइशःमकततात्मनाम्‌ । 
कऊतस्थिते त्वयि स्नामि प्रखीद्‌ च षुनीहि माम्‌॥ . 
इसके अनन्वर अरुन्धति और सप्तर्षियोंका पूजन करे इसके पश्चात्‌ 
दृधि तथा सत्तूक्षी आहुतियाँ दे--इसतीको उत्सर्जन कहते है । 
आझाज फल उपाकर्म और उत्सजैनविध उप्ती समय फर ली जाती है. 
प्रन्तु यह प्राचीन विधि नहीं है। घम्मसिन्धु्में लिझा हैः-- 
उत्सर्जनकालस्तु नेह. प्रपंचपते सर्च-शिष्टाबामिदानीमुपाकर्स-द्नि 
एवबोत्लर्जन-कर्मा छछानाचारेण तलनिणृयस्थाउुप्योगात्‌ ! 
श्र 


श्श्द्य ब्रतोत्सचचन्द्रिका । 
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“यहाँ उत्सर्जन कालका निर्णय नहीं किया जाता है; फ्योक्ति श्राज-डल 

सदब लोग उपाक्कमदव्हे द्नि ही उत्सजन भी फर लेते ँ अतः उसके फकालका 
निर्णय करना व्यर्थ है।? धर्मेसिन्धुकारका यद्द कदात्ञ द्वी चतलाता है, कि 
उपाकर्म और उत्सर्जनमें फाल-मेद है। प्राचीन कालीन पाठशाला ( स्कूल ), 
विद्यालय (हाई स्कूल ) भर महांविद्यालय ( यूनीयर्सिदी ) की पढाई और 
प्रकारसे होती थी और झआज-फल और प्रकारसे होती हैं। श्रन्तर इतना ही 
है, कि आज-क्लकी पढ।ईसे उत्तीर्ण हुआ लड़का पूर्णस्वार्थी और कूट- 
गीतिश वन जाता है और प्राचीन दँगकी पढ़ाईसे परार्थी एवं धर्मंनीतिवाला 
होता धा। एक और सो अन्तर है--परज्-कल जिन पुसुतकोंके द्वारा जो शान 
छात्रोफी होता है, थे उन्हें रटकर उत्तीर्ण हो जाते हैं। अभ्यसित शानका 
न तो अछुभव ही होता है और न बह शान क्रियारूपमें आता है। प्राचीन 
काज्के छात्र शान, अनुभव श्र क्रिया तीनोमे उत्तीर्ण होते थे। उसका क्रम 
यह था--महर्पि लोग भ्रावण-श॒क्ला पौरणिमाके दिन छात्रोंसे उपाकर्म कराकर 
पढाना प्रारस्स कराते थे और माघर-कृप्णमें उत्सर्जन हो पर पढ़ाई बन्द की जाती 
थी। शेष महोीनोमें प्स्यसित शानको अनुभव और क्रियाममें परिणत करनेका 
प्रबन्ध था। इसी जझञाशयकों लेकर उपाकर्म और उत्लर्जनकी प्रथा थी, 
जिसको अभ्रावणे कहते हैं। आज्ञ-कलकी आवणीको उस प्राचीन 
भणाहुतेका स्प्राएक समझना चाहिये और जब तक प्राचीन प्रणालीकी पुनः 
पत्तिप्ट न हो जाय, तव तक वीजरत्ताके लिये इसका करना परमावश्यक है । 
अस्तु, उसके वाद गायनीको द्श घार ज़प फर यशोपचीतको घारण करे और 
यह मनन चोले,- 

यज्ञोपदीत परम पवित्र प्रजापतेर्यत्सहजं पुरस्तात्‌। 
आशुष्यमश्यं ध्रतिमंच श॒भ्न॑ यज्ञोपचीत चलमस्तु तेजः ॥ 
शुरू तथा पृज़्यपुरुषोंकों नप्रस्कारपूर्णपफ यशोपचोत देकर और जीरण 
यज्ञोपवीतकों त्याग कर नवोनकों धारण करे। इसके वाद सत-पुरुषोके लिये 
विल-तपंण करनेका भी विधान है; परन्तु जो लोग तपंण करें, थे एक- 
भ्रुक्त रहें । ; 
किस वेदके अज्युयायीकों उपाकर्म किस फालमें करना चाहिये, इसका पूर्स 

व्रिवरण दो धर्मसिन्धु भौर निर्ययसन्धुमे है, परन्तु स्थूलडणिसे यहां भी थोड़ासा 
लिखा जाता है, जिससे विशेष फठिनाई नहीं रहेगी। ऋष्वेदी, यज्ञ॒चेंदी भौर 


उपाकंम-भावणी ध्पषप 
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खामबेदियनि अपना अपना काल पृथक्‌ पृथक्‌ निर्वानित किया है। ऋग्वेदियोंने 
अ्रवण और दस्त नक्षत्र तथा पंचमीको उत्तम माना है; परन्तु प्रधानता अ्रवण 
नक्षत्रकी ही है । यदि पौर्णिम्ाको श्रवण नक्षत्र न आया, तो पंचमी या हस्तको 
लेना चाहिये। यद्यपि यजु्वेदियोंने पौर्णिमाकों ही लिया है, तथापि शाखा-मेदके 
फारण पीर्शिमा कौनसी हो ? यह वियाद चलपड़ा है। जिस्लीने आपाटी शौर 
फिप्तोने भाद्रपदी पोशिमाकों उत्तम माना है। सामवेदियोंकी आवशीका काल 
भाहपदके शुक्लपत्तका हस्त नक्षत्र है; परन्तु भ्रमंसिन्धु-कारका मत है, कि 
इस कालकों भी बदलनेकी आवश्यकता-दहो, तो बदल दिया जाय । 
लौकिक स्वरूप । 

भाचणी-फर्म प्रायः सब देशो प्रचलित है; परन्तु शोक है, क्रि इसको 
फेचल प्राह्मणेका ही मान कर ज्ञन्िय और पैश्य द्विजन्मा हो कर भी नहीं करते । 
भ्रावणी घाह्मणोक्ती, दशहरा क्षत्रियोंद्रा, दोपाचली वैश्योकी और होलिका 
शद्रोंकी है, यद्ध निशाधार फरपना चलपड़ी है। भ्राधणीका प्रचार दक्तिण, 
ग़ुजप॑त, उड़ोसा और वह्ालमें विशेष है। उत्तरभसारत, संयुक्तप्रान्त, पंजाब 
और राजपूतानेमें कम है। आज फल हवन तो छवित्‌ दी होता है; परन्तु 
भावणीके दि्त प्रायः लोग नददी तथा तलावपर जाकर, पंचगव्य-प्राशन 
सथा स्नान फरके उपाकर्मकी समाप्ति फरते हैं। किवनेही धनेक लोग तो 
घरपर ही फर लेते हैं। भरावणी पौर्थिमाके दिन स्त्रियाँ श्रदणकी भी पूजा करती 
हैँ श्रौर समभाती हैं, कि यह पूजा मादा पिवाके परमभक्त उस भ्रवण री है, 
जिसका वध महाराजा दशप्थके हाथसे छुआ, परन्तु यह उनकी भूल है। 
आवणी-पौर्णिमाको अ्रवर-पूजा--यद धवण नामक व्यक्तिकी न हो फर वैदिक 
पाकयश्ञ है, जो नागपंचमीमं घतलायां जाछुका है और सर्पोंक्ी प्रसन्नताके लिये 
कियां खाता है। इसका सम्बन्ध रक्ताबन्धन तथा उपाकमसे नहीं, किन्तु 
स्वतन्त्र है । - 

शिक्षा । 
उपाकर्म खतन्‍्त्र लयौहार नहीं, किन्तु अध्ययनांज् है। अर्थात्‌--डपा- 

फर्मके दिनले गुरु-गृदमें रहने चाले ब्रह्म वार्यिंक्रों पढ़ानेका आपस्म हो कर 
माघमासमें समाप्तिके समय उत्घर्जन किया जाता था; अतः प्रतिवर्ष उपाकर्म 
हुआ करता था और जो छात्र अक्मचयको समाप्त करके गाहस्थ्यमें प्रवेश करते 
ये, थे भी भावणीके दिनसे नित्य वेद-पाठका प्रारंभ फरके माघमें समाप्त फरते 
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थे। भलु॒ष्यकी परमायु खौ घर्पेकी मानो है। ये सी घप आतनन्दसे व्यतोत 
हो जायेँ और श्रन्‍्तमें भगषत्सायुज्य प्रांप्र दो जाय, इस प्रकारके नियर्मोको 
मन्ुष्य-खमाजम प्रचलित करना ही शाझका उद्दश्य है। इसी उद्देश्यका लघपमें 
रख कर शासत्रोते महुप्यकी आयुके दो विभाग किये हैं,--( १) पूर्वार्द और 
(२) उत्तरार्द्ध। पूर्वार्धमें निगत्ति-मूलक प्रवत्तिकी शिक्षा और उसका अ्रद्धमत्र 
तथा उत्तराद्ध॑मं निद्वत्तिकी शिक्षा शर उसका अनुभव । प्रवृत्तिके दो भागोका 
नाम ब्रह्मचर्य और गाहंस्थ्य तथा निद्त्तिके दो भागोंका नाम घानश्रस्थ एपं 
संन्यास है। इस प्रकारसे महुष्यकी आयुक्ते श्क्षचर्य, गाईस्थ्य, चानप्रस्थ और 
संन्यास ये चार विभाग होते है । 
उपयुक्त चारों अवस्थाओकी मूल-मित्ति अह्मचर्यावस्थाही है। जिस 
पुरुषका अद्यचर्य बिगड़ गया उसकी शेप तोन अबस्थाएँ भ्रो चिगड़ 
जाती हैँ । उतारमें गराही नीचेक्री तरफ खयं लुड़कती चली जाती है; 
परन्तु चढ़ाईमे क्रितता कष्ट होता है, यह बेतौसे पूड़ो। चिपय-सोग 
नीचेका और निद्ृत्ति ऊपरका प्रवाह है; झतः विपयोक साथ बहनेमें 
पुंरुषको विशेष वीर्य ( चल )की अपेक्षा नहीं है, परन्तु निद्नक्तिकी बिकट चढ़ाई- 
पर चढ़नेके लिये बलवान, होनेक्ी घड़ी भारी आवश्यकता है। अथवा इसी 
वातको या भी दुहरा सबते हैं, कि खंसारके भोगोंका शुल्ााम वननेमे किसी 
प्रकारके प्रवत्त पुरुषार्थथी आवश्यकता नहीं; परन्तु भोगोपर विजय प्राप्त 
करनेमें अवश्य ही बड़े भारी चलकी भपेक्ता है। इसी कारण सामवेदीय छान्‍्दो- 
ग्योपनिषद्मं बलकी महिमा इस प्रकाए लिखी हैः--- 
चल वलविजश्ञानादह्‌ भूयो5पि ह श्तं विज्ञानचतामेको 
बेलवानाकस्पयत्ते। स यदा वली भवत्यधोत्याता भवचत्यु- 
जिपछ्ठन्‌ परिचिता भवति। परिचरन्त्ु पत्ता भवति उपसीदन, 
दृए भवति, भोता भवतति, भन्‍्ता भवति, बोद्धा भवति, 
कर्त्ता सवति, विज्ञाता भवति | बलेन बै पृथ्वो तिछ्ठति बले- 
नास्तरिदं वलेन द्यौर्वलेन पर्वताः वलेन देव-मजुप्या बंलेन 
पशवश्चथ । 
“सौ विज्ञानवालोको एक वलवान कम्पित कर सकता है, वलसे ईश्वरके 
भी पहुंच सकता है और बलसे श्रोता, ज्ञानी तथा विज्ञानी हो सकता 
अन्तरिक्ष, खर्ग और पर्वत ये सव वज़पर ही ठदरे हैं और चलसे दी देव; 








'उपाकर्म-भावणी | ११ 
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मह्ुप्य तथा पश्च॒ अपने अपने कार्योको करते हैं; अवः बलको ही ईश्वर मान कर 
उसका सश्चय करना चाहिये । 
उपनिषदुके उपयुक्त प्रमाण औए संलारके प्रत्यक्ष अतुमव॒ले चलकी 
आवश्यक्षता प्रतीत होती है; इसलिये चलो होना यद पुरुषका आय कर्तव्य है! 
यचपि वलप्राप्तिके लोकिक तथा चैदिक श्रनेक साधन हैं, परन्तु परम साधन 
घह्मचर्य ही है; अतः योगशासत्रमें लिखा है,-- 
प्रह्मचर्याद्‌ वीयें-लाभः । 

धवीय्येका लाभ ब्रह्मचर्य्यले ही होता है।” इसी ब्ह्मचयोचस्थाकां 
सूचक यद्द उपाकर्म है, जिसकी नकल मात्र अब रह गई है। परमात्मा करे, 
कि उसी प्राचीन प्रणालीका प्रचार फिर भी देशमें हो जाय। प्राचोनका- 
लीन ब्रह्म बस्ये अमर्मे जिन विषयोको शान, अनुभव और क्रिया परिणत कराया 
जाता था, उनका थोड़ासा चरण्णुन तैत्तरीयोपनिष दुर्म इस प्रकारसे आया हैः-- 

सत्यं चद्‌ । धर्म चर । खाध्यायान्मा प्रमद्‌ः | सत्याक्ष प्रमढि- 
तब्यम्‌ | घर्मान्न प्रमदितिब्यम्‌। कुशलाज्न प्रमद्तिव्यम्‌ । भूत्ये न प्रस- 
द्तव्यम्‌। देव-पितृ-कार्याभ्यान्न अ्मद्तिब्यम्‌। खाध्याय-प्रवचचना- 
भ्याक्ष प्रमद्तिव्यम्‌। मात-देवो भव । पितृ-देवो भव । आचाये- 

देवो भव। अतिथि-देवो भव। यान्यनवद्यानि क्मोणि तानि 

सेवितव्यानि, नो इतराणि। यान्यस्माक छुचरितानि तानि त्वयो- 

पास्यानि, नो इतराणि । ये के चास्मच्छेयाँलों श्राञणासुतेषां 
त्वयाइ5सनेन प्रभश्वखितव्यम्‌ | भ्रद्धया देयम। अश्रद्धया देयम्‌। शिया 
देयम्‌ | हिया देयम्‌ | भिया देयम्‌ । सस्बिदा देयम्‌। आवचाययाय 

प्रियं धनमाहत्य प्रज्ञा-तन्तुं मा व्यवच्छेत्लीः । 

“रउत्य बोलो । धर्मालकूल चलो | पढ़नेम॑ भूल मत करो। सत्य योलनेमे 
प्रमाद्‌ मत करो | घर्माचरंणमें प्रमाद मत करो | अपने कल्याणमें प्रमाद्‌ मत 
करो | पतापी बननेमें प्रमाद मत करो। देवकाय्ये और पितृ-( झूत-पितरोंका 
श्राद्ध अथवा तर्पण ) का करनेमें प्रभाद मत करो। स्वाध्याय और प्रवचन 
व्याख्यान करनेमें प्रमाद मत करो । माताकों देवताकी तरह मानों। पिताकों 
देव-सदश समझो | आचाय्येको देव समान मानो | अतिथिको देवता मानो ! 
हमारे जो कर्म निन्दूनीय न हो, उनका दी सेवन करो, दूसरोका नहीं। हमारे जो 
संत्कर्म हैं उनका ही आचरण करो, निन्‍्धोंका नदीं। जो हमसे श्रेष्ठ आह्मण हों, 





8२ बतोत्प्तवचन्द्रिका 
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आखन देकर उनके श्रमका परिहाए करो । जो देता हो, भ्रद्धासे दो | श्रथद्धाले 
दो मर्यादासे दो। पर-लोकके डए्से दो। समभककए दो। आवास्येकों धव 
देकर गाहस्थ्यका उपभोग करो | 
ये चेही उपदेश हैं, कि जिनको पढ़कर और आचरण लाकर भारतीय- 
विद्यार्थी शप्ट्रीज्रतिके पात्र वनते थे। उपाकर्म करनेवाले सझूनोंकों चाहिये, 
कि प्रतिवर्ष भ्रावशीके उत्सवकों करते हुए अपने वालकोओो प्रह्मचर्य्याश्नमर्मे 
प्रविष्ठ करा कर सच्चा उपाकर्म कराये । 
0 


३-रचाबवन्धन । 











शार्स्ीय-स्वरूप । 

आवशण-शुक्कपौर्शिमाके दिन उपाकृ॒म औौर श्रवण-पूजाका विवरण पूर्वर्मे 
किया जा छुका है। दत्तिणर्मं इसी दिन “पौत्रती-पौर्शिमा” का भी उत्सव 
किया जाता है। पौघती-पौशिमार्म पव्ित्ना वनाकर, चिप्णु, शिव; गणेश और 
देवीको घारण करा कर खय॑ पदननेकी रीति है, जो पवित्रा दादशीके विचरणमें 
लिखी जा चुकी है। वम्वई आदि वन्दरोमें इस दिन “नारली-पौर्णिमा” फा 
भी उत्लव फिया जाता है। इस नसारलीपौर्णिमार्मे बरुण-देवताके प्रसन्नातार्थे 
समुद्गकी पूजा की जाती है। इससे कितने ही लोग अल्यपान करते हैं; कि 
शआंवण झुदी पौर्णिमाके बाद समुद्रमें थोड़ी थोड़ी शान्ति स्थापित हो जाती 
है और नौकाओंका आना जाना घारस्भ दो जाता है! अतः प्राचीन कालमें विला- 
थ्तोंको माल ले जानेचाले भारतीय व्यौपारी लोग समुद्वका पूजन करके यात्रा 
करते थे। हिन्दुओमें यह अलाघारण-नियम सदैवले रहा है, कि वे जब 
किसी कार्यका भारम्भ करते हैं, तब उसमें ईश्वरकी सहायता लेनेके हेतु 
किसी-न-फिसी भगवद्धिभूतिका पूत्तन अवश्य करते हैं। उसी आस्तिक प्रथाके 
असुसार प्राचीन-हिन्दु प्रथम चरुदरेयक्रा पूजन कर फिर दीपान्तरकों माल 
ले जाते थे या चहांसे लाते थे। इस पूजार्मे यशोपवीत और नारियल समु इको. 
भेद किया जाता था, इस कारण इसका नाप्र नाएलीपोर्णिमा पड़ गया। 
प्रत्येक-पौररिंमाफो समुद्धके लिये नारियलकी सेट करना घर्मेसिन्धुमें लिखा 
है। फदाचित्‌: इसी आधारसे सारलोपौर्णिमाके पूजनकां सूज-पात हुमा हो। 
अस्तु, इस भणं।ज्ञीसे इतगा तो अचश्य ही समझा आता है, क्लि प्राचनी- 


रक्तावन्धन । १४३ 
च्च्य्य्य्य्प्प्य्ल्य्व्स्य्य्प्प्य्प्प्स्य्य्प्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्व्च्य्य्स्प्य्स्य्य्य्स्य्य्च्य्च्व्च्य्य्य्व्य्ट्य्य्स्ल्य्ड्य्ल्ट्य्स्य्स्य्य्य्ल्ल्स्य्ट्ड 
फालमें हमारे पूर्वज समुद्रोल्नंथन और द्वीपान्तरकी यात्रा करते थे। वेदों तो 
ऐसे कितने ही मन्त्र हैँ, जिनमें द्वीपान्चरका आवागमन सपष्टरूपसे लिखा है। 
अनेक आये राजा द्वीपान्तरबांली थे यह पुराणोर्मे भी आया है। मलुजीने 
छीपान्तरमें गये हुए ज्ञत्रियोक्रा वर्णन करते हुए लिखा है,--“चषलत्वं गताः 
सर्वे--अथीत्‌, वहां ब्राह्मणैंके न मिलनेसे क्रियाकलाप-रहित “बपल” 
बनगये ।” भारतीय लोग बड़ी बड़ी नौकाओंके द्वारा समुद्र आते-जाते थे 
यह ऋग्वेदर्मं लिखा है :-- 


उवासोपा उच्छाश्व॒ जु देवी जीरा रथानाम्‌। 
ये यर्या आचरणेषु दधिरे समुद्रेन अवस्य वः ॥ 

“धसुसज्लित-रथोको चलनेके लिये पेरणा करनेवाली ऊपषा-देवीने प्रात:- 
घाल किया और घन प्राप्त कर्नेकी इच्छासे धनिर्ों द्वारा तयार की हुई 
नौकाओंको भी प्रेरित किया।” यद्यपि इस मन्चर्मे जहाजोंका इशारा मात्र है 
परन्तु यद अचश्य जाना जाता है, कि प्राचीन-कालमे हमारे पास ऐसे 
जहाज थे, कि जिनके द्वारा हम अनायास द्वोपान्तरको आते-जाते थे । 

मसरीहके जन्मसे भी प्रथम जांवा, -खुमित्रा ओर सीलोन-आदि द्वीपोर्मे 
हिन्दुओकी वस्तियाँ थीं और अबतक हैं। प्राचीन-कालमें इन द्वीपोंके साथ 
भारतका घंनिष्ठ सस्वन्ध था । यहाँ तक, कि दिन्दुस्वावका वकील भी सौलोनमें 
रहता था--यह राजतरज्षिणीमें लिखा है। मदाभरतके उद्योगपर्वर्में लिखा 
है,--"कुरुचषेत्रके संग्राममें छीपान्तरके भी आय्ये तथा अनाये राजा आये थे । 
भगवान रामचन्द्रजीने भी लड्जा-द्वीपर्मँ जा कर रावचणकों विजय किया था। 
इससे घिद्त होता है, कि प्राचीच-कालमें आर्य लोगोंका जिस प्रकार स्थलमे 
झाधिपत्य था, उसो प्रकार जज्में भो था, उस समय आयोंके लिये जल तथा 
स्थलके सभो मार्ग खुले थे, परन्ठु किसी विशेष कारणसे मयूख, निर्णयसिन्धु 
तथा बृदज्ञारदीय पुराण आदिके आधारपर परिडरत्तोंने द्वीपान्तरित होनेका 
निषेध कर दिया। निश्लन्देद्द इस निषेश्रका उस. सायक्री परिस्थितिके अचु- 
खार कोई न कोई मौलिक कारण होंगा; परन्तु समय अधिक हो गया और 
निषेघकर्त्ताओंने कोई कारण लिखा नहीं, इसलिये हम उसको जान नहीं सकते । 
बहुत सम्भत्र है, कि यह उस समयका राष्ट्रीय ध्येय दो | अस्तु, इस-खमय हमारा 
देश इक्लसैएडकी सत्ताके अधिकारमें है मौर स्वराज्य मिलनेपर भी द्वीपान्तरोंसे। 
चिच्छेद नहीं, किस्तु अधिक संस्वन्ध दोगा। ऐसी दशामें देशके लक्षाचलि' 


१४४ शतोत्सचचन्द्रिका । 


अम्मा 


साहकार, व्यापारी, राजा और महाराजा आदिका द्वीपान्तरमें श्राना जाना रुक 
नहीं सकता; इसलिये समस्त-भारतके पण्डितोंकी अल्ञलमतिसे एक मदृती- 
सभाके द्वार इसका निर्णय हो जाना चाहिये, श्रन्यथा धर्म और धमम-गुरुओंमें 
लोगौका और भी अविश्वास बढ़ेगा। सारांश--जब हमारे पृथैज व्यापार 
करनेके लिये जद्दाजोकों तयाए कर द्वीपान्तर जञानेकी तयारी करते थे, उस 
सभय धावणी-पौर्णिमांके दिन समुद्को नारियल श्रीर यश्षोपचीत भेंट देते थे । 
वम्धई आदि वन्द्ररोके अतिरिक्त और कहीं न तो यह उत्सव मवाया ही जाता 
और न मनानेकी आवश्यकता है। श्रस्तु, ध्रावशों-पौर्थिमाका सबसे 
पड़ा त्यौहार रक्तावन्‍्धन ही है; इसलिये भविष्योत्तर और हेमाद्विसे उसको 
लिखा जाता है। * 





रक्षावन्धन । 
इसमें महाराजा युश्रिष्टिर और श्रीकृष्ण भगवानका सम्बाद्‌ है,-- 

सर्वरोगोपशमन सर्चाशुभ-विनाशनम्‌ । 

सहत्क्वतेनाब्दमेक येन रक्ताकृतो भचेत्‌ ॥ 

श्थ्णु पाएडव-शादूल | इतिदास पुरातनम्‌। 

इन्द्राएया यत्क्ृतं पूच शक्रस्प जय-चुद्धये ॥ 
देवासुर्मभूयुद्ध पुरा द्वादश-चार्पिकस । 

तत्रासुरैजिंतः शक्रः सद सर्वे: सुरोत्तमैः ॥ 

“मद्दाराज थुधिषप्ठिर भ्रीक्षप्णचन्द्रसे पूछते हें,--“सगवन्‌ | समस्त शेग 
और अशुर्भोको नए करनेवाला फोई ऐसए उपाय बतलाओ, कि जिसके एक 
घार कर लेनेसे वर्ष भरकी रघ्ता हो जाय ॥” यह खुनकर भगवान बोले,-- 
“पाणएडव ! इन्द्राणीने इन्द्रकी विजयकामनासे पूर्वयुग्म जो किया था, उस 
इतिहासको खुनो । देवता और असछुरोंममें चारद घर्ष तक सतत युद्ध होता रहा. 
जिसमें अछुरोने सम्पूर्ण देवताओं सहित इन्द्रको विजय कर लिया। पराजित 
इन्द्र एक समय गुरु बृदस्पतिसे कह रहे थे, कि इस समय न तो मैं यहां ठहरने 
फो समर्थ है और न भागन्ेका दी अचसर है; अतः अब मुझको लड़ना अनियाये 
हो-गया है। इन्द्राणी इस प्रकार दोनोके घार्तालापको सुनकर बीचमें दी बोल, 
उरी, पतिदेव ! आप निर्भय रहे, में ऐसा उपाय करती हैँ, जिससे अवश्य ही 
आपको विजय द्ोगी,! प्रावःकाल ही श्रावणी पौर्णिमा थी, इस लिये इन्द्राणीने 

मांहाणोंके कार खत्तिवाचन करा कर इन्द्रहे दाथमें पोबली रक्ता चाँत दो ।. 








रक्षाबन्धनसे सुरक्षित इन्द्रने जब दैत्योपर चढ़ाई की, तो कालके समान इन्द्रको 
देखकर सब दैत्य भाग गये। युधिप्ठिर ] यह सब प्रभाव रक्तावन्‍्धनका था | 
महाराजा थुधिषप्ठिरने रक्तावन्‍्धनके मसाहात्म्यको सुनफर भ्रोकृप्णसे फिर 
पार्थना की,-- 
फ्रियते केन विधिना रक्तावन्धः खुरोत्तमेः । 
कस्मिन्तिथौ कदा देव ! होतन्मे चफ्तुमहँसि ॥ 
५इन्द्र-आदि देवोंने फिस विधिसे फब और किस तिथिको रघ्ता-बन्धन- 
घत किया, कृपा कर कहो |” यह छुनकर भगवान, रक्ता-बन्धनकी विधिको 
फहते हैं। बुद्धिमान मज॒प्य श्रवण-शुक्त-पौर्णिमाके दिन प्रथम तो स्नान करे, 
पुनः देवता, पितर और सप्तपियोंका तर्पण करे। दुपहरके वार ऊनी या सूती 
पीतवसत्र लेकर उसमें चाँचल रखकर गांठ लगाय और खर्णके रंगके समान 
हलदी अथवा केसरसे रंगकर प्शक्त पाजमें रख दे। धेरको गोवरसे लिपाकर 
और चांवलौके चौक पुरवाकर घटकी स्थापना करे। घटमे अ्रक्न भरा हो और 
पीत-चख््रमें लच्छेसे लिपटी हुई प्यक यथा अनेक चाँचलकी पोटलियोंकों रखदे । 
यजमान खर्य पाठा अथवा चौकीपर बैठे और घटका पूजन शास्रोक्त विधिसे 
पुरोद्चितके द्वारा कराये। पूजनके पश्चात्‌ पुरोहित उस पोटलौकों यजमानके 
हाथमें बाँचे, और और लोगोंके भी द्वार्थोमें बाँधे। परन्तु इस रक़्तावन्‍्धनकों 
चैदपाठी ज्ञाह्मणके दी दाय कराना चादिये। रा््तावन्धनके समय ज्राह्मण यह 


मन्त्र बोले,-- 
धयेत्न वद्धो चलीराजा दानवेन्द्रो' महाबलः । 


तेन त्वामभिवध्नामि रक्ते भा चल मा चल ॥7? 

जो मलुष्य इस प्रकारसे रत़्ताबन्धन-जतको करेगा घद एक साल तक 
किसी प्रकारकी आधिव्याधिसे डुखी नहीं होगा। भ्रावणी रक्षिका और फाल्णुनी' 
दोलिका ये दोनों भद्गामें नहीं करनो चादिये । 

लौकिक स्वरूप । 

शखौका च्यौदार प्रायः समस्त हिन्दुस्तानमें मनाया जाता है। परन्तु 
जो पद्धति भविष्यपुराण एवं हेमाद्विमे लिखी है, उसके अ्रद्डुलार रक्ता अथवा 
पोटलीबन्धनका प्रचार नहीं । रक्षिकाको ही राखी कहते हैं। बहुधा 
ब्राह्मण दी राखी वांघते हैं, परन्तु कही कीं बहन, भानजी और,वेरटी भी 
चाँधती हैं; .चल्कि: इसी प्रथाका प्रचार अधिक दै। आहाणोके दाथसे राखी 

श्ड 


श्छद बतोत्सवचन्द्रिका । 





बँघाना इतना आवश्यक नहीं समझा जाता, जितना कि धहन-वेटीके हाथसे । 
भित्ता फरनेवाले ब्राह्मण खय॑ यजमांनके घरपर जाकर राखी बाँधते हैं; परन्तु 
वहन-बेटी यदि घरपर न भी आये, तो उसके घरपर द्वी जाकर वधाते हैं। 
खसाधारणुतया ब्राह्म॒णोंकों पैसा दो पैसा देते हैं; परन्तु बदहन-येटोको कुछ चर 
अथवा रुपया-दो रुपया देते हैं भौर जो घनाव्य हैं, वे श्रधिक भी विया करते 
हैँ। जिनकी सगी वहन नहीं होती, वे समोत्रा, सजातिया भौर समौोप रहने 
घाली किसी भी कन्याक्रो बहन बनाकर उसके द्याथसे रक्ता-बन्धन कराते हैं 
ओर फिर यावज्ञीचन सगी वदहनकी तरद उसका मान फरते हैं। अर्वाचीन 
इतिदासमे देखा जाता है, कि परस्पर लड़नेवाले दो राजाओंके संग्राम-का लमें 
यदि राखीका स्यौदार श्रागया, तो दोन-वलवाले राजाकी कन्याने सबलके दाथर्मे 
राखी बाँध दी । उससे प्रसन्न दो कर सबल राजाने लड़ाई बन्द करदी और 
दछ्षिणारमं कुछ भूमि देकर उस कन्याकों सदैव अपनी वद्दन माना | अ्रस्तु 
आज-कलकी राखियाँ पोटलीके खरूपमें नहीं होतीं, किन्तु रूई, कपड़ा, रेशम, 
भोडर, चांदी अथवा सोनेकी बनती हैं। राखी हिन्हुस्तानमें सब प्रान्तोंसे 
धुन्देलखण्डकी अच्छी होती है और उसका व्यास भी एक फ़ूटसे कम नहीं 
दोता । एक तथा दो रुपयाको आती है । झस्तु, बदन-बेटियाँ उत्तम थालमें राखी, 
नारियल, रुपया, मिठाई, अक्षत, गन्ध और पान लाती हैं। पहले भाईके 
- मस्तकपर तिलक करती हैं, फिर राखी बाँधती हैँ, तदननन्‍्तर मिठाई, रुपया 
कौर नारियल हाथमें देकर और पान खिलाकर वलैय्याँ लेती हैं। .उस समय 
भाई वद्द॒नकों जो भी द्वव्य देना चाहता है, उसी-थालीमें डाल देता हे और 
फपड़! दो तो पँँदना देता है। दक्तिण देशके किसी-किसोी भागमें स्री भी 
पुरुषके दाथमे रास वाँघती है। इस प्रथाको देखकर हमारे देशके कुछ लोग 
हँसते हैं; परन्तु वास्तवम देखा जाय, तो हास्य करनेकी आवश्यकता नहीं हैः | 
कारण कि कथासागर्मे भी तो इन्द्राणीने इन्द्रके दाथमें राखी बाँघी है । कहीं कददीं 
छोटे भाई बड़े भाईके दाथमे और भावजा मामाके हाथ राखी बाँचा करता 
है। नन्‍्द भाषीके हाथ और बेटी माताके दवाथर्में भी राखी बाँचती.है। राज: 
पूतानेमे राखीका अधिक पचार है। 


दो - शिक्षा हंमकी जप 2२3 
“शिक्षा हंमकी रा मिलती हैं-- (१) शाखीय' 
खरूपसे और (२) लौकिक । शास््रीव-खरूपमे . रिखा है 


पक 
न 


रत्ता-यन्धन । १७७ 





कण्फप्कम्कन्कम्क्शमजा 


इन्द्रकी राज्य-लच्मी अखुरॉके द्वाथमें चली गई, तब रक्ता-चन्धनके द्वारा दी प्राप्त 
हुईं ।! आज फल भी भारतकी पद्दी दशा हो रही है। जो भारत-घर्ष किलो 
समय अपने फला-कौशलमें संसारसे चढ़ा-वढ़ा था और चिदेशी लोग कलो- 
फौशल एवं धर्मकी शिक्षा लेनेको यहां आते थे, आज भारतके चेद्दी लोग बिंदे: 
शियोंके मुखकी ओर देखते हैं ।यहां तक, कि झपने निर्वाहकी घस्तुओंको भी 
श्राप न बनाकर फ्रोडों रुपया चैदेशिफ-ध्यापारियांके दाथमे देकर देशकों लच्मी- 
हीम चना रहे हैं। इसका मुख्य फारण पुरुषार्थका शघु भ्रालस्य ही है और 
घद्दी अछुर है। जिस प्रकार प्राचीन-कालमे खग्ग-सम्पक्तिका अधिपति अछुर 
घनगया था, उसी प्रकाए इस समय आलस्य ही. भारत-सम्पत्तिकां 
अधिपति बन गया है। राखी घँधाते सम्रय आपको इसका स्मरण अचश्य 
रहना चाहिये, कि राखीफो वाँधकर जिस प्रकार इन्द्रने श्पनी साँगसे अछुरफो 
मारा और स्र्ग-खम्पदाकों भोगा, उसी प्रकार हम भी अपने हाथर्मे राखी 
वँधाकर आलस्य-रूप असुरको पुरुषार्थरूप आयुधसे मारकर भारत-लम्पदाका 
फिर भी ध्राप्ष करे। 

इसके अतिरिक्त दूसरी शिक्षा जो राखीके ध्यौहारंसे मिल्तती है, पद यह 
है,--“जो राजा पदले दिन श्रपरिमित जन और धनका व्यय-कर अपने शब्नु 
राजोंको सर्वधा नणट फरनेपर सन्नदू था, धही शत्रु राजाकी फन्याके दाथसे 
राजी वँधाकर, अपने पिछले बैरको भ्रूलकर तथा नष्ट धन और जनकी पेरवाद 
न कर ऋपने दुश्मन को भी मित्र बना लेता था और उसके झुख डुश्खमें सदैध' 
सद्दायक रहता था |” पाठक, पिचार फरें, कि उस समय राखीमें कैसा 
अदुभुत अखर था। यदि अब भी दम रांखीमें उसी प्रकारका असर भर ढेँ 
तब तो हमारा राखी बाँधना अथवा बँधाना सार्थक है।-अन्यथा खोने, चाँदी 
और रेशमकी राखी बना फरं कज्कांल भाग्तको और भी फल्औाल बनाना है। 
राजी हमको अपने देशभाश्यो्रे लिये बड़ा भारी खार्थत्याथका उपदेश देती 
है।. जब तक हम देश और भांशयोके लिये खार्थव्याग -करनेको तयारन 
हौँगे, तय तक फेचल राखी धाँधनेसे कुछ भी लाभ न होगा। भारतके धौरो ! 
जाओ, आज हम सब मिलकर राखीका त्यौहार मनायें और उ्यक्तियत लाभको 
लात भारकर भशारतमाताफे सच्चे पूत बन जांय, जिससे देशमें, राखीका त्यौद्दार 


राष्ट्रीय-त्यौद्दार हो जाय । 
इन ग्रतोंके अतिरिक्त मद्दा्यट्ट देशम रविवारको आंदित्यवव, सोमवारकों 





है अंतौत्सवचन्द्रिकां | 


पदोषणत, मडुसवायको महझलागौरीबत, बुध शुरुचारोकी बुध-गुरुपूजा, 
शुक्रवाएकी जीवन्तिका त्रत और घरलचमीधत और शनिवारकों शनि, धनूमान 
और चसिह-पूजा की जाती है। खपोदल दान, दृष्योदन दान, पविचारोपय 
और सभादीप दान भी इसी मासमें होता है। बंग देशमे अशन्य शयन घत 
और शीतलासप्तमीका घत विशेषरूपसे किया जाता दे । 





0 


भाद्रपदमासके त्रतोत्सवीका विवरण । 








धर्मेसिन्धुमें लिखा है, कि जो मल॒प्य भाद्धपद सासमें एकान्न-्त करके 
भगवानकी श्रचांधूजा करता है, चह धन, धान्य और आरोग्यकी प्राप्ति करके इस 
लोकमें छुख और परलोकम निःश्रेयस-सुक्तिका अधिकारी होता है। जो महुप्य 
भाद्षपद-मासमें हपीकेश सगवानके निम्ित्त खीर, गुड़-मिश्रित भात अथवा 
लघणका दान करता है, घद परमात्माकी प्रसन्नतासे ऐेहिक पच॑ पारलौकिक 
भोगोंकों प्राप्त करता है। घन्‍्माएमी, हरितालिका, ऋषिपश्चमी, मणेशचत॒र्थी, 
ज्येष्ठागौरी और घामन-द्वादशी आदि त्यौद्दार तथा त्रत इसी भावद्रपद-मासमें होते 
हैं, जिनको क्रमशः लिखा जाता है । 
श्रीकृष्ण जयम्ती ) * 
भगवान कृष्णचन्द्रछा अवतार पुर्णाचतार है और कलियुगके प्रारम्भ 
तथा छापरके अस्तमें होनेके कारण हमारे अत्यन्त समीपका है। प्रथम तो 
पूर्णता और फिए समीपता इन दो फारणोसे आज भी इस द्वीन-दीनदशाममें 
भगवान्‌ कृष्णचन्द्रके नामपर २२ करोड़ हिन्दू अपने प्रिय-पाणोको न्योछावर 
करनेके किये प्रस्तुत हैं। दिन्दुजातिका पथ-प्रदर्शक सदैव खय॑ परमांत्मा 
अथवा उसंका अंश दी रहा है; साधारण मज॒ष्य नहीं ! क्योंकि साधारण मललंष्य 
चाहे जितना त्यागी और देशरक्षक हो; परन्तु जीवके साथ श्रल्पशर्व रहता 
दी है; यही फारण है, कि जो नेता एक तरफ 'आत्मचत्ली करके अपने खमस्त 
खुजोपर लात मार कर देश-सेवाके लिये कटिबद्ध दो जाता है, वी दूसरी 
ओर वर्णो व्यवस्था एवं सतीत््व' शादि घ्मोौको नए-प्रए्ट करके खतःप्रमाण वेद 


का भी निराद्र कर देता है। यह उस देशभक्तका प्रमाण नहीं; किन्तु खासा. 
जिक रीतिसे जीवोमे रदनेचाली अल्पश्ताका कार्य है। इस कारण हिंन्दुओँ 


।: जअन्माष्टमी। - १४६ 
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फी पथओदर्शिका सदेव ईश्वर फोटी ही रहो है और हिन्दू, उसोको आदर्श 
भान कर संसारयात्राको समाप्त करते रहे हैं । श्रीकृष्णमगवान्‌ भारतके 
अन्तिम पथ-पदर्शक थे। उनकी जन्म-तिथि भाद्रपद्‌ कृष्णाप्टमी है। यह 
जन्माएमीका त्यौद्ार चास्तवमें हिन्दुज्ोतिका राष्ट्रिय त्यौद्दार है और गीता 
जैसे राष्ट्रीय गीतका स्मारक है । 


जन्माष्टमी । 


शात्नाय-स्वरूप । 
यद्यपि जन्माएमीके त्यौहारका विषय वेदोमें नहीं आया है, तथापि 
भीकृप्ण भगवानका घर्णन अ्रमेक मन्ज्ोमें श्राया है, इसलिये कुछ मन्त्रोंका उद्धरण 
यदाँ किया जाता है । ' 
९ ऋषण्वेद्‌--89१& 
' कृष्ण त एम रुशतः पुरोसाश्षरिष्णवर्चिचंपुषामिदेकम्‌ । 
यद्भ्रवीता द्धतेह गर्भ सयद्चिज्ञातो भवसीडुदूतः ॥ 
4022 कक : 
कृष्णं, ते, एम, रुशतः, पुर, भाग, चरिष्णुः, श्र्चिः, 
चपुपाम्‌ , इत्‌ , एकम्‌, यत्‌ , अप्र, वीता, दधते, ह, गर्भंस्‌, 
सद्य+, चित्‌ , जात, सवसि, इत्‌ , उदूतः । 
टीका-- 
$ है, भूमन ! आपका जो खत्यानन्द्‌ चिन्मात्र रूप है, उसको तथा रुद्ू- 
झूपसे तीन पुरको नाश करने वाला झथवा स्थूल, सूच्म झौर कारण देहको 
असने वाला रूप छुरीयात्मा उस कृष्ण भा रूपको दम प्राप्त हो; जिस आपके रूप- 
की एक ही अर्ची ज्वाला अंशमात्र समष्टि जीच अनेक देहंमें चिरष्णुमोक्त 
झूपसे चत्तमांन है और जिस कृष्णभाकों अप्रवीता निगड अस्त देवकीनें 
गर्भ-रूपसे घारण किया!” ऋग्वेदके और भी सन्त्रोमें कृष्णका घर्यन हैः-- 
कृष्णाडुद्स्था द्‌प० अ्र्ज च विष्णुः सख्त वां अयोर्सते 
गोवर्धनधारण अद्ृश्व ० कृप्णमदरख्ुन चं० | 
“इन मन्जोंमें कृष्ण नाम, लज और सर्खियोंका नाम, ग्रोवर्धवका धारण 
करना और श्रीकृष्ण तथा अरछुनंका नाम स्पष्ट आया है।” यज्ञ॒व॑दमे 
लिखा है,-- 





श्पूच बतोत्सवचन्द्रिका 








“ब्रह्मा कप्णश्य चोध्चतु--मर्थात्‌ हमारी बह्मा और कृष्ण रक्ता करें।” 
अथवचेद्में "वक्त जाता स्योषधे रामकृप्णे भसिक्तिचए कद कर भीकृप्ण और 
बल्वरामजीकी चर्चा फी है। ऋग्वेदके परिशिष्टमं तो कालीयनागकी कथा 
और यहुना हृदुका पूरा वर्णन आया है,-- 

#कालिको नाम सर्पो नवनागसदस्रवलः । 
यमुना हृदेह सो जातो यो नारायणबादनः ॥९? 
गोपालतापिनी उपनिषदुर्म भी लिखा हैः-- 
कृपिभूचाचकः शब्दों ण॒त्प निद्ेत्तिवाचकः । 
तयोरैक्यं परं ब्रह्म कृष्ण इत्यसिधीयते ॥ 

"कृष्‌ पृथ्वी वाचक और ण कार निरद्धुति चाचक दै--इन दोनोकों मिला 
फर परनह्म रुष्ण होता है ।! इसके अतिरिक्त छान्दोग्य ( ३-३ ) में देवकीका 
भी चर्णंन आया है,--वदैतत्‌ घोर आह्विरसः छाप्णाय देवकी-पुत्रायोक्ता 
चाचा० |” छुल्दोग्यके इस धमाणसे तो जन्माएमीका त्यौहार भी वैदिक सिद्ध 
दो गया। अब जस्माए्मीके ततका समय-विवरण धर्मश्रारू एवं पुराणोले 
चतलाया जाता है । 


_कनिनननगनगत2ररषगननमममम. 


जन्माष्टमीजतका विवरण । 
तिथि-निणंय । . 
राजिमें अष्टमी हो और रोदिणी नक्षत्र हो, तो कृष्णजयन्ती दोती है। 
यदि शेदिणी नक्षत्रका अभाव हो, तो केवल जन्माएमी अतका दी योग समभना 
चाहिये; जयन्ती योग नहीं हो सकता। धघर्मेसिन्धुकारंके मतमें उद्यव्यापिनी 
अष्टमीको भी भझदरण किया है,-- 
अतोपचासस्तानादौ घटिकैकापि-या भवेत्‌ 
उदये सा तिथिर्राद्या विपयीता तु पैठके ॥7 
परन्तु यह पक्त गौण है, मुख्य तो निशीथव्यापिनीका ही है । 
. - झत-विधि। 
अष्टमीके दिन प्रातःकाल नित्य-कृत्यले निद्वत्त होकर और पूर्वाभिमुख 
बैंठ कर, देश, कालु और पात्र झ्रादिकफा लाभ उद्चास्ण करके “श्रीकृष्णप्रीत्यथ 


जन्साष्टमी अ्तका विवरण । श्प्शू 
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अन्माप्टमीवबतं जयन्तित्रतं च फरिष्ये” इस प्रकारका सद्भुटप करे तथा ताम्रपात- 
में जल भर कर, नीचेके मन्ज्रोको पढ़कर पृथ्वीपर छोड़ दे,--०? 


घाुदेव॑ समुद्दिश्य सर्वेपापप्रशान्त्ये । 
उपचार्स फरिष्यासि जन्माएम्यां नसस्यहम ॥ 
आजन्ममरण यावद्‌ यन्मया दुष्छृतं कृतम । 
तत्रणाशाय गोविन्द | प्रसीद्‌ पुरुषोत्तम ! ॥? 
तद्नन्तर सोनेकी, चांदीकी, खत्तिकाकी श्रथवा चित्रमयी यथा कुल्लाचार 
भतिमाएँ वनाय। सुख्य-प्रतिमां इस प्रकारकी हो,-“पलक्ृपर लेटी हुई भीदेवकी- 
जीफे स्तनोकों चालमुकुन्द भगवान्‌ पान कर रहे हो ।” दूसरी तरफ देवकीकी 
एक और प्रतिमा वनाय, जिसके चरण लद्॒मी दाव रही हो। सामने वसुदेव 
और नन्‍द बायाकी प्रतिमाएँ हो और उनके आस पास गोप, गोपी और गऊओ- 
की भरतिमाएँ होनी चाहिये। द्वित्तीय-स्थानमें एक्र मश्वपर कन्याके सह्दित 
धीयशोदाजीकी और ठ्तीयखानमे चसुदेव, देवकी, ननन्‍द्‌, यशोदा, श्रीकृष्ण, 
चलराम और चरिडका ये सात भतिमाएँ बनाय। अ्रथवा जैसा कुलाचार 
हो, वैसा फरे। राबिके प्रवेशले प्रथमदी स्वान आदि फरके सपरिधार 
“शरीकृष्ण॒भीत्यर्थ सपरिवाएरं श्रीकृष्ण-पूर्जा करिष्ये” यद्द सद्भुढप करे। प्रथम वो 
न्यास आदिसे शंख पयेन्त नित्यफे पूजनकों फरे, तदनन्तर मश्नपर विराजमान 
श्र किप्तलरादिकोंके सद्दित श्रीदेवकी तथा बालप्ुकुन्द भगवांनका ध्यान करे। 
श्रीकृप्णाय नम, देवक्ये नमः चरुदेवाय नमः, यशोदाये नमः, नन्‍्दाय नमः, 
चलरामाय नम+, चरणिडकाये नमः--इस प्रकार आवाहन, आसन, पा, अरर्ध्य 
आचमन, अभ्यक्-स्तान और पश्चांस्त-स्थानके वाद चन्दनादुलेपन तथा 
शुद्धोदक्स्तान कराकर वस्त्र; यक्षोपवीत, गन्ध, पुष्प, धूप और दीप करे, एवं- 
“जगन्नाथ नमस्तुभ्यं संसारसयनाशन | 
जगदीीश्वराय देवाय भूतानां पतये नमः ॥[० 
इस भन्जसे नैवेय अर्पण फरके तास्वूल, नमस्कार, प्रवक्तिया और पुष्पा- 
अली तक सव फार्य करने चाहिये । 
दिजोंकी यह पूजा वैदिकी-रीतिसे करनी चादिये | 
' द्वेवा ब्रह्मांदयों ये च खरूप न चिंडुस्तच ! 
झतस्त्वाँ पूजयिष्यामि माठुरुत्सगवासिनम्‌ ॥ 








श्पूर अतोत्सवचन्द्रिका । 


च्य्न्य्च्ज्च्श्व्य्स्य्ट्ख्््क््कसकक्पटडपपर 


, ,- यह संकहप कर “पुरुष एवेदं" इस वेद-मन्त्रले आसन दे और- 
अवतार सह्लाणि करोषि मधुसूदन | 
न ते संख्यावताराणां कश्विज्ञानाति तत्त्वतः ॥ 
इसको बोल कर “एतावानस्थ महिमा०” इस मनन्‍्त्रसे पाय दे, तथा- 
जातः कंसवधार्थाय भूभारोत्तारणाय च । 
देवानाश्व हितार्थाय धर्मंसंस्थापवाय च ॥ 
कौरवानां विनाशाय पाणडवानां द्िताय च | 
« - गशहांणाघ्य मया दत्त देवक्‍या सद्दितो हरे | ॥ 
कहकर “ज्रिपादुर््व०० इस मन्‍्चसे श्रच्य-प्रदान करना चाहिये और 
#तस्माह्विराड०” से आचमन, “थत्पुरुषेण०”से स्नान, "तं यश्ञम०” से' चर: 
प्रदान, “तस्मादु यह्ात्‌०”से यशोपचरीत, "तस्मायज्ञात्सवे हुत ऋचा०'्से गन्ध 
वथा “वस्माद्श्वा०” से पुष्प चढ़ाने चाहिये। इसके चाद्‌ अद्गपूजाका विधान 
है, परन्तु स्मरण रहे, कि यह द्वितीय पूजा बतके ड्यापन फालकी है | 
अश्टमीके सायंकालको उपयुक्त पूजा छरनेके पश्चात्‌ जो कुछ किया जाता 
है, उसका विवरण अप्नि-पुराणमें इस प्रकारसे लिखा दैः-- 
ह इत्मेवं पूजयित्वा तु पुरुष-सक्तेः स-बैष्णवैः- 
स्तुत्वा वादिच्न-निर्धोषे: गीत चादिच-मड़ ले; ॥ 
सुकथामिर्विचित्रासिस्तथा प्रेत्षणकैरपि. | - 
पूर्वेतिहासैः पौराणेः चिपेत्तां शबेरों चप ! ॥ हु 
“उपर्युक्त चिधिसे पूजन करके पुरुष सक्तके द्वारा, समस्त वैष्णचाके सहित 
गोत तथा चाजौके निर्धापसे उस रातमें जागरण करे और मगवान कृष्णचन्द्रकी 
जन्म सम्बन्धिनी कथाक्रों खुनाय तथा अवण करे।” तदननन्‍तर नथमीको 
पएएणएमे भ्यम अआद्यणौको सोजन तथा दक्षिणासे सन्‍्तुष्ठ करे। किसी किसी 


अन्धर्मे यद्द भी लिखा है, कि प्रतिमासकी कृष्णश्रएमीको करता हुआ बारह मास 
तक इस ब्रतक्ो करे। 





है लौकिक स्वरूप । 2 
शब्द, स्पशे, रूप, रख और गन्ध--ये पाँचौ विषय बैषयिक प्रदृत्ति 
फरानेचाले हैं, इसलिये निद्ृत्तिवालोंकी दृष्ठिमें घुणित समझे जाते हैं; परन्तु 
चास्तविक रहस्य कुछ और ही है। चह यह, ,कि ज़दाँ इन शब्द आदिक 
विषयौकी अपूर्यता होती है, वहां ता इनमें मलीनतां अवश्य ही रदती है; परन्तु . 


जन्मराएमी-ज़तका विवरण । पते 





जहां इनकी पूर्णता होती है,.वहां ये मल़िनताक़ो काँचलीको उतार शुद्ध-स्वरूप 
धारण कर लेते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि जिस व्यक्तिविशेषमे इनकी पूर्णता 
होती है, चह अलौकिफ-व्यक्ति व्यक्ति नहों, किन्तु समष्टि होता है; जिसको दूखरे 
शब्दोमे पूर्णांवतार कद्दा जाता है। जिस अलौकिक व्यक्तिमे शब्दादिको पूर्णता 
होती है, उसमें श्ंगारादि नव रसोकी भी पूर्णता हो जाती है; क्योंकि शब्दादि 
जनक ओर स्ट॒ड्टारादि जन्य हैं-। अथवा जिस ' अज्नौकिक शक्तिमें 
श्द्वारादिकी पूर्णता, होती है, उसमें शब्दादिक्री भो पूर्णोतो होती ही 
है; अतः उसको पूर्णावतार समभाना:चादिये। गीता और भागत्रत श्रादि 
ग्रंथौफे पठनसे जाना जाता है, हि श्रीकृष्ण मगवानमें शंगारादि नत्र'रसोकी 
पूर्णता थी; अतः ये पूर्णावतार थे। इसी कारणसे श्रीकृष्णकी मान्यता एक्र 
देशी नहीं, किल्तु सर्ज देशी है और उनका जन्माएमी त्यौहार भी न्‍्यूनाथिक 
प्रमाणसे प्रायः समस्त भारतवर्ष पाया जाता है । श्रीकृष्णचन्द्र पूर्शाचतार 
थे, इसी कारण उन्होंने अपने उपदेश--तीतामें किसी प्कदेशी धर्मका वर्णन 
न कर साव-जनीन घर्मका ही किया है। गीताशासत्रमं तीनों योगोकरा वर्णन 
किया गया है,--( १) कमें, (२) शान (३) भक्ति । गीताकी पूर्णताने ही 
भ्रीकृष्णकी भक्तिक्ने च्ेत्रको योरोप .तक विस्तृत कर दिया है। यही फारण है, 
क्रि अमेरिका जैसे खुघरे हुए देशमे भी प्रतिवर्ष जन्माष्टमीको कृष्ण-जन्मोत्सच 
मनाया जाता है। भारतके भी सिन्धु, गुजरात, फाठियावार, दक्षिण, तैतक्, 
तामिल, मद्रास, उड़ीसा, आखाम, रहूत, वेड्नाल, नेपाल, तिब्बत, भूटान, 
काश्मीर, पहाड, विल्ुचिस्तान, पञ्ञाब, यू० पी०, सो० पी० और राजपूताना-- 
श्रादि समस्त प्रास्तोमें भगवान, कृष्णकी जयन्तीका उत्लच मनाया जाता है। 
मधुण, घुन्दावन और गोकुल ध्जके इन प्रधान स्थानो्म जो भ्रीकृष्ण-जयन्त्यु- 
त्खव--नन्द्महोत्लव->बड़े ठाटसे मनाया जाता है, उसके दो कारण हैं,-- 
(१) ब्रजम भ्रीकृष्ण-सक्तिके प्रचारक साधु, सन्त, मशत्मा श्रौर' आचाय्ये 
अधिक हुए हैं तथा ( २) श्रज भगवान्‌ कृष्णकी जन्मभूमि है।? यही कास्ण 
है, कि जन्माणएमीफे समय मथुरा, गोकुरल्ल और बन्दाचनमे देश-देशले लाखों 
मलुष्य प्रतिवर्ष न्जजन्यात्राके लिये आते हैं । , 

“४ जअन्माष्टमीका चरितनायकर कप्ण हैं और कृष्णकी जन्म-्भूमि मथुरा तथा 
तुन्दावन है; इसलिये त्रज क़बसे और कैसे चला 'इसकां निर्णय होना आवश्यक 
जान॑ कर.यहां लिखो जाता है । - | 


मच 


श्पछ मतोत्सवचन्द्रिका । 


नमक 


प्रज्ञ तथा मधुराकी उत्पत्ति। 
यो तो कितने ही शास्त्रों मधुरा-तथा बुन्दावनका चृत्तान्त अनेक प्रकार- 
से लिखा है, परन्तु यदाँ अ्रह्मवैचत्तेपुराणके आधारपर लिखा जाता है। 
सत्ययुगमे बड़ा तेजखी क्ात्रधमंपरायण केदार जॉमका एक राजा था। वह 
जैगीषज्य ऋषिफे उपदेशलसे श्रायुके ठतीय भांगमे अपने पुत्रको राज्य दे कर 
तपोवनम चला गया। इसी राजाक़ी बृन्दा नास्नी एक कन्या था, जिसने 
आाजन्म अविवाहित रह कर यपमुनाके पचित्र तटपर घोर तपश्चयां करना प्रारंभ 
किया। जब उसकी तपश्चरयां पराकाष्ठाको पहुँची, तो भगवान्‌ प्रगट हो कर कहने 
लगे,--“बर माँग १? कन्याने हाथ जोड़ फर प्रार्थना की,--“यदि आए मेरी 
सेवासे अस्त हुए हैं तो कृपया मेरे पति होनेफो खीकार करें।” भगवानने 
बुन्दाफी प्रार्थना स्वीकार की और उसको अपने साथ ही ले गये । अजके जिस 
बनमें राजकुमारीने तप किया था, उसका नाम चुन्दावन पड़ गया | 
मधु नामक एक अस॒रने यपुनाके दक्तिय तटपर एक नगर वबसाया था; 
जिसका नाम मधुपुरी था, इसी मघुपुरीको आज कल मथुरा कहते हैं। भगवान्‌ 
रामचन्द्रजीके समय इसी मधुको शत्र॒ुप्नने विजय किया था और उसी समयसे 
मधुपुरी शत्रुभ्ननीके चंशजोके अधिकारमें रही । यही मधुपुरी द्वापरमे समग्र 
सरसेन देशकी राजधानी हो गई और इसमें ऋमशः यादव, अन्धक, भोज, भोम, 
कुकुर, दाशाई और चृष्णि--इन चम्द्रवंशियोके सात कुलोने राज किया। इनमेंसे 
यादवोका घराना मुख्य था। * 
चसुदेवजी यादव ही थे। और उद्नसेनके यहाँ प्रधान सरदार 
भारडलिक थे। इनकी ख्लीका नांम देवकी था, जिनके : गर्भसे श्रीकृष्ण 
भगवानका प्राकख्य- हुआ। उन्दावन श्रीकृष्णके- समयमे यमुनाके किनारे- 
पर बहुद विस्तृतरूपसे बखा हुआ था। उस समय ननन्‍्द्धघा८ और 
चीरघाद--ये दोनो यप्षुनाके किनारेपर थे, परन्तु यमुनाक्रे श्रवाहके स्थाना- 
न्तरित होनेसे श्राजकल्ल उन्तमें कोसोंका अ्रन्तर पड़ गया है। चुन्दाचनसे श्राजकी 
मथुरा फेवल ६ मोल है, परन्तु श्रीकृष्फके समयमें १६ मील अर्थात्‌ ६ कोसका 
अन्तर था--यह श्रीमक्लागवतम लिखा है। 
उुन्दावन और सथुरा-आदि जजके प्रधान प्रधान नगसेकी जैसी 
पाचीन समयमें रचना थी, अब वैसी नहीं रही--इसके कारण शनेक हैं। 
मथमस, तो कुरुक्षेत्रके शुद्धका दी असाधारण असर हुआ और.फिर विधरमियोंकी 


जन्माष्टमी ब्रतका विवरण। श्पप 
च्प्य्प्प्प्य्य्प्य्य्प्य्प्प्प्प्प्स्प्प््प्प्प्प्म्प्प्स्न््प्प्ल्ल्य्ल्प्ल्श्य्य्य्ल्प्प्ज्स्प्््प्प्ल्क्स्च््य्स््स्््य्य्स्ल्ल््ज्स्ट्ड्ट्ल्ल्ल्ड्ल्ि 
अनेक चढ़ाइयोने भी ब्रजके नकशेकों वदल ।डांला। बौद्धधर्मके लोगोंने भी 
अ्जभूमिको अपने हाथमें लेनेका प्रयलल किया और हजारों भिछुक बहां नियत 
किये, परन्तु हस्तगत न कर सके--यह चीनके प्रवासी फाहीयाव और हुइना- 
स्सिश्लाँगने अपने अपने भ्रमणन्धत्तान्तोंमं लिखा है। सन्‌ १०१७ ई० में २० 
दिन तक मोहस्मदगज़नीने मधुरापर चढ़ाई करफ़े उसको और भी विध्यस्त 
किया। ६० ख० १५००में सुल्तान सिकन्द्रलोदीने मधुराकों नाश करना चाहा, 
परन्तु उस समय केशव काश्मीरी भद्टाचार्य निम्वार्कसस्पदायी साधुने 
छुस्तानको अपनी अज्ोकिकशक्तिका परिचय देकर मधुराकी रक्षा की। इसके 
वाद औरहइजेवने भी प्रज॒के अनेरू मन्दिरेको नए्ठ किया; परन्तु धन्यवाद है, 
उस ईश्वस्का, जिसकी अलौकिक सामथ्यसे श्राज भी त्जक अगणित भन्दिरोँ- 
की शोभा दर्शंकोंके मनको मोहित कर रही है--यद्द सगवान, कृष्णकी भक्तिका 
ही प्रभाव है। जन्माष्टमीको सच्ची शोभा यहां ही है। 
यद्यपि जन्माष्टमीके शाखरीय-सूरुपमें निराहार उपचास करना ही सुझ्य- 
पक्ष माना गया है, तथापि लोकमें श्राजकल प्रायः फलाहार करनेकी ही रीति 
शझधिक है, जो श्रीकृष्णजन्मके पश्चात्‌ किया जाता है। कहीं कहींके लोग तो 
जन्म दो जानेके वाद पक्तान्न भोजन--जीर और पूरी भी खा लिया करते हैं। 
सनातनधर्ममे सम्प्रदार्योक्ती विभिन्नता क्ेषसूलक नहीं, किन्तु उपासनाकी 
अधिकारके लिये है; अतः धीराम और च्सिंद आदि सभी अ्रवतारोंके मन्द्रों- 
में श्रीकृष्ण जन्माएमीका त्यौहार मनायां जाता है। 
शिक्षा । 
जन्माएमीका चरितनायक भगवान्‌ कृष्ण हैं; अतः उनके चरिन्नोंसे 
शिक्ता लेना ही जन्माष्टमीसे शिक्षा लेना है। फिसी भी श्रवतारके चरिधोंसे 
शित्ता यहण करते समय इस बातकों न भूल जाना चाहिये, कि अचताररोके 
चरिच लौकिक पर्व अलौकिक भावाँसे मिश्रित होते हैं। झवतारोके चरिश्रो्मे 
यदि झलोक्षिक-माच कुछमी न ही, तो उस समयक्री जनता अचतारकों अवतार 
न जान सके | ऐसी दशामें अ्रवतार जो काय्य उस समयकी जनतासे लेना 
चाहता हो, चद न लेसके; अतः अवतार लेनेका द्ेतु व्यथ हो जांय। इस कारण 
अलौकिक-मावसे मिश्रित कार्य करनेकी अ्वतारकों बड़ी भारी आवश्यकता 
है। परन्तु सच कार्योको अलौकिक भावात्मक भी न फरना चाहिये; क्योंकि 
झवतार जनताका पथ -प्रदर्शक होता है--यद गीतांका कथन ही व्यर्थ दो जाय 


६१५६ बतोन्सबचन्द्रिका! । 


न्ल्लज-, 
शक्ल: स््ि््ि््स्सस्स्स्ल्ट्स्स्स्च्द्य्च्य्च्च्चा- जप पा प्र््ण्ड्श्ण्ख्श्श््ाबह 


और उस प्रकारके अवतारसे देशका भी कर्य.ण न हों; अतः लोकिक 
कार्य करना भी अ्वतारका मुख्य फत्तंव्य है । 
लौकिक और अलोक्िफ--इन दोनों भावोका स्पष्टीकरशा भीम ट्भागवतमे 
भली प्रकारसे किया है। चहां राजा परीक्षितने भ्रीशुकदेयजीले प्रश्न किया 
है,--“भीरृष्ण वरित्रोर्मे गोपियोंके साथ जो रास-विद्ार-ग्रारि कार्य्य देखे 
जाते हैं; वे निश्चय ही चित्तको व्यापोद् उत्पन्न करते हैं। अवतार तो लोगोको 
अच्छे चरित्र सिखाने वाला शिक्षक दोता है, फिर समकार्म नहीं ग्राता, कि इस 
परदा पभिमपेणसे लोगों रो पया शिक्ता लेनी चादिये ?” इस पर भीशुकदे चरजीने 
कहा है,-- 
ई+वराणां बचः सत्यं तथ्रेयाचरितं फचित्‌। 
तेषां यत्ल्चचोयुक्त बुद्धिमॉन्स्तत्समांचरेत्‌॥ 
४राजन, | ईश्वरो-अवंतारोंके बचन ही सत्य हँ--हमारे मानने और 
'करनेके योग्य हैं, उनके कत्तेच्य तो लौकिक और अलोकिक-भापषोसे मिश्चित 
होते हैं। उनमेंसे जो लौकिक चरित्र हैं, वे ही अनुकरणीय हैं। चुद्धिमान 
' बह्दी हैं, जो अ्रवतारोंकी थ्राशाकों मानते हैं श्रीर उनके श्रलौक्रिक चरिभ्रोंसे 
अलौकिकेत्वको जान कर कर्तंव्यका अ्रज्धफरण नहीं करते ।” “त देवचरित्तं 
चरेत्‌”--यह विप्णुपुराणका वाक्य भो इसीका साक्षी देता है। ब्ज॒की 
* गोपियाँ, गाय, बछड़ा, ग्वाल और चृच्त आदि क्‍या थे, इसको श्रुतियोंने भली 
भाँति बतलाया है-इलछको लक्ष्यम रख कर जब आप भ्रीकृष्णके महारास एवं 
चीरलीला आदिपर विचार करेंगे, तो आशा है कि सगवानका अलौकिक 
भाव आपकी खममकेमें आफर सगवज्षिष्ठाकों डढ़ चना देगा । 
अब भ्रोकृष्णचन्द्रके लौकिक चरित्नोसे और उनके फथनसे क्‍या शिक्षा 
लेनी चाहिये, इसका वर्णन किया जाता है। चरित्र भागपतसे और कथन 
गीतासे लिया जायगा | 
१--कष्ण चरिन्नोौंसे लाभ और अ्रवत्तारका तात्पर्य । ; 
यद्यपि संसारमें मज॒ुष्य अनेक प्रकारके उद्योग करता है, परन्तु उन सब 
का लक्तय एक दी है--छुःखका परिहार और खुखकी प्राप्ति। इसौकों मनुष्य: 
जातिका ध्येय समभना चाहिये। अपने ध्येयकों सिद्ध करनेके .निम्ित्त संसारके 
लोग अनेक प्रयक्ष फरते हैं। खुख किसमें है--इसकी कल्पना अपनी अपनी 
छमभाके अछुसार करते हैं, इससे ध्येय एक होनेपर भी उसकी श्राप्तिके मार्म 
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“खुखप्राप्ति किसमें है? इस निश्चयमें मलुष्यलमाजके तीन विभाग 
होते हैं;।--( १) विषयी, ( २) संन्याली और (३) कर्मयोगी। “सच्चा सुख 
विपषयभोगमें ही है?--यह घिचार फर विषयभोगकी प्राप्ति हुई कि उसौमें 
संलझ द्वो गये, यह विषयी मजुष्योका प्रथम भाग है। महुयके इस सूल्यवान्‌ 
जीवनका साफल्य केवल इन्द्रियोंके ही भोगोंमें है, ऐसो इनकी प्रान्द समझ 
हो जाती है, उसके कारण ये लोग जो भी भ्रयत्ञ फरते हैं, वह अममूलक दी 
धोता है->पैसा, फीज्ि और मान, इनके लिये ही अहर्निश परिश्रम करते हैं! 
खाना, पीना और मौज उड़ाना इसके अतिरिक्त इनका दूसरा कुछ भी ध्येय 
नहीं। ईश्वरने मजुष्यके लिये जो विवेक शक्ति दी है यदि मनुष्य चाहे, तो 
उसके बलसे नरका नारायण वन सकता है किन्तु खेद है. कि इन लोगोने 
डस ईश्वर-दत्त शक्तिको चिफल कर दिया है; झतः ये लोग झाकारसे तो मनुष्य 
ही है, परन्तु चास्तविक्र गणना इनकी पशु-कोटिमें हो है। इनके वास्तविक 
छुखका प्रोग्राम प्रथमसे दी बिगड़ जानेके कारण जन्म सर परिश्रम फरके भी 
झसली सुखको- प्राप्त नहीं कर खकते। अ्रश्मिम घृतकी आइहुतियाँ डालनेसे 
जिस' प्रकार ज्वालाकी शाल्ति दुष्प्राष्य है, चैले दी विषयोपभोगसे विषय- 
घासनाकी ठृप्ति होना भी असम्सव है। हाँ, अपने मिथ्यासुखके चक्वरमें पड़ 
कर ये लोग और लोगोको दुःख देनेवाले अवश्य द्वी चन जाते हैं; बहिकि काम* 
क्रोध और लोस आदि पड्‌ रिपुओके बिना .मोलके चेले द्वो जाते हैं, जिससे 
इनकी _प्रचृत्ति उत्तरोचर पाप कर्मोंमें अधिकाधिक बढ़ती जाती है। विषयोसे 
मदोन्मत्त हुए ये लोग जिस समय किसी भी प्रकारकी सत्तां अधिकारको प्राप्त 

कर लेते हैं; तो उस समय धार्मिक मागे पर चलनेवाले मज्॒ष्योंको सताना ही 
इनका कर्तंव्य दो जातो है। यदि इस अचरथाफो गीताके शब्दोंमे कहे, तो 
“घर्मकी ग्लानि और अधर्मकी प्रबलता” कह सकते हैं। ऐसी ही दशामे 
हुर्जनोका नाश और धर्मेकी स्थापना फरनेके लिये सत्पक्षका धारक तथा 
भक्तोंका रक्षक ईश्वर स्वयं रूप घरकर इस जगवमें आता है और उसके इसी 
रूपको दम अवतार कहते हैं । 

प्रभुके ऐसे अनेक अवतार श्रव तक हुए हैं और भविष्यतूम होगे। जो 
अवतार अब तक हो चुके हैं, उनमेंसे पुराणप्रसिद दश झचतारोंकी ख्यांति 
विशेष है। उन दश अ्रवतारोंमे “श्रीकृष्ण पूर्णावतार हैं, जिसके दिव्य 
और पविन्न चरिन्नौका स्मरण जन्साश्मीकों करना द्वी दमारा ध्येय है।चघेसे तो 


श्फ्द घतोत्सवचन्द्रिका । 

धाय। सभो अवतारोक्रे धरित्र स्मप्णीय और पावन होते हैं, परन्तु पूर्णावतार 
व्था अ्रशावतारके कारण किसी-किसीके चरिज्रॉर्में अन्योकी श्रपेत्ता विशेषता 
रहती है। भगवान झरृप्णचन्द्र पूर्णावतार हैं; अतः इनके चरित्र विशेष मननोय 
और उद्ाहरणाय हैं । 

“दुष्टोका निदृंलन और सज्वनोका संरक्षण” प्रत्येक अवतारका यही 
सामान्य लक्षण है । समदएि ईश्वरमें दुछलके मायनेकी क्रिया विषमसी तो अवश्य 
ही प्रतोत दोती है, परन्तु उनका वध ईश्वरकी अपेद्धासे नदीं, किन्तु पापीकी 
पापनिवृत्ति तथा अन्योंकी पराछछुखताके लिये है, किसौकों भी पाप करनेका 
साहस न करना चाहिये पतद्र्थ है। परन्तु यह शिक्षा निपेघरुपसें है, विधि- 
रूपसे नहीं। नदीके तटपर खड़ा हो कर एक मज्॒प्य कह्दता है, कि जो मलुष्य 
इस नदीमें दा्थोके बल्से तैरेगा, वह डूब जायगा; परन्तु उसका यह कथन 
'फेवल निषेध सूचक है। यदि चद्द तैर कर न ड्ूबनेकी रीति बतला देता, तो 
विधि दो जाती । ठीक, इसी प्रकार भगवानके नसिदादि अवतारोंसे निषेध- 
रुप शिक्षा मिल्रती है; किन्तु उससे यद ज्ञान नहीं होता, कि मलुप्यको किस 
भार्गपर चलनेसे शाश्वत खुखकी प्राप्ति होती है। भीराम और श्रीकृष्णके अव- 
तारोसे यही विशेषता है, कि उन्होंने डुलेको मारकर निपेधरूपसे और स्वयं 

धार्मिक मार्गपर चलकर विधिरुपसे शिक्ता दी है। 

छुखके पीछे लगे हुए तीन भागोमेंले एक भागके मजुप्योका वर्णन हो 
छुका, किन्तु दो भाग शेष हैं। उन दोनोंके वर्णनसे सी पाठकौंकी श्रीकृष्णकी 
विशेषता बिद्ति होगी; अतः आगेके प्रकरणमे उनका वर्शन किया जाता है, 
पाठक ध्यान दूं । 

साल्विक सुख अथवा भह्मानन्द्को उपासना करनेबाले द्वितीय दलमें 
संन्यासी और योगी है। प्रथम कक्ाके लोग विययोके जितने समीप हैं, 
थे लोग उतने ही दूर हैं। सत्य तो यद है, कि मुप्य-जोवनको सार्थक चनाने- 
के लिये इन लोगोंने संसारके भोगोंपर घुललसी दृल ही रख दिया है। इन 
लोगोंका म्तथ है,--“सांलारिक कार्य, कामिनी और फाश्चनमें विल्कुल दी 
छुख नहीं है; अतः आत्म-खरूपके ज्ानार्थ डययोग करना और उसके सिद्ध हो 
जावेपर आत्मानन्दर्म जीवनको विताना--यही मजुष्यका इति कर्तव्य है |? 
अद्यपि इन लोगोंके खुखका भार प्रथम चर्मके लोगोंसे बहुत अच्छा और 
सास्तविक है, तथापि यह मार्ग निद्क्तिको चरम-सीमापर ले जाने बाला और 
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खूष्टिके विपरीत है। “शष्टि उच्छिनसे वे भौर निश्यत्ति-जन्य खुखका 
अआखादन भी मिले? खष्टि-कर्त्ताका यही नियम है। यद्यपि संन्यासी और 
योगियोके छुखका भांग श्रच्छा है, परन्तु सर्वताध।रणका अज्ुकरणीय, नहीं: 
है। यदि सर्व-लाधारण इनका अद्धकरण करने लगे, तो राष्टिका उच्छेंद 
दो सकता है; श्रतः दुधरे दल्वालौका भी मार्ग हमारे लिये पथ-प्रदर्शक नहीं । 
अब शेपमें तृतीय कच्ताके लोग ही रहते हैं, जो खष्टि-कर्ताके उद्देश्यको 
पालन करते हुए भी कीमादिकोंके मोहमें नहीं फँसते । इस वर्गके लोग सत्य- 
निष्ठ तथा शानी होते हैं श्र विचारपुर्वंक काम फरनेवाले होते हैं. तथा इनकी 
दृष्टि दिव्यदष्टि होती है, जिससे संखारके सच्चे खरूपकों देख लेते हैं। ये 
लोग विपयोका मूल्य और उनकी निःसारताक्रो भी भली भांति जानते है। 
निभसार समझ कर विषयोका व्याग नहीं करते, किन्तु विवेककी भनन्‍्थानीसे 
मथ कर उनको ससार बना लेते . हैं--लंलारमे रह फर संसारसे अलग और 
विपषयोको भोग कर भी उनसे अलिप्त रहते हैं। विषयोक्ता अन्धकार उनकी 
उइष्टिफो स्पर्श तक नहीं करता; अतणएव वे झपने फर्चयको अ्रच्छी प्रकारसे 
जानते हैं। जिस प्रकार हछिंतीय वर्गक्रे लोग संम्यासर्मे श्राननद्की झलक 
देखते हैं, उसी प्रकार ये लोग भी कर्र॑ब्यपालनमें आनन्दक्की भलक देखते हैं। 
चह्दां ये तृतीय कच्चा चाले अपने सुखकी अपेक्षा दूसरेके डुःखकों निद्ुत्त करना 
दी अपना मुख्य कर्चव्य समभते हैं तथा इसीमे अपने जीवनकी सफलता भी 
मानते हैं। कुटुम्वके सम्नन्धसे, समाजके सम्बन्धसे, और देशके सम्न्धसे; 
यहां तक कि भांणीमात्रके सम्वन्धले हमोरा क्‍या कत्तेव्य है--इसको ये लोग 
अच्छी प्रकारसे जानते हैं। सत्य तो यद है, कि ये लोग खकत्तंच्यले अधिक 
दैहिक खुख, धन, मान और कीत्ति आदि किसीको भी नहीं मानते । खारंश-- 
दूखरोंके खुखमें खुखी और दुखमें ठुखो होना ही इनका कर्चाव्य है। इसी 
फारणसे तृतीय कक्षाके लोगोंके चरित्र ही आद्रणोय तथा अन्नुकरणीय होते 
हैं। इनके चरित्रीका अजुकरण ही झुख-प्राप्तिका राजमार्ग है। जिस देशमें 
इस भ्रकारके पुरुपरलॉका जन्म हो जाता है, घद देश तत्कालही उच्नतिके 
शिखपर पहुंच कए अन्य: देशोंका मार्य-दर्शंक बन जाता है। श्रीकृष्णचन्द्रके 
अचतारमें यही विशेषता था, उन्होंने दमको विषय-मोग या कर्मे-संन्यासका 
पाठ न पढ़ाकर कर्मंयोगी -चनाया था। दरणड्थोंकों दुए्ड देकर सज्जनोंका 
रक्तण तो सभी अवतारोंने किया है. और.उसो. प्रकार भगवान्‌ छष्णने भी किया 
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॥ परन्तु शिष्ट सम्प्रदायके अज्ुखार प्रत्येक महुपकों संसारमं किस प्रकार 
चलना चादिये--यद्द शिक्षा हमको. श्रीकृष्णुके चरिन्नौले ही मिली; अतः वे 
हमारे सच्चे पथ-प्रदर्शक तथा पूर्णाचतार थे । 

पा २--भरीकृष्णका उपदेश और गीता ! 

: जिस भगवदुगीतापर सैकड़ों दीकात्मक भ्रन्थ बन गये और चनते जाते 
हैं, जिसकां अर्थ सुदोध फरनेको मलुप्योका उद्धार फरनेके लिये, भीशद्वराचाय, 
भीवल्लम।चाय्ये, धीरामाठुजाचाय्ये, भ्रीमघ्याचाय्ये और ध्रीनिम्वार्काचार्य्य-- 
झादि ध्ाचार्योने परिश्रम फरके भाष्य बनाये और जिसकी मद्दत्ताको आज 
हिन्दुस्तान दी नहीं, किन्तु वीसवीं शताब्दिका बाबा आारम--योरोप भी मुक्त- 
फंठसे गा रहा है, उसका विस्तृत फथन तो इस छोटेसे निवन्धमें दो नं 
सकता। परन्तु थोड़ासा सारांश यद्द दिया जाता है। आशा है, कि ,जन्मा: 
शमी त्यौदारके मनाने वाले सज्न इसौसे उपदेश पग्रहदण कर मजुप्य _ शरीरको 
साथेफ बनायेंगे । 





(१) देद तथा देद्दी । 
,. दमारे इस पाश्चमौतिक शरीरक गौताकी भाषामें “ क्षेत्र” बहते हैं: 
और शरीरमें जो इसका जाननेबाला चैतन्य है, उसको “ क्षेत्रश्ष » कहते हैं । 
क्षेत्रसे क्षेत्र प्रथक्‌ है। परमेश्वर ही ज्षेत्रज्ञ है, इसी कारण क्षेत्रको देह और 
ज्षेत्रशकों देही श्रथवा आत्मा कहते हैं। श्रात्मा नित्य, अविनाशी और अप्रमेय--- 
पूर्ण रौत्या समझमें न भानेवाला है। श्रात्मा अजन्मा और पुराण पुरुर है। 
मज्ञप्य जिस प्रकार जी चस्रको त्याग कर नवीनको धारण कर लेता है, उसी 
प्रकार यह देही भी जीणें देहको त्याग कर नवीन देहको धारण फर लेता है। 
अर्थात्‌--भात्मा हव्यक्त, अचिन्त्य और श्रविकारी है। देहको इच्छा, द्वेष, 
खुख, दुषख, चेतना, - चैय्ये, जन्म भर मरण--झादि विकार होते हैं, परन्तु 
आत्मा इन सबसे मुक्त है। 
(२) फर्मयोग । 

कर्मेको आजन्म करते दी रदना चाहिये। फर्मसे कोई भी नहीं छूटा 
है. . परन्तु यद अवश्य ध्यानमें रहे, कि कर्म करने मात्में द्वी पुरुषका अधिकार 
है, फलमे नहीं; अतः योगयुक्त--अहड्लार त्याग कफरनेवाला--अहझ्लारको त्याग 
कर सदैव कर्मोौका आचरण करे । लाभ-अलास तथा खिद्धि-असिद्धिमें समान 
बुद्धि रखना चाहिये--इस समान चुद्धिको द्वी योग कद्दते हैं. और यही गीता 
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शासत्रका प्रस्मध्येय है। फहना न होगा कि उपयुक्त तृतीय वर्गके आदर्श-जीवन 
पुरुषोंकां यद्दी कत्तेध्य है। कर्म-फलकी आलक्तिको छोड़ने चाला पुरुष निश्चय 
ही जनन मरणके बन्चनसे मुक्त होकर सायुज्य-पदको प्राप्त करता है। नियत 
कर्मोक्ो करते रहना ही सत्पुरुषोंका कर्तव्य है। कम करनेकी अपेत्ता तथा 
झावश्यकंता न होनेपर भी इतर जनोंके शिक्षार्थ--ल्ोकसंग्रहके लिये--कमे 
करना चाहिये; क्योंकि श्रेष्ठ लोगोके निर्दिष्ट मार्गंपए ही सर्वसाधारण लोग 
चलते हैं। यदि भेष्ठ-पुरुष कर्म न करे, तो उनके पीछे चलने वाली प्रजा लद्य- 
अष्ट होकर अवनतिके खडढेमे ग्रिर सकती है और इस दशामें वे आदर्श पुरुष 
दी इस पापके भागी होगे। 
(३) कमत्याग और सनो विजय । 
कुछ लोग शुभाशुभ कर्मोका त्याग फरना दी श्रेष्ठ मानते है, परन्तु वे 
यह नहीं जानते. कि कर्म न करना--यह कमे त्याग नहीं है, किन्तु फलेच्छा रहित 
कर्स करना ही करे त्याग हैं। कर्मोके फलकी आंसक्तिको छोड़कर ज्ञो भश्ुष्य 
फर्म करता है, वद्दी सब्चा संन्यासी और योगी है। जिसने लौकिक और बैदिक 
कर्मोंका त्याग कर दिया, वचद्द संन्यासी और थोगी नहीं । जो मलुष्य निष्काम 
हो गया हो और जिसकी दष्टिमे अ्रद्म-तत्वका आभास हो गया हो,उसौंकों महा- 
पदक्षी प्राप्ति होती है। पुरुषको अपना उद्धार खय॑ ही करना चाहिये, कारणा 
कि अपना दवितकर्ता और अद्दिवकर्ता पु आपही होता है । जिसने विवेक द्वारा 
मन जीत लिया, उसने अपना द्वित कर लिया और श्रविचेकके कारण जिसको 
सनने जीत लिया; उसने अपना अदित कर लिया। अन्तःकरणको -शान्त, रखना 
निर्भय रहना, महाचर्यनतका पालन करना, मनका उत्तम प्रकारसे निरोध 
करना, परमेश्वसमें उत्तम प्रकारसे चित्त लगाना झौर जगतकों परसेभ्वररूप 
ही देखना--ये सब लक्षण चित्त निरोध करनेवाले पुरुषके हैं ? इसका -करनते- 
घाला-पुरुष अस्तमें निर्वाणपद्को प्राप्त कर लेता हैं। खभावले चंचल मनको 
अभ्यास झौर चैरग्यके द्वारा जीतना ही मह॒ष्यका कत्तैच्य है। चुद्धिको चैयंखे 
झपने सीन रखकर धौरे धीरे विषयोसे हदाना और सनको व्यर्थेक्रे सल्कूल्प- 
विकल्पौसे चचाकर. आत्मानन्दर्मे स्थिर करना ही पुरुषका पुरुषत्त्व है। 
5 (४ ) शानयोग 
जो सल्ष्य अद्धा वाला है, जिसकी शानमें सस्यक्‌ निष्ठा है और जिसने 
इन्द्रियौंका संयम किंग्ा है, उलीको शानकी मांस्ति ट्रोली है। ऐसे घुरुषकों 


रर्‌ 
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झचिरकालमें द्वी शान प्रात होनेपर शान्तिका लाभ घोता है। जो अजानी है, 
जिसको भ्रद्धा नहीं है श्रीय जिसका मन सदा संशयी रद्दता है, चह तत्काल नष्ट 
दो जाता हैं। उसको न यद् लोक न परलोक और न छुख--कुछ भी नहीं है। 
जिस आत्म-शानसे झ्शान दूर दो जाता हैं, वह आत्म-क्षान शीघ्र दही परमात्म- 
तत्वको प्राप्त कर लेता है। जो लोग परमेश्वप्मे श्रपनी चुद्धि एवं मनकी 
लगाते हैं, उसमें निष्ठा रखते हैँ भौर सर्चदा त्रह्म-श्ञानमें निम्न रद्दते हैं; उनके 
समस्त पातक निदृत्त द्वो जाते हैं और वे सरेचके लिये जनन मरणके चक्रसे 
छूट जाते हैं। शानी पुरुषको यद्द अपना और यह पराया--इस प्रकारका उश्च- 
नीख भाव स्पर्श सो नहीं कर सकता, कारण कि आत्म-इए्से सब एक ही 
तश्व-पूलक हैं। जिनके मनमे समताका साम्राज्य उत्पन्न हो गया है, ये 
लोकमें रहकर सो सांसारिक वन्धर्नासे मुक्त हैँ । 
(५ ) सक्ति-याग । 
जो महुष्य परमेश्वरको जिस प्रकारसे भजता है, परमात्मा उसको 
उसी प्रकारका फल देता है। ईश्वर्पाप्तिके लिये मज्ुप्प किसी भी विहित- 
सार्गसे उसका पूजन फरे, परन्तु चदह अपने नियमालकूल अवश्य ही उसको 
आकर मिलेगा | भार्त ( दुखी ), जिज्चाु ( आत्मतत्तका क्‍झसिलापी ), भ्र्थार्थी 
( सांसारिफ-भोगोंकी अमिल्ञापावाला) और शांनी--ये चार प्रकारके भक्त 
ईशवरको सजते हैं, उनमें झानी भक्त ही सबसे भ्रेष्ठ होता है। चुद्धावस्था तथा 
खत्युके दुःखोसे छुटकारा पानेका भ्वल साथन इईश्यरप्राति दी है, परन्तु जाने 
विना ईश्वरकी प्राति असस्भव है। अतः शान-पू्वेंक भगवदुभक्ति करना दी 
भहु॒ष्य जन्मका ध्येय है । जो मजुष्प अन्तकालमें ईश्वरको स्मस्ण करता इशञ्ना 
आण छोड़ता है, घद् सिम्नय हो परमात्म-तत्वमे लीन हो जाता है। अनन्य 
भावसे सदा सदंदा ईएश्वर-स्मरण करने वाला तथा निरन्तर समाधान-युक्त योगी 
ही परमेश्वरको प्राप्त कर लेता है। जिसमें प्राणी मात्रका अन्‍्तर्भाव होता है, 
जिसकी सामथ्यंसे समस्त संसारका चक्र चल रहा है, घद परम पुरुष अनन्य 
भक्तिसे ही पाप्त दोता है। जो मनुष्य परमेश्वरमं चित्त लगाकर सर्व साथा- 
रणका द्वित साधन करता है और उसीमें सवंदा सन्‍्तोषो रहता है, वद सदैव 
शान्तचित्त रहता है. तथा मजनके द्वारा प्रीति-पूर्वंक ईश्वरको प्राप्त करता है। 
जो अनन्य-भावसे ईश्वरका भजन करता है, उसके योगक्तेमको--लांसारिक 
घ्यवदारकों-परमात्मा चलाता है।जो मलजुष्य शुद्ध अन्तःकरणसले सक्तिपुरःसर थोड़ा 
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सां भी उपद्ार परमात्माको श्रपंण करता है, प्रभु उसको बड़े प्रेमसे खीकार करते 
हैं दम जो कुछ खाँय, कर्म करें, दान दे, घद सब इईश्वरापंण-बुद्धिसे फरना 
चाहिये; फ्योंकि ऐसा करनेसे मनुष्य कर्म-बन्धनसे मुक्त होता है, जिससे अना- 
यास ही ईश्वरकी प्राप्ति हो जाती है। या, तो परमात्मा सब प्राणियों समान 
ही भावसे है, परन्तु झो अनन्य-भक्त हैं, ये ईश्वरमें हैं और इश्वर उनमें है। 
ईश्वरप्राप्तिका सरल मांग भक्तियोग ही है। पुरुष चाहे, श्रेष्ठ दो या कनिष्ठ, 
भक्तियोगसे ईश्वरकी प्राप्ति हो ही जाती है--भक्तिमें उच्च नीच भाव नहीं है। 
(६) माया और उसकी शक्ति ! 
जड़पदार्थों के मूल तत्त्वको प्रकृति कहते हैं श्री उसके नियन्ता चैतन्यका 
पुरुष अथवा परमात्मा फदते हैं तथा जीच परमात्माका दी अंश है। घास्तवमें 
जीव, प्रकृति और पुरुष--ये तीनो एक ब्रह्म ही दै। प्रकति और पुरुष--ये 
दोनों प्रवाइरूपले अनादि हैं और ब्रह्म घास्तविकरूपसे अनादि है। प्रकृतिमें 
तीन शक्तियाँ हैं,-.( १) सत्त्गगुण, (२) सजोग्रण और (३) वमोणुण । 
सत्त्वगुणमें प्रोढ़ता, रजोगुयमें चअललता और तमोगुरणमें मनन्‍्दता होती है । 
प्रकतिके सत्वादि गुणोम ज्यों ज्यों उत्कषों मौर अ्रपकर्ष द्वोता है, त्यों त्यों दी 
ब्रह्मांएडके उच्च नीच काय होते हैं। प्रकृतिके सत्वादि शुर्णो्में उत्कष और 
अपकर्ष क्‍यों होता है। इसके अल्लुसन्धानकर्त्ताओने एक विशेष प्रकारफे 
पदार्थका पता लगाया है, जिसे ब्रह्मशाक्ति, माया अथवा इच्छा कहते हैँ--वही 
परमेश्वरकी अगाध माया है। ये सम्पूर्ण अह्माण्डमालामें मणिकी तरह 
परमेश्वरमें गुये हुए हैं--यद्द भिगुणात्मिका ईश्वरीय मायाका दी चमत्कार है। 
यद्यपि प्रक्ति ब्रह्मके म्राश्यसे दी चराचरकों उत्पक्ष करती है, परन्तु जीवके 
जनन मरणका चक्र स्ंधा मायाके ही अ्रधिकारमे है। जो सल्भ॒ध्य अनन्य- 
भाषसे ईश्वरकों भजता है, चद्दी मायांके चक्रसे छूट सकता है, अन्य नहीं। 
सूखे मलुष्य अहन्ता-ममतांके फन्‍्देमें फैंलकर”? मेंने यद किया, घद किया,-- 
इत्यादि मिथ्या श्रसिमान किया करता है; -वास्तवमें देखो जाय तो प्रक्ततिके 
उरकर्पापकर्षसे इैेश्वरीय इच्छा। दो सब कुछ कराया करती है। यद्यपि इन्द्रियाँ 
और विषय, इनका आपसमें सम्बन्ध है ओर उस सम्बन्धकों लेकर दी महुझके 
सब काये होते हैं, तथापि परमात्माने मज्ुयको चुद्धिफी खतन्त्रता दी है, इस- 
कारण अपने पुरय और पापका खय॑ भोक्ता दोता है। पस्मात्माके चारों तरफ 
“थोगमायाका पर्दा पड़ा है; भतः बद दमारे देखनेमें नदीं. आता । साराश-- * 
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महुथकों अपनी .सब्ची स्थितिका शान करलेना चाहिये, फलांमि 
फाँक्षारदित अपने कर्रव्य कर्मों को करता चाहिये और कर्म-जन्य दोपौले बचनेके 
लिये ऐसे कर्म फरने चाहिये, जिनका विनियोग रैश्वर अथवा देशमें दो। अपने 
स्वार्थवश किया हुआ फाम सकाम ओर ईश्वर तथा देशके निम्मित्त किया 
- हुआ काम्त निष्काम दोती है; शतः मतको वशमे रखकर निष्काम कर्म फरना 
चाहिये और शांनके द्वार परम श्रेष्ठ, परमाक्तर तथा अधिकारी परमात््माफो 
जानकर परमामक्तिसे उसको प्राप्तकर लेना चादिये--यही मलुष्योका तरणोपाय 
तथा अन्तिम ध्येय है|. “ 


न जन 0-०० हर 


*- - इ-राजनीति और घमका उद्धारंक कृष्णावतार। . - 
ना नचयसनत ८ पस्प कब पु2क++-+ 
. राजनौति और धर्मका उद्धारक कृष्णावतार। इस शीपककों पढ़कर 
पाठकौके चित्त यद विचार अवश्य होगा, कि आज पर्यन्त श्रीकृष्णावतारको 
धर्मोद्धारक दी माना जाता था और गीतादि अन्थोमें भी यदी लिखा है-- 
यदा यदाहि घर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। , . 
अभ्युत्यानमधर्मस्थ तदात्मान खजास्यदम्‌॥ 

“जब जब घम्मका हासन दाने खगताः है तथ तब मैं अ्रवत्तार धर: अधर्मफो 
हटाकर धर्मकी रथापना करता हूं ।? परन्तु राजनीतिके उद्धारार्थ ईश्वरका 
ज़न्म दोता है--धयह किसी भी अंथमे नहीं माया है। फिर न जाने आप रूष्णा 
'घतारको राजनीति-एवं धर्मोद्धारक किस प्रकार लिखते. हैं ? 

- पाठक वर्ग | इसमें तो किसी प्रकारका सन्देद नहीं, कि प्रायः साधारश 
खोगे भगवान्‌ कृष्णके भ्रेवतीरकों अब तक केवल, धर्मोद्धारक ही- मानते श्रावे 
हैं, परन्तु जब आप इंस विषयपर सूदम इष्टिसे चिचार करेंगे, तो अतीत -होगा, 
गेके फ़ेचल ऋष्णावतार.ही तहीं:घरन, जह्मके सभी अवतार राजनीति तथा धर्मके 
- उद्धारंक हुए हैं. घम्म-पष्ा वस्तु; है और किस प्रयोजनके लिये कब. उत्पन्न 
छुआ है (इज विषयपर खर्रेध चित्तसे हमने आज़ तक पघिचार दी मंहीं. कियाय 
यदि केंएे तो पता लग/जाता कि घं्मक्री-रक्ता बिना; राजनीतिका:दोना किसी 


राजनीति और धर्मका उद्धारक कृष्णायतार। श्द्षपू 





म्स्ज्ख्ड्््््षि 


कार भी सम्भव नहीं है। राजनीति ही एक इस प्रकारका :साधन है, जो 
'कि धर्मके अरस्तित्वको सदैव छुरक्तित रख सकता है। झा 
घर्म-  - ४ आम 
यह विद्यमान जगत्‌ फिन आधारोपर स्थिर है ? जब आप इस विषयपर 
“विचार फरेंगे तो पता लगेगा,कि एक प्रति और दूसरा धर्म इन दो आधारोपर 
ही समस्त संलारफी प्रगति निर्भर है। प्रकृति, जगतकी,र्चनाका घर्का- 
'वयव है और धर्म, शांतिपूनंक संसारके भवादको चलानेधाली शाक्ति है। 
सत्य, दया, परोपकार, श्रस्तेय, शौच, बैये, आत्मनिम्नद्द, बुद्धि और इन्द्रिय- 
निषद्द ये संलारप्चालक धर्मके दी प्रभेद हैं। इन दोनों साधनोंकी 'जगतको 
कितनी अ्रपेत्ता है, यह धात झापको इनके खरूपविवेचनसे दी विद्त हो गई 
होगी। इन दोनोमेंसे यदि एकको भी संसारसे प्थत्‌ कर दिया जाय तो 
खंसारके खरूपकी रक्ता होना असम्भव है। मजहुजी मद्दाराजने द्वितीय साधन 
:धर्मके विपयमें श्रपने घर्मशाखमें इस प्रकार लिखा है--. 
नैब राज्य न राजासीन्न च दरडो न च दांसिडिकः । 
धर्मेणेष प्रजा सर्वा राक्न्तिस्स परस्परम ॥ 
“संखांरफे आदिम न तो कोई राज्य ( शाखन ) था और न राजा (शासक) 
:ही था; इसी प्रकाः न किसी तरहकां दरड (सज़ा) थां शोर न दण्ड देने 
'घाला दी था, कारण कि खब प्रजाके लोग धर्म-पूचंक चलते थे।” भज्ञजीके 
'फ़थनले पिद्ति होता है, कि पूर्चकालमे फोई राजा नहीं था, फेचल 'धर्मके 
आधाोरसे दी प्रजा खानप्द जीवन व्यतीत करती थी। यद्द नियम संसारफी 
'एचनाफे पश्चात्‌ बहुत दिन तक अश्रवाधितरुपसे चलता रद्दा; अतः किसी 
प्रकारकी भी गवर्नमेए्टकी श्रावश्यकता न पड़ी, किन्तु ज्यों ज्यों श्रधिक्र समय 
“्यतीत होने लगा त्यों व्यो प्रजाके लोगोंके चित्तमे कुछ कुछ खार्थंका प्रवेश होने 
लगा। खार्थने धार्मिक वन्धनोंफो ढीला कर दिया, जिससे एक 'मलुपष्य 
दूसरेकी खतंत्रताका अपहरण करने लगा और अन्यकों गुलाम बनाना' ही 
मल॒ुष्यका कत्तेव्य समभने खगां। ; 
राज्यकी स्थापना-- ः 

पाठक खर्य विचार कर. सकते हैं, कि.इस प्रकारकेअन्धेर द्ोनेपर अजां 
/किस प्रकार सुखी रह सकती थी। .अतः उस. समयकी सोसाइटीके. लोभोने 

परामषे करके यद नियम यनांया,--“पुक राज्यकी स्थापना दोनी :चौहिये- और 


'श्धद धतोत्सवचन्द्रिका । 


हि 
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डसके निर्वादार्थ प्रजांचुमोदित एक धार्मिक राजा होना चाहिये। राजाको अधि- 
कार हो, कि वह धर्म विरुद्ध चलनेवाले अधर्मी लोगोंको दण्ड देकर धर्म पथपर 
चलाने, जिससे कि कोई भी सवल किसी नियेलकों बल-पूर्चक गुलाम न बना सके ।?” 
उपसोक्त नियमके श्रद्युसार प्रजामेंसे ही भर पजाइमोदित एवं धार्मिक 
पघुरुषकों राजा घनाया गया और डुष्टोके ऊपर शासन फरनेके उपयोगी समस्त 
अधिकार भी उसको दिये गये । 
सुभको यद्द लिखते हुए अत्यन्त आह्वाद होता है, कि आदिम-कालके 
अनेक राजाओने उपरोक्त नियमका पोलन यथार्थ रीतिसे किया और उनमें 
महाराज सगरका नाम उल्लेखनीय है । मद्यारान सगरने "मैं प्रजाके लिये हूं? 
यह समझ कर दी सदैव प्रजाका पालन किया था । उनको खप्तर्मं भी “प्रजा 
मेरे लिये है” यह कुदुद्धि नहीं हुई थी। इसका प्रवल प्रमाण यद है, कि 
मद्दाराज़ सगरका प्यारा पुत्र असमंजस” संसर्गज़ दोपोके कारण असभ्य बन 
शया था और समस्त प्रजाके बालकौंकों पानीमें डुबोकर मारने लगा था। कुछ 
समय तक तो प्रजाने राजकुमार समझ कर उसके अरत्याचारोंकों सहन किया, 
परन्तु जब अति हो गई तो समस्त प्रजाने भद्दाराजके पास जाकर प्रार्थना 
की। प्रजाके द्वारा अपने पुत्रके घृुणित फार्यको खुनकर मद्दाराजने पुत्र-मोदको 
हूर कर और “मैं प्रजाकी भपेक्षा पुत्र दारादिकोंकों पिय नहीं सानता”--यह्‌ 
कहते हुए अपने प्ृय पुशत्रको देशनिकालेकी कठिन यातना दी। सारांश-- 
मदाराज सगरने यह अच्छी पूकारले वतला दिया, कि मैं पूजाका खतन्त्र अधि- 
पति नहीं हूँ; किन्तु धर्मकी रक्ताफे निभित्त ही राजा बनाया गया हूं। 
पाठकोने उपशुेक्त विवरणले अदुमव किया दोगा, कि घर्मको स्थिर 
रखनेके लिये राजनीतिका जन्म हुआ है। 
उस समय सगर मदहाराजके खट़श और भी अनेक राजा भाश्तवर्षमें 
डुए थे, कि जिनका पूरा पूरा वृत्तान्त पुराणोंके श्रवलोकनसे जाना जा सकता 
है। डुशखसे लिखना पड़ता है, कि यद्द प्रकिया विशेष समय तक स्थिर न श्दद्‌ 
खकी और अचिरकालमें ही उसका खरूप बदख गया--अर्थात्‌ , राजा लोंगोंके 
मनोमे सी धीरे घीरे खा्थ मदहाराजका सिंदासन वि गया, जिससे राजा 
लोगोंका “दम घजाके लिये हैं? यद सिद्धान्त निबेल होकर “प्रजा हमारे लिये है? 


यह पक्ष सबल हो गया। “इसी प्रजानांशक निरृष्ट सिद्धान्तने राजनीतिके 
उज्वल् ध्येयकों कत्रंकित बना दिया । 


राजनीति और धर्मका उद्धारक कृष्णावतार। १६७ 
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इस कुटिल स्रीतिका फल खरूप दी वेसु जैसा महा अधर्मी राजा पैदा 
हुआ, कि जिसने समस्त भारतीय-प्रजाको परतन्न्न यनानेमें ही अपना इति 
कर्तेंच्य समका। आ्रोमक्लागवत महापुराणमें जब हम इस महापायी बेण॒ुकी 
कथाको पढ़ते हैं, तो रोमांच खड़े .हो जाते हैं और अतीत फाल, वर्तमानमें 
परिणत दो जाता है। इश् पापात्मा वेखुने ईश्वरक्ते अस्तित्वकों चुच्छु मानकर 
अपने कत्तेन्यको द्वी प्रवल माना था। इसी कारण अनेक प्रकारकी असहा 
यातनाओं द्वारा प्रजाको सदैवके लिये परतन्त्र बनानेमें ही इसने अपनी संपूर्ण 
शक्ति लगा दी थी। यह तो निश्चय ही है, कि अत्याचारफी भी कोई अवधि 
अवश्य होती है। उस अवधिके समाप्त हो जानेपर अत्याचारीकी आयु भी 
समाप्त द्वो जाता है, वेशुक्ा ठीक यही दोल हुआ । जिस भ्रजापर चेणुने असह्ाय 
श्रद्याचार किये थे, अन्तर्मं उसी पीड़ित-प्रजाकी ग्राहोले उसका जीवन 
समाप्त हुआ । 
यद्यपि पापो वेशुकरो अपने कियेका दराड ( सजा ) मिल गया; तथापि 
बंसके असहा अत्याचररसे पीड़ित प्रजाके अ्रन्तःकरणकी सनन्‍्तापाभ्ि शास्त नहीं 
हुई; अतः वेणुके मरनेपए भी सब प्रजाने एक खरसे परमात्माक्रो पुकारा और 
भार्थता की, कि भगवन्‌ ! जब्र कभी इस प्रकारका दुराचारी राजा उत्पन्न हो 
जाया करे, तव राजनीति और धर्मके बैलैन्सकों चरावर करनेके लिये आपका 
अयतार अवश्य ही होना चाहिये। अन्यथा यह आपको क्रीड़ासूमि नष्ट श्र 
हो जायगी । 
] इसके चाद्‌ जब कमी कोई श्रधर्मी राजा हुआ और उसने धर्म-स्थितिके लिये 
राजनीतिको काममें न लाकर निर्बंलौको सताने भौर निञ्षकी खाथसिद्धिके लिये 
काममें लाथा, कि तत्काल किसी भो प्रकारके खरूपप्रे उस मद्दांन आत्माने अपनेको 
उत्पन्न करके धर्म और राजनीतिके वैलेन्सको ठीककर प्रजाको छुखी बनाया। 
हिरण्याद्षके वाद बराह अवतारने और हिरण्यकश्यपुके बाद चुलिदहावतारने 
इसी काय्येको कियां था। सारांश--जितने भी भगवानके अवतार हुए है, उनमें 
झधिकतरने धर्म और राजनीतिके उद्धार करनेमें ही अपनी शक्तिको लगाया था। 
2 शीकृष्ण भगवान । 
* श्ीकृष्ण भगवानका अवतार भी इसी उद्देश्वको लेकर इुआ था, काय्ण 
पकि आजसे पाँच हजार घ॒र्ष प्रथम भायतकी दशा अत्यन्त शोचनीय द्वो गयी थी । 
इस समय संखारले धर्मकी सत्ताकों लनष्ट करनेबाले- और आश्रित प्रजाको 
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परतस्त्रताकी बेड़ियोंमें अकडकर 'खयं खुख-भोक्ता बननेचाले अनेक पापी राजा 





'उत्पन्न हो.गये थे। दृन्‍्तवक्र, शिशुपाल, पौरड्फ, जरासन्धादि .माणडलिके 
मिलकर .घिजयी दोनेकी श्रभिलापासे भारतको उद्ध्यस्त कर ही रहे थे, परस्ूतु 
इन खबसे प्रवल्ल पापी कंत था । उसने भारतको. बट करमेका ,जो. उपाय 
'खोचा था, बरद अत्यन्त ध्ृयास्पद और राक्षसी फर्म था। चह चाहता था, 
कि गऊ और ब्राह्मणंकी सबसे प्रथम मारना चात्यि, फारण फ़रि भारत ,कृपि- 
प्रधान देश है श्रीर कृपिका सब भार गोचंशपर निर्भर है; श्रतः गोवंशके नाशसे 
यह देश श्रनायास द्वी नष्ट हो सकता है। रहा, धर्म फर्मका ढकोस्लला सो 
च्यह्णोके नाश दोते दी रलावलको चला जायगा। यदि प्जाके लोग इस, फार्यमें 
पिश्न करें, तो उनको बहुत बड़े बड़े जेलखानौमें केद फर देना चाहिये । 
पाठक महोदय । इस निरंकुश और पापीके राज्यमें दमन करनेका इतना 
जोर बढ़ा कि अपने चाप और चद्दन चहनोई तक को भी इसने जेल भेजने# 
आनाकानी नहीं की । इसी प्रकार गऊ और ब्रा णौके चध्-कार्यको भी इसने 
प्रदल वेगसे चलाना प्रारम्भ कर दिया। इसी कारणसे उस . समयकी समस्त 
'जनताएें दाह्मकार मच गया और खब लोग दुःखी होकर परमात्मासे, झचतार 
धारण करनेकी प्रार्थना करने लगे। अतः समसझ्त प्रशाकी पुकारकों भ्रथण- 
कर और राजनीति एवं घमके वैलेन्लको वरावर करनेके लिये भावपद झृष्णा- 
एमीके दिन पापी कौत्रके ज्ेलखानेमें बहुदेवजीको भार्या देवकीजीफे गर्भले 
आरीक्षष्ण भगवानका जन्म दो गया। >ह 
पाठकोंके चित्तमें यह आश्चर्य अचश्य हुआ होगा, कि भगवान “हृष्णुकां 
'आकण्य किसी बहुत बड़े सुविज्यात राजाके घरमें न होकर एक साधारण 
'गुदरुथके घरमें ओर चह भी लेलखाना जैसी अपविज्र जगहमें-क्यों इञ्चा ? परन्तु 
यह आश्चर्य करनेकी बात नहीं है। अश्रीकृष्णके जन्मका यही चाश्तचिक :रहस्य 
था। भगवान कृष्ण जानते थे, कि प्रापी कंसके पास. प्रजाके पीड़न करनेका 
सबसे बहुत बड़ा श्र्र जेलखाना हो है। समस्त प्रजा. इसीसे क़ंप्रित होनेके 
कारण अंपंने असह्य दुःखको फिसोके सामने प्रकट करनेकी सामथ्य नहीं रखती । 
इसलिये सबसे प्रधम इस जेलजानेकी , व्य्थे भीति ( भय ) को पूजाके चित्तसे 
निकालना मेरा आद्य कत्तेब्य है। यंद.बाव जेलखानेम़ें-जन्प लिये बिना नहीं हो 
सकती थी; मतःभगवानने जेलमें जन्म लिया । जेलजानेमे जन्म , लेकर खब 
प्र॒जाके: लोगोंको.यद बतंला दिया किःविना चोरी: झादि 'पाप करनेके .जेलर्से 


शजनीति और धर्मेकां 'उद्धारंक कृष्णावतार । श्द्् 
ध्च्य्च्य्य्य्स्य््स्स्य्स्य्स्स्स्स्य्स्प्च्च्प्स्च्य््स्य्प्प्य्स्स्स्प्प्व्य्ल्प्््य्च्ल्व्य्व्च्य्य्य््ट्ल्ट््ल्ल्ट्ल्स्य्य््ल््ट्ड ल्‍अज 
जोना फोई बुरी घात नहीं है, प्त्युत्‌ अनाथ और निर्बल्नोकी रक्षार्थ यदि तुमको 
जेल-जाना पड़े तो उस स्थानकफो जेल न समझकर नेरे जनन्‍्मका मन्दिर समभावा 
चाहिये। भगवानके इस कृत्यका परिणाम यद हुश्रा, कि पूजाके चिचसे जेल- 
खानेकी व्यर्थ भीतिका सिंद्ासन सदैवफे लिये उद गयां और सब लोग देश एवं 
घर्मेके लिये जेल जाना पुएय सभभने लगे। इसके बाद भगवान जेलमें न रह' 
कर बाबा नन्‍्दके घए गोकुलमें पधार गये और गोकुलमें जाकर उस गोपंशक्ी 
रक्ता की, जिसके फारण भारतका अस्तित्व स्थिर है। 
इसके पश्चात्‌ श्रीकृष्णती बाल लीलाओका प्रारम्भ हुआ था कि जिनको 
देख फर एफ देशके समस्त मजु ्योफो फैमिली सिस्टम ( एम 58०0 ) 
से किस प्रकार रहना चाहिये इसका अच्छा उपदेश मिलता है। यह चरित्र 
भगधानकी भ्यारह वर्षकी अ्वस्थाका था। इसके उपरान्त युवाकाल्का 
प्रारम्भ हो गया। युवांवस्थाका समम्न दृत्तान्त भौममफ्लागवतके दृशमस्कन्थसे 
मिलता है। उस समयके जो जो राजा प्रज्ञापर ज्ुढ्म फरके राजनीतिखे' 
ख्ार्थंकी लिदि' करते थे, उनको भगवानने मार मार कर और उनके स्थानमें 
प्रजादितैयो धर्मात्मा राजाओंको नियुक्त फरके राजतीतिको धर्मोद्धारिणी 
चनाया था। , 
प्रायः अदूरदर्शी लोग, जो अवतारके उद्देश्यको नहीं जानते वे इन पापात्मा 
राजाओंके मारने और- अनेक प्रकाएकी चालाफी फरनेसे भगवान्‌ कंप्णुरे अवतार 
द्वोनेरमें संरेद करते हैं, परन्तु यह उनका भ्रम मात है। कारण कि भगवानने 
अनेक प्रकारकी चतुराई करके इन राजाशौका वध इसलिये नदीीं किया, कि ये 
लोग मेरे शत्रु हैं बहिक राजनीति और धर्म जो प्रजाक्नी स्थितिक्रे मुख्य स्तम्भ 
है--.उनफा इन राजाओं ने दुरुपयोग फरके धार्मिक और “निर्वेल अजाको शुलाम 
घनावा था । इस कारण देश और धर्मके नेता भगवान्‌ कृष्णने इनका बंध किया 
शा। , इस फथनकी सत्यता निम्न लिखित घटनासे अनायास ही सममर्मे 
आ जाती है। जब भगवानऊके श्रवतारका कार्य समाप्त द्वोी. गया और ब्क्षाजीफी' 
धार्थनासे चेकुरएठ जानेकी तयारी फरने लगे, तव विचार किया, कि जिस यादव 
धघंशफे दा मैंने शाजाओंका वध किया है, घद यादव वंश और-उसके बड़े बड़े 
शुर घीर अभी तक पृथ्वीपर विद्यमान-हैं और उनके चित्तमें-यह भाव. भी प्रविष् 
ही गया है; कि जरांसिन्धादि घड़े बड़े. योधाओंका बच' हमीं लोगोने किया 
है, फिर हमे द्वाथमे-भारतका शासन. न रहे, यंद बुरी बात है।. अतः भगवान्‌ 
श्र 





१३० घतोत्सवचन्द्रिका । 
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प्युके परलोक चले जानेवर इन विद्यमान राजाओंकों फेद करके हम ही 
शांसक बनेंगे । ऐसी दशामें धरापर इन उन्मस्त यादवोंको छोड़ कर चलो 
जाना अवतारफे उद्देश्यसे सर्वंधा विपरीत दहे। अतः फिर भी कुछ समय तक 
उठद्दर कर भगवानले अपने सामने ही खबंशका नाश करा कर प्रजाकी निष्कएटक 
चनाया और फिर चेकुएठको पधारे। 
पाठकचय्ये! उपरोक्त चुत्तान्तसे आपने जाना होगा कि भगवान कष्णका 
अचतार शत्रुता और मैत्ीसू लक नहीं था, किन्तु राजनीति भौर धर्मके उद्धा- 
राथ दी था। 


४-भीहरितालिका ब्त | 


+-च्की ३ ६ ३ ०कृक-- 

हरितालिका--यद त्यौद्ार नहीं, किन्ठु कौटुम्बिक-प्रत मालूम होता है । 
विशेषतया छुमारिकांशों और सामान्यतया सौभाग्यचती स्लियोके करने योग्य ही 
है। इसका निर्णय धममसिन्धुमें इस प्रकार मिलता हैः-- 

, भाद्गपद्‌ श॒क्ष ठत्तीयायां दरितालिका-प्रतम्‌ | तत्र मुहर्स मात्रा 

ततो न्यूचापि परा आह्या । यदा ज्ञयचशात्‌ परदिने नास्ति तदा 

द्वितीयायुतापि ग्राद्या । 

'आाद्रपद-शुक्ल ठृतीयाम दरितालिका खत होता है। इसको मुहरामात्र 
था उससे भी कम हो, तो भी चतुर्थीविद्धा शरद्ृण करना चाहिये। यदि तिथिका 
क्षय हो, तो छ्वितीया बिद्धा भी श्रदरण करना योग्य है |”? 

| शार्खाय-स्वरूप । ; 
भाद्रपद शक्ल तृतीयाको प्रातःकाल तिल और झामलेका ऊबटन कर 
झनान करे तथा स्नानके पश्चात्‌ रेशमी चस्र पहनकर--यद्द सद्भुल्प पढ़े।-- 
* भासातां उत्तमे मासे शुसे भादपद-मासे शुक्ल ठृठीयायां मम समस्त 
पाप-क्षय पूवेक, सप्तजन्मराज्या-खरशिडत, सौभाग्यादि विज्वुद्धये 

छा महेश्वर प्रीत्यर्थ दरितालिका नतमहद्भरिष्ये (९ 

इस स़द्बल्पके पश्चात्‌ आंदिम गणेश पूजन कर गौरी और महादेवका 
पूजन फ़रना चादिये। गौरी,और महादेवकी प्रार्थनाके ट्छोक ये हैं।-- 


भीदरितालिका-बत । १७१ 





“वीतकौशेयवसनां हेमासां फमलासनाम्‌ | 
भक्तानां घरदां नित्य पाती चिन्तयाम्यहम्‌ ॥ 
मन्दारमालांकुलितालकायै कपालमालाद्वित शेखराय ! 
दिव्याम्घरायै व द्गिस्वराय नमः शिवाय थे नमः शिवाय ॥7 
उपयुक्त न्‍्होकोसे प्रार्थना करे और तत्पश्चात्‌ आवादन, आखन, पाथ, 
अर्थ, आचमन, स्नान, चस्र, उपचीत, फंचुकी, उपचस्त्र और - भूषण आदिखे 
पौराणिक जिधिके अनुकूल पोडशोपचार पूर्वक पूजनकर अज्ञन्यास करन्यास 
करना चाहिये। पूजाकी समाप्तिपर पुष्पाअलि फर प्रदक्षिणा और नमस्कारके 
पश्चात्‌ बॉसके टोकरामें याँयनके पदार्थोंको भरकर दे तथा स्वर्णके पाचरमे 
चख्र सदित फल रखकर दतल्ियामें दे । इस बाँयन तथा वृक्षिणाकों वेद-शास्तर 
सम्पन्न ब्राह्मणके लिये दे । दिनकोी सजन तथा रात्रिको जागरण करके महादेव- 


को संतुए करना चाहिये। 








अथ कथा | 

रमणीक शिखरवाले केलांश पर्वतपर आखीन श्रीशड्डरसे पार्वततीने 
पूछा,--“जो घम्मे सम्पूर्ण धर्मोमें श्रेष्ठ दी मौर अल्प परिश्रम साध्य हो कृपाकर 
मुझको चतलाओ तथा जिस दान अथवा घर्मके करनेसे सुभको आपकी प्राप्त 
हुई उसको भी कहो |” मद्दादेवजीने कद्दा,--“जैसे नक्षत्रोग्रे चन्द्रमा, प्रदो्मे 
सूर्य, चर्योंमें आाह्मण, देवों विष्णु, नदियोंमें गज्ञा, पुयाणीमें भारत, घेदोमें 
खामबेद और इन्दियाँमें मन श्रेष्ठ होता है, उसी प्रकार बतोमे हरितांलिकानर्त 
श्रेष्ठ होता है। इसीके अपूर्व प्रभावसे तुमने मेरे अर्दधालनको पांया है। यह 
व्रत भाद्रपद्‌की शरक्न तृवीयाके दिन दोता है, जिसके फश्नेले सम्पूर्ण इुशखो की 
निशृत्ति होती है (” पार्वतीने मदादेवके सुखसे दस्तिलिकाम्रतके अपूर्व मादा- 
स्म्थको खुन कर कहाई-- 

ह कथं छृतं मया नाथ ! बताना वतद्गामम्‌ । 

तत्सवे भोतुमिच्छामि त्वत्सकाशान्महेंश्वर ! 2 

“नाथ ! मैंने अरतोर्मे अति उत्तम दरितालिका तकों आपकी भाहिके 
लिये कैसे किया--यह सब आपसे मैं छुनता चादती हूँ।” पावेत्तीके चम्नता 
ठथा भ्रद्धायुझ चिनीत वचनकों खुनकर महादैवने कदां,--पावेति ! इस 
भारतवर्षमें सब पर्वतोंसे विशाल पर्वतराज दिमालय है। उसमें अनेक प्रकार- 
की सुन्दर भूमियाँ है और अनेक भकांरके दक्ष हैं। अनेक प्रफारके.पृंछ्ी 


१२ अतोत्सवचन्द्रिका । 
तथा सगयूथ सानग्द और स्वच्छन्द विहार करते हुए परयंवराज्षकी शोमाकों 
झौए भी बहा रहे हैं उस पर्वेतर्मे देव, ग्रन्धव, सिद्ध, चारण और गुह्यक 
आननन्‍्द्से निवास फरते है। यद्द प्॑त सदैव वर्फसे दफा रद्॒ता हैँ और भगवती 
जान्द्रपीके नादसे निनादित रहता है 
चाह्यावस्थामें तुमने इसी परवंत-राजपर बड़ा दुष्कर तप किया था। 
द्वादश बे तक तो तुमने अधोमुख होकर धूम-पान करफे समयकों विताया,। 
उसके अनन्तर भास भासमें तुम जलमें निम्न रहीं, वैशाखमें अ्रश्मिका सेवन 
किया और श्रायणमें अ्रन्न जलके आहार तथा पानसे रद्दित द्ोकर घोर तप 
क्रिया! पक समय तुम्दारे पिता मद्वाराज् हिमाचल मनमें सोच फर रहे थे, 
कि इस मेरी फन्‍्याको फिसके लिये देना चादिये। उसी अवसरपर दैवात्‌ थर्दाँ 
नारदजी भहाराजका आगमन दो गया। राजाने नासदजीकों देखकर तथों 
आखसनपर विठलाकर विनयपूचेक पूछा,--“मगवन्‌ ! आज मेरे अदोसाग्य 
हैं, जिसले आप जैसे देवषिका आगमन भेरे स्थानपर डुआ।” इँसकर 
नारदजीने कद्दा,--राजन | राजा हिमाचलको जाकर समझा दो, “कि बह 
अपनी कन्य--पा्ेतीको योग्य चरफे लिये द्वी दे, अ्रयोग्यको न दे--यह भगवान, 
विष्णुने फहा है; अतः भगवानके इस सन्द्ेशेक्नो लेमर हो तुम्दारे पास 
आया हैं ।” इस प्रकार विष्णुके सम्बादकों कदकर पुनः भारदजीने अपनी 
सम्मत्ति भो वतलाई,--बह्मा, विप्यु और शिव--इन तौनौमे विष्णु ही श्रेष्ठ 
हैं; अ्रतः भेरी सम्मतिर्में तुमको अपनी कन्या विष्णुके लिये ही देनी यो्य 
है।” नारबज्ीफे शुभ-सम्बादको खुनकर दविमाचलने कहा,---“पावेत्तीफे तपके 
भमावसे जब खयं विष्णु भगवान दी मेरी कन्याको चाहते हैं और श्रापकी भी. 
आशा है, तबतो मैं झवश्य दी इस कल्याको, विप्णुके लिये दूँगा ० , हा 
नारदुजी राजाकी इस प्रतिशाको खुनकर चहांखे-अ्र्तर्धान हो गये और 
परवंतपर तपस्या करती हुई पार्व॑तोसे जाकर इस समस्त चुत्तान्तको कद 
खुनाया। नारदके चले जानेपर पीछेसे महाराज हिमाचल भो पार््तोके पास 
गये और फहा,--“कन्ये! मैंने विष्णुके सन्देश, ठुम्दारी, शुभ-कामना तथा 
नारदके उपदेश से तुमकी भगधान:विष्लुओे लिये देनेकी प्रतिश्ा कर ली; है; अतः 
अब तुमको दारुण तपसे निव्त्त हो जाना चाहिये ।७- पाती इस प्रकार; 
पिताके चवनोंको श्रवणकर, अपनी सखिय्रोक्रे पास जाकर भौर क्ररणावश: 
गूछित दोकर पृथ्रीपर गिर ग्रपी । सक्षियोने डस सूचित प्रोवेतीको: सावधाने' 
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फरके कटद्दा,--शैलकन्ये | तुम अपने सनोगत भावको मुझसे कहो, में हर 
प्रफारसे तुम्हारी सहायता करनेको धस्तुत हूँ ।? सखिके आश्यासनको छुनकरे 
झोर सावधान दोकर पार्ष॑तीने कद्दाः-- 

सम्रि | शटणु मम पीत्या मनोइमिलपितं तथा । 

मद्दारेयं च भर्ततारं करिष्येददक्त संशयः ॥ 

एतन्मे चिन्तितं फाय तातेन कृतमन्यधा । 

तस्माद्देहपरित्यागं फरिप्येषहं सखि प्रिये ! ॥ 


“खस्ि ! तुम प्रीतिसे मेरे मनोगत-सावकफो , अवण कफरो। मैं निःसंशय 
झपना पति मद्दादेषफों बनाऊँगी; परन्तु मेरे पिताने मुझको विष्णुके लिये 
देनेका सद्वए्प फिया ऐ--यद्दी चिन्ताफा कारण है। यदि मेरी इच्छाजुसार 
न हुसा, तो में अचश्य ही प्राण-त्याग फरूँगी |” पार्वतीके मुखसे इस बृत्ता- 
न्तकों सुनकर सलौने कद्दा,-यदि ऐसा छै, तो तुम इसो समय यहांसे मेरे साथ 
घनान्तर--घोर घनमें चलो और चहां जाकर मदहादेवफो प्रसन्न फरनेका उपाय 
फरो ।ए--यद्ध ठीफ है, इस प्रकार कददकर पवेतों उसी सखौफे-साथ वनान्वरमें 
चली ग़यो भर पीड़ेसे मद्दाराज द्विमाचलने बड़ा भारी शोक किया । , पार्वतोने 
चद्दां घोर बनमें जाकर और यालुकाका शिव-लक वनाछर, भाद्रपदकी शक्ल 
ठ॒वीयाको महादेवका पूजन किया, जिससे प्रसन्न होकर हे पावंति ! में तुम्दारे 
पास श्राफर घोला,--“घर माँगो | ?० तब तुमने कद्दा+-- ५ 2 

यदि देव ! प्रसन्नोसि भर्ता भव महेश्वर ! 

: » ५ है, देव | यदि आप मुभसे प्रसन्न हैं, तो आप मेरे पति हों ।? 'तुम्हारे 
इस मनोगत-भावको मैंने खौकार किया मौर फैलाशपर चला गया तथा तुमंने 
पीछेले दसरितालिकाके दूसरे दिन उद्यापन किया। राजा द्विमाचल भी हूंढतों 
दूँडता उसी स्थानपर चला गया, जहां पार्वती तप कर रह्दी थीं। सखिफे 
सद्दित पार्वतीफो पाकर राजाने सर्च चुत्ताग्त कद्दा। उस समय दध्वाथ जोड़े 
फंर पार्वतीने पितासे कद्दा,--“पिताजी | यदि आप सुझाकों विष्युक्के लिये 
देनेके बचनका पालन फरोरो, तो में घएपर नहीं चलूँगी। घंरपर चलना तो 
घया, परन्तु श्राणस्याग करूँगी और यदि भद्दादेवकों दोगे, तो में अवश्य दी 
शापकी झशाका पालन करूँगी |” तब रोजा घोला,--/इसमें तो 'सन्देह नदीं/ 
कि भेरा सद्ढलप तुमको विष्णुके लिये देनेका था; परन्धु अतके भ्रभाषसे जब 
हुमने शिवको प्रसन्न-भाप्त-किया है, तो में अय अन्यर्था न फरूगा [०७ यह 





१७७ प्रतोत्सचच न्द्रिंका ! 
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कहकर और तुम्हारे सद्दित मकानपर आकर, राजा दिमवानने मेरे साथ तुम्हारा 
विवाद कर दिया । सखी तुमको हरण करके दुलशरे बनमें ले गयी थी, इस 
कारण इस बतका नांम “हरितालिका” पड़ा--आलि सखीके द्वारा: हरित, 
की गयी । . 
पाव॑ति ! जो ख्रियाँ सौभाग्यकी इच्छा रखती हाँ, उनफो यह ब्रत अवश्य 
ही फरना चाहिये। कद्लीके स्तम्भ तथा नाना रइके रेशमी चस्नोसे मरडपः 
की रचना करे और उसको तोरण, ध्वजा तथां पताका--आदिसे सजाय | 
शंख, भेरी और संदड़--आदि बाजोका नाद कराय तथा दिव्य.गीतोंकों गवाय 
पार्वतीक सहित मेरी सूसिकी स्थापना फरके पुष्प, -गन्ध, धूप और 'नैवेश 
आदिसे पुछन करे तथर निसन लिखित सन्त्रका उच्योरण करे: | - 
«ह० नमः शिवाय शान्ताय पश्च-चक्राय शलिने ।- 
नन्दि भ्क्षि महाकाल गणयुक्ताय शम्भवे ॥- 
शिवयायै हर-कान्ताये प्रकत्यें शिव-रूपिये। 
शिवायै सर्व-माइल्ये शिवरूपे-जगन्मये ॥” 
जो सौभाग्यवती ख्री ठृतीयाकें दिन आाद्वार करती है, चद सात जम्मं 
तक चन्ध्यों एवं वैधव्यके दुःखका अलुभव करती है--यद भविष्योत्तरमें लिखा है। 
अतुर्थीके दिन जो उद्यापन किया जाता है, उसका समस्त वृत्तान्त निर्णय 
सिन्धु और घम-सिन्घुमें लिखा है 
लेकिक स्वरूप । 
यह मत वास्तव ही फोटुम्बिक अत है; परन्तु है मौलिक । खेद है, 
कि झांजकल भारतमें इसका प्रचार बहुत कम है। किसी किसी प्रान्तमें तो 
इसी प्रकारका श्रत अन्य मार्सोमे भी होता है, परन्तु अभिप्रांय वही है, जो हरि- 
तालिकाका है। और देशोक्ती अ्पेत्षां रोजपूतानेमें कुछ अधिऋ है, परन्तु अत 
विधि पह्दी है, जो स्रिपोंने कल्पना कर रकखी है। महाराष्ट्र देशमें स्माते सस्प्र- 
दायके ब्राह्मणोंकी कुछ ज्ियाँ अवश्य दी इस ब्रतको शाख्रोक्तविघिसे करती 
हैं। कथा भागसे तो यह त्रत कुमारिका तथा सौभाग्यवती ख्रियोंके लिये ही 
पाया जाता है, परन्तु दक्तिण आदि देशो कहीं कहीं बिधवा स्त्रियाँ एवं पुरुष 
सनी करते हैं। चेज्ञालकी तरफ दृरितात्रिकाके स्थानमें “वरदचंतुर्थी” बतकां 
पालन किया जाता है और उसको भी ख्रियाँ ही करती हैं; किन्तु माघ मांसमें 
करती हैं, उद्देश चद्दी है, जो दरितालिकाका है। उद्देशले तो यह अत दरिता- 





गणेश-चतुर्थी । . रो 
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लिकाकः ही विद्त होता है; परन्तु चरदत्॒तुर्थी इस नामंखे, गशणेश-ब्रतकी सी 
, प्रतोति होती है। माघ मालकी पौर्णिमाको होनेसे और उद्देश्यमें गयपतितत- 
का सस्वन्ध न.दोनेसे तथा हरितालिका-त्रतफे अजुरझूप होनेसे नि सन्देह यह 
गणेशका ज्रत न होऋर दरितालिकाका ही है। 
हे शिक्षा । | 
' जो शिक्षा वरखाविन्नीसे मिलती है; ठीक वही शिक्षा दरितालिकासे 
भी अहण फरनी चाहिये, फारण कि पांचतीने प्रथम ही जो सद्भरप शिव चिचाह 
का किया था, उसके विरुद्ध सप्तवियोने, नारदने और हिमाचलने उद्योग किया, 
परन्तु पार्वतीने उसी ए्यक बारके सद्भुरपको अटल रकक्‍खा ।- हा, भारत ! उसी 
देशके निवासियोको झाज्ञ विधवा-विवाहकी सूभी है । 
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५-गणेश-चतुथी । 





यद्यपि यहां प्रसज्ञेपात्त भाद्रपद शुक्ला चतुर्थीके गणेश-त्रतका द्वी उल्लेख 
होना चाहिये था, तथापि शाखोमे गणेशजीके चार अत-पछंकष्टचतुर्थों, दूर्वा: 
गणेश, कपदि. विनायक और खिद्धि-विनायक लिखे हैं और उनमें “लिद्धि- 
वचिनायक” जो भाद्रपद शुक्ल चत॒र्थीकों होता दै-मुख्य दै। ये चारों अत भ्रावण- 
शुक्ला ७ से पारस्स होकर भादपद शक्त पौर्णिमा पर्यन्‍्त समाप्त दो गये हैं, इस 
काय्ण गणेशके चारों धत ऋमशः गणेशचतुर्थीके नोचे द्वी लिखे जाते हैं, 
पाठक ध्यान द्‌ । + न 
.. गणेश-यद वैदिक देवता हैं। 

गरणेशका बणुन भायः सभी पुराणों आया है, कारण कि विष्णु, महेश, 
गणेश, सस्ये और.देवी--ये पश्लोपसनाके पाँचो देवता हैं। जिल प्रकार एक 
ही न्रह्मके ब्रह्मा, विष्णु और महेश-ये तीनों रूप पुराण तथा चेदोने माने हैं, उसी 
प्रकार उपयुक पांचों देवताओंको भी अरह्मका दी रूपान्तर वेद तथा पुराणोंने 
मोना है भौर इसी आधारको लेकर स्मात्तोने भी प्रशोपासनाफे सिद्धोन्तकों 
स्वीकार किया है। 

भारतवर्षमें जैसे वैष्णव-सम्पदाय, शेव-सम्प्रदाय, शाक्तनसस्प्रदाय और 
सौर सस्मदाये हैं, उसी प्रकार गाणपत्य-सम्प्रदाथ भी है। इस गाएंपत्य 


१७६" बतोत्लवचन््रिका । 

सस्तदायमें छः पग्नेद हैं।-- (१) मदा गयपति, (२) हरिद्वा गणपति, ( ३ ) 
उचब्छिट गणपति, (४) नवनीत गणपति, (५) खर्ण गणपति और (६) 
सन्‍्ताते गएपति ।” महागणपतिपन्‍थ--इस पन्थके अनुयायी गणयपतिको हीः 
जगत्का, ब्रह्मादि देवोका और समस्त चराचरका उत्पप्तकर्त्ता मानते हैं । 
हरिद्वागशुपतिपन्‍थ--इस पन्थके लोग गणपतिका दूसरा नाम प्रह्मणस्पति 
मात कर उसको दी परात्परए मानते हैँ। उनका मन्तव्य है, कि गणपतिकी 
सूत्ति, यशोपवरीत और घसत्र आदि सब पोत़ घरण्णके होने चाहिये। गण-. 
पतिकी रूँड़ और उनके एक दन्‍्तको तप्त छुद्राकी तरद शरीरपर धारण 
फ्रना--इनका भुख्य सम्प्रदाय है। उच्छिष्टगणपत्ति-पन्‍्थ-इस पन्थभे लोग 

वाम मार्गियोंकी तरहसे निन्य-पद्धतिसे गणपतिकी झर्चा फरते हैं। नंघोन 

गणपति पन्‍्थ,---खर्ण गणपति पनन्‍्थ धौर सन्‍्तान गणपति पन्थ--ये तीनों प्रकारके 

गणपति-भक्त गएपतिकी अर्चा चैदिक-रीतिसे करते हैं और गणपतिकों दी 

आदि फारण तथा समस्त शुभ-फार्योमे भ्रधम पूजनीय भानते हैं। इन छः 

धकारके पंथोका प्रचार वत्तंमान फालमें किस परदेशम दै--यद्‌ तो मालूम नहीं, 

पंसन्‍्तु शक्कर व्ग्विजयमे आनन्द्गिरिजीने उपयुक्त विवरण किया है । 

» « जिस प्रकार अन्य भ्रधान देवताओंके वर्णन फरनेवाले ग्न्‍्थ प्रथक्‌ 
पूंथक मिलते हैं, उसी भ्रकार गणपत्तिके वर्णन करनेवाले भी तीन प्रंथ हैं,-- 
#४( १) घुदुगलपुराणं, (२) गणेशपुराण और ( ३) गणेश भागवत ।” परन्तु 
ये तीनों उपपुराण हैं ओर केवल गणेश-कथाके ही प्रतिपादक हैं। पुराणोक्रे 
अतिरिक्त वेदकी सूलसंहितामें भी गणे शक्रा चणंव ओया है।+--- 

गयानांत्वः गणपति हवामदें फवि कब्ीनाम्॒ुपम भ्वस्तमम्‌ । 

ज्येष्टराजं अदयां अ्रद्यणसुपत आ नः श्८ रएवन्‍नूतिमिः खीद्सादनम्‌ ॥ 

"ल्मुदायाके प्रभु दोनेसे तुम गणरति हो, शानियोमे अत्यन्त शानी दो, 

उत्कृष्ट कीसियालोमे श्रेष्ठ दी, तुम राज्माधिरात्र हो, तुमकों हम आदरसे बुलाते- 
हैं, हे त्रह्मणुस्पते--गणेश ! हमारे चुलानेको मान देकर सव शक्तियौके; सहित 
इस असनपर विराजमान हो ।७ इसी प्रकार “४० ग॑ गणपतयें नमः” ,अधथ्े., 
चेदका' यह मुख्य मन्त्र भी गणेश चैद्क देवता है--बतलाता है। इसके सिवाय 
भारायणोपनिषद्म और सी स्पष्ट आया है+-- - 

” -#तत्पुरंषाय विद्वहे, महांदेवाय धीमहि, तप्नोरुद्रः प्रचोदयात्‌ । 

तेत्पुरंषाय विष्नहे, चक-तुएडाय -घीमदि; तंन्नो दन्तिः प्रचोदयात्‌ू ॥ ", 


गणेश-चतुर्थी । १७७ 
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तत्पुरुषाय विज्वहे, चक्र-तुएडाय धीमदि, तन्नो नन्दिः प्चोद्यात्‌ । 
तत्पुरुषाय विद्यहे, भहासेनाय घीमहि, तन्नः षण्सुखः प्रयोदयात्‌॥” 
भारायशोपनिपदुफे इस प्रमाणसे महादेव, रुद्र, वक्ठ॒ुएड (गजमुख 
गणपति ),--दन्‍्ती ( गणेश ) चक्रतुएड, नन्‍्दी, महासेनानी, षण्छुख् ( खामि-. 
काक्षिक )--महादेवजीके समस्त कुडुम्वको ही वैदिकरव प्राप्त होता है। इसफ्दे 
अतिरिक्त गद्य-सूतरमें सी “विनायक”--गरणेशका अच्छी प्रकारसे घरौन झाया 
है । अतः निःसनन्‍्देह--यह गणपति बत वैदिक है । 
शार्सीय-स्वरूप । 
१--संकए चतुर्थी ओर उसका विधान । 
सड्डु्ट चतुर्थीको चन्द्रोद्य व्यापिनी लिया गया है । आ्से प्रथम निस्‍्त- 
लिखित सड्भुल्पको पढ़ेः-- 
धमासानामित्यादि तिथौ मस विद्या-घन-पुत्र-पौन ध्राप्त्यथ 
समस्त शोग-मुक्तिकामः ओऔगरणेशपीत्यर्थ सक्कृष्टचतुर्थी-अ्त 
महं करिप्ये। तत्रादों खति-बाचनं, गणपति-पूजनं, कलशार्चन॑- 
च्व करिष्ये 9 
प्रथम तो खरो, ताम्न, स्ुएमय अथवा अन्य वस्तुसे गणेशकी सूक्ति 
घनामे और तद्नन्तर जलसे भरे हुए घड़ेको वस्नसे ढाँके तथा उस पर गणेशकी 
स्थापना करके पोडशोपचार पूर्वक पूजन करे। पूजन करनेसे प्रथम ध्यान किया 
जाता है, जिसका भन्‍त्र यह है।-- 
धलम्बोद्रं चतुर्वाहु बिनेत्र रक्त-वर्यंकम्‌ । हा 
नाना रलें: स॒वेशाद्य प्रसन्नास्यं विचिन्तयेत्‌॥ 
ध्यायेद्‌गजानन देवं तप्त-काश्चन-सुप्रसम्‌ 
चतुर्वाहं महा कार्य सूर्य-कोटिसमप्रसम्‌ ॥7 
तत्पश्चात्‌ आचाहन, आखसच, पा, अध्ये, आचसमन, स्नान, चस्र, गन्ध 
ओर पुष्प आदिसे पूजन करके पुनः अज्ञ-पूजा करनी चाहिये। अइपूजामें 
पादू, जंधा, उठ, करि, नाभि, उद्र, स्तव, छदय, काठ, स्कन्‍्घ, हाथ, झुख, 
ललाट, शिर और सर्वाक्न--इत्यादि अज्ञौका पूजन करे धथा छूप, दीप, नेबेद्, 
आचमन, ताम्दूल और दक्षिणाक्के पश्चात्‌ आरती करे और भसमस्कार करे।_ 
हे पार्वति | इस पूजामे २१ लट्टू भी रखने चाहिये। उनमेंले ४ तो गणेशकी 
प्रतिमाके आगे रक्‍्खे और पाँच प्राहाणौको देनेके लिये रक्खे। जो बाह्षर्णोको 
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देनेके हैं, उनको दक्षिणाके सहित भक्ति-भावसे ब्राह्यणकों दे। यद्द क्रिया 
चतुर्थीके दिनमें करनेफी है और रातको जब चन्द्रमाका उद्य हो जाय, त्तव 
चन्द्रमाका यथाविधि पूजन कर अघे प्रदान करना चाहिये। तद्नन्तर 
प्राह्मणौफों भोजन फराकर, मौन धारण फर खय्यंभी लदुश्रोका भोजन करे | 
ओऔर-- 
०३० नमो हेरंच ! मद मोदित संकष्टान्निवारय निवारय” 
इस मन्जका २१ वार जप करें तथा वस्नसे आच्छादित घटके सद्दित 
तथा दक्षिणाके सहित गणेश-मूर्सिको आचायके लिये प्रदान फर विद्दित मन्त्रसे 
गणेशज्ञीका विसजंन करे । 
अथ कथा | 
खसनकादिक ऋषि स्वामीकात्तिकसे प्रश्न करते है,--'हे स्कन्द ! दरिद्रता 

से सताये हुए, रोगसे पीड़ित और राज्यसे भ्रष्ट राजा लोगोको तथा चिथा, 
घन और शुहसे श्रष्ट अन्य पुरुषोकोी भी ऐसा उपाय वतलाओो, कि जिससे 
उनका निस्‍्तार हो जाय।”? ऋषियोंके इस प्रश्नको श्रवण कर स्कन्दने कद्दा,-/भ्री 
देवकीनन्दनने फिसी भी संफ्टसे छूटनेका उपाय धर्मराज युधिप्ठिस्ले जो कद्दा 
और गणेशजीने जो अपनी मात्तासे कद्दा, उसौकों मैं आप लोगोसे कहता हूं, 
अबण करो।” पायंताीने पू्वकाल--सत्ययुगमें शिवजी मुझको पति मिलें”?-- 
इस कारण तप किया था, परन्तु जब शिव सनन्‍्तुष्ट न हुण,तो "देरंब” यह कहकर 
अपने पूर्वेजन्मके पुत्र गणेशकों याद किया। गणेशजीके झ्रानेपर माताने 
फद्दा,--बेटे | तप फरने पर भी भमदहादेवजी प्रसन्न नहीं हुए; अतः उनके 
वियोगसे मुझको चड़ा भारी कष्ट हैं। यद्यपि संकप्टदरणके लिये एक अत 
बहुत दिन पूर्व नारदजीने घतलाया था, परन्तु बह अब याद नहीं दै--ठुम 
उस ब्रतकों बतल्ाशो ।४--यह अवण फर गणेशजाने मांतासे कहा,--“मातः ! 
भावणके शक्लपत्षकी चतुर्थीको संकष्चतुर्थी नामक अत किया जाता है। राच्रिको- 
चन्द्रोदय दनेपर: श्रथम तो चन्द्रमाका पूजन करे और पश्चात्‌ अ्रघ प्रदान फर 
भोजन करे ।? 


, श्रीकृष्णचन्द्रने राजा युधिष्टिस्‍स कहा, कि राजन ! पावेतीने जब गणेशसे 
इस संकष्ट चतुर्थीके विधानको अचण किया, ठब प्रसन्न होकर पावतोने भी 
किया, जिसके करनेसे भगवान्‌ महादेवकी प्राप्त हो गयी । यदि ठुम भी इस 
प्रतको करेगे, तो इस दुःख सागरसे अरदायास्त ही पार दो जाझोगे। जिस 


गणेश-चत्तुर्थी । १७७ 
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पध्रतको स्कन्दने सप्तपियोंसे कहा श्रौर देवकीनन्दन--भगवान्‌ रृष्णने युधि 
प्िरसे कटद्दा, उसी ब्तके यथाथे पालन फरनेसे महाराज युधिप्ठिर विजयी 
दोकर अपने गत राज्यक्रो पुनः प्राप्त दो गये । किसी प्रकारकी भी कामना यां 
सक्कुए क्यों न दो, इस घतके असावसे कासनाओोकी खिद्धि और संकर्टोकां नाश 
अवश्य हो द्वो जाता है। त्रिपुरासुस्की विजयके निमित्त मद्दादेवने और 
त्रिलोककी विभूतिकी कामनांसे इन्द्रने--इसी अतका पालन किया था। 
, अलिके बन्धनसे छूटनेको रावणने और सीताकी खोजको हनूमानने इसी त्रतको 
किया था। विद्यार्थी, धनार्थों और पुन्रार्थी कोई भी क्‍यों न हो, इसी एक्र बतके 
प्रभावलसे अपने अपने इश्को प्राप्त दो जाते हैं | 
२--दूर्वागणपति-ब्त्‌ और उसका विधान । 
ध्रावण या कात्तिककी शुक्ला चतुर्थीको दूच गणपति-बत होता है, जिसका 
चर्णुन स्कन्द पुराणमे श्राया है। रुकन्‍्द्‌ महाराजने अपने पिता--महादेवजीसे 
पूछा,-“भगवन्‌ | ऐसा कौनसा उत्तम बत है, कि जिसके करने से अतुल सौभाग्य, 
धुत्न-पौत्र भौर घन ऐश्व्य्येकी प्राप्ति हो ।? स्कन्दके सरल और गम्भीर अक्षको 
सुनकर मद्दादेवजी बोले, -पावंतीने, इन्द्राणीने, सरखतीने, इन्द्रने, विष्णुने 
और कुवेरने जिस श्तको प्रथम फल्पमें किया था, उसको तुम छुनो |” दुर्वा-' 
गशापति-बत श्रावण॒की शुक्ला चतुर्थी तथा कार्त्तिककी शुक्ला चतुर्थीकों किया 
जांता है; परन्तु इन दोनों पक्तोमें कार्तिक श॒क्काका पद्ध दी उत्तम माना गया है। 
दाथीकीसी सूँड़ दो, चार भुजा दो कोर एक दुनन्‍्त दो--इस प्रकारकी 
खर्णमयी गणेशकी प्रतिमा हो, उसको खर्णेंके खिंदासनपर सुथापित फरे। 
तथा उस्र खिंहासनकों खर्णकी दुर्वावाले एवं लाल बस्तसे चेछठित तांस्वेके 
कलशपर स्थापित करे और लाल फूल, विल्व-पत्न, अपामा्, शमी-पत्र, 
दूर्वा, गन्ध, पुष्प, फल और मोद्कोंसे पूजन कर--यह मन्त्र बोले;-- 
“उम्रा-झुत नमस्तुभ्यं विश्व-व्यापिन्सनालन | | 
विज्नौघान छिन्धि सकलान स्मायं वदामि ते | 
गणेश्वराय देचाय उम्रापुक्नाय वेधसे । 
पूजये च मद्दादेव | गदर भेगवन्मम ॥० 
यद्द सौर-पुराणकी विधि है। इस पद्धतिसे गणपतिका पूजन करे और 
दक्षिणाके सदित मूर्तिको अत्वायंके ढिये दे ! पांच या सात ब्ष तक इस बते- 
को करके पुनः उद्यापन फरनेसे अवश्यमेव सकल कामनाओंकी सिद्धि दोती है । 


शुद्ध बतोत्तवचन्द्रिका । 









२१ दिन तक गणपति पूजन और कथा। 
थाचण-श॒ुक्का चतुर्थीसि भाद्रपद कृष्णा दशमी तक २१ दिन तक 
गशणेशके पूजनका विधान सविष्योत्तरके तृतीयोस्लासमें इस प्रकार आया है। 
पक समय शौनकादिक ऋषियोने सूतजीके पास जाकर कटद्ा,--“भगवन, ! 
. किसी अनिवाय कष्टके उपश्ित द्ोनेपर ऐसा कया, उपाय किया जाय, जिससे 
उस फकष्टकी निद्गत्ति हो ?? इस प्रकारकी प्रार्थनाको सुनकर सूतजीने कहा/-- 
४५१ दिन तक शार्प्रोक्तविधिसे जो गणपति-पूजन किया जाता है, उससे सब 
विप्नौकी शान्ति हो जाती है।” एक समय खामीकार्सिकने सनत्कुमांरौसे कहा,- 
“इस्र गण॒पति-पूजनके विपयमे मैंने अपनी माता पार्चतीसे जो कुछ खुना है, उसको 
आपलोग श्रवण करूँ।? एक समय महादेवजी स्नान करनेके लिये कैलाश पर्वतसे 
भोगव्ती पुरीको पधारे। पीछेसे श्रभ्यंग स्तान करते हुए पार्वतीने अपने 
धारीरके मलसे प्सक पुतला बनाया प्रौर जलमें डालकर उसको सजीच बनाया। 
'मत्तके चने हुए उस पुत्रको पार्वतीने आशा दी,---“बेटे ! तुम मुहुगरकों ज्षेकर 
छारपर बैठ जाओ, यदहां--भीतर कोई भी पुरुष न झा सके |” जब भोगवतीसे 
स्नान कर शाह्वए पीछे आये और पार्वतीके पास भीतर जाने लगे, तो इस 
चालकने उनको रोक दिया; जिससे कृपित होकर मदादेवने इस वालकके 
मस्तकको फाट डाला और यथेच्छ भीवर चले गये । पारतीने महादेवको कुपित 
देखा, तो विचार किया, कि कदाचित्त्‌ भोजनमें विलम्ब हो जानेके कारण ही 
शह्डर्कों क्रोध दो गया है; अतः मत्यन्त शीघ्रतासे--उसी समय सोजन तथार 
किया और दो पात्रों परोस दिया. तथा मद्दादेधको भोजन करनेके लिये 
घुलाया। दो पात्नोम भोजन परोसा दै--यह देखकर महादेव कहने रूगे, 
कि प्रिये ! यद द्वितीय:प्रात्न किसके भोजत्नार्थ है? तब तो प्रार्थना पूव॑क पार्वतीने 
कहा,--लनाथ ! यह झपर पात्र मल-जन्य मेरे तथा आपके पुत्र गणेशके त्रिमित्त 
है ।? यदद खुतकर महादेखजीने अत्यन्त खेदके खाथ उसके मारनेका ज्ञृत्तान्त 
कहा, तब त्तो पार्चती चहुत व्याकुल होकर बोलीं, कि कृपया आप उसको 
तत्काल जीनित कर। पार्चतीका प्रिय करनेकी इच्छाले शहूरने एक सतत 
हाथीके मस्वकको कांटक़र गणेशके शरीरपर जोड़ दिया और उसको जीवित 
कर दिया। इस प्रकार पार्वती गशेशको पाकर पसन् हो गयी भौर पति-परुत्रको 
भोजन कराकर पश्चात्‌ पावेतीते खयं सी भोजन किया। 
एक समय शह्ुए कैलाशको छोड़कर तथा पार्बत्तीको साथ लेकर नमदाफे 
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तथपर पहुंचे। चहां जाकर और अ्रत्यत्त रमणौक स्थानको देखकर पार्चतीने 
शक्लस्से कहा,--/भगवन्‌ ! श्रापके साथ थहां मेरी इच्छा पासे खेलनेकी है। 
शद्भूर बोले,--/पिये ! पासे तो खेले, .परन्तु जय अथवा पराजयका साक्षी 
कौन है १» पाव॑ंतीने समीपमें पड़े हुए “प्रका” नामक घास विशेषको नरा- 
कृति बनाकर सजीव किया और उससे पाव॑तीने कहां/--“बेटे | हम दोनों 
मद्दादेव और पार्वती पासोंका खेल खेलते हैं, तुम जय-पराजयके साक्षी होकर 
यह बतला दैना, कि किसकी जय हुई है।” पावेतीकी तीन बार जय हुई 
और शक्कर हार गये; परन्तु बालकसे जब जब पूछा, तब तब उसने शझ्नरका जय 
ओर पार्चतीका पराजय वतलाया। उसके इस टुए कर्मको देख कर पार्वतीने 
शाप दिया,--- तूने सत्य बातके कहनेमें प्रमाद किया है; झतः एक पाँचसे लँगड़ा 
होगा और सदैच यहाँ इस कफीचमें पड़ा रहकर डुश्ख पाता रहेगा।! भाताके 
शापको सुनकर बालकने धाथना की,--/सातः | मैंने कुटिलतासे नहीं, किन्तु 
घालकपनके फारण ऐसा किया है; अ्रतः ज्ञन्तव्य है।” पार्चतीने दयासे आई 
होकर कद्दा,--“बेटे ! जब नागकन्यायें इस नदीके तटपर गणेशजीके पूजनकों 
आयेगी, तब तू उनके उपदेशसे गणेश बतको करके मुझको पाप्त करेगा--यद्द 
कद्दकर तथा क्रुद्ध होकर पार्वती दिमालयको चली गयीं। 
इधर एक घर्ष व्यतीत हो जानेपर श्रावण मासमें गयेशजीके पूजन 
करनेकी नागकन्यायें आई। उन्होंने जब गणेश ब्रतकों किया; उस समय नाग 
कल्याओने उस घालकको गणेश पूजाकी विधि चतलाई। नाग कव्याओंके चले 
जानेपर जब इस बालकने २१ दिनके गणेश-बतको किया, तथव प्रकट तथा 
प्रसन्न होकर गणेशजीने कदा,--“मैं तुम्हारे इस जतसे अत्यन्त सन्तुए्ट इुआ हुं; 
अतः जो इच्छा हो, घर माँगो !”? बालक चोला,--मेरे पॉवमें शक्ति आ जाय, 
जिससे में कैलाश चला जाऊँ और वहाँ जानेपर माता-पिता प्रसन्न ही जायें, 
यह वरदान माँगता हूं ।” गणेशजी बालककी प्रार्थनाको सुनकर और “तथास्त 
जैसा चाहा है, चैसा होगा?--यदह कहकर अन्‍्तर्चधान हो गये। बालक अचिर 
कातमें ही कैलाशपर पहुंचा और महादेवके चरणों ग्रिर गया। महादेवने 
पूछा जिलोचन ! तूने ऐसा क्या उपाय किया, जिसले पाव॑तीक शापसे मुक्त 
होकर यहाँ झा गया ? यदि इस प्रकारका कोई अत हो, तो शीघ्र वतलाओ, 
कि जिसको करके में भी पार्वतीको प्राप्त हो जाऊँ; कारण कि कुद्ध होकर पावती 
जिस दिनसे गयी है, आजतक नहीं आयी ।” त्रिलोचनकी चतलाई विधिसे 





श्र पतोत्सवचन्द्रिका । 


महादेवजीने भी २५ दिन तक गणेश-न्तको किया, जिसके कारण पावेतीके 
अन्तःकर णर्मे शिवसे मिलनेकी उत्कएठा उत्पन्न हुईं । दिमाचल-पितासे घिमान- 
का प्रबन्ध फराकर, स्वयं फेलाघपर आकर शद्गरसे मिली और पूछा,--“नाथ ! 
आपने ऐसा क्या मन्त्र जपा जिसके कारण मुझको आहृष्ट दोकर स्वयं आपके 
पास आना पड़ा !” शिवने प्रिलोचनके वतलाये हुएए ब्रतका वर्णन किया । 

पडानन-पुत्रसे मिलनेक्रे निमित्त पार्यतीने भी जब २१ दिन तक 
प्रतिदिन २१ दूर्चा, २१ पुष्ष और २१ लड़मऔसे गणेशका पूजन किया, तव 
२१ दिनमें ही खामी फात्तिक मातासे झाकर मिल गया। ख्ामी कार्सिकने 
भी माताके मुखसे इस शतके वर्णनकों सुनकर जब गशेशका पूजन किया, तो 
समस्त सेनानियोम अग्रगएयताके मानको पौया। यही घबत खामी कार्सिकने 
अपने मित्र विश्वामित्नको बतलाया। विश्वामित्रने जब इस ब्रतको किया, तो 
गणेशजी प्रकट हुए और कहाँ,--“घर भांगो ” विश्वामित्रने यह वर मांगा,-- 
“मैं इसी शरीरसे तथा इसी अन्ममे प्रह्मपि हो जाऊँ।» तब तो गणेशजीने 
फद्दा,--शिष्ठके खीकार कर लेनेपर तुम अवश्य ही ब्रह्मर्षि हो जाओगे !” 
इस प्रफारसे इस गणपत्ति ब्रतका माहात्म्य शास्रने बतलाया है। 

३--सिद्धिविनायक शत । 

गशणेश-अतोमें यही प्रधान श्रत है। इसको मभध्यान्द-ब्यापी ग्रहण 
फरना चाहिये। भादपद-शुक्क उतर्थोकों किया जाता है। इस ब्त्तकी विश्रि 
देमादिमे और फथा स्कन्‍्द्‌ पुराणमे वर्णन की गई है। अतके पूर्व जो सब्ृल्प 
किया जाता है, वह यद है।-- 

“मासानामुत्तमे माखे भाद्गपदमासे शुक्क-पत्ते चतुथ्यों अ्रमुफ 

चासरे ममेह जन्मनि जन्मान्तरे चर पुत्र-पौत्र-धन-विद्या-जय-यशः- 

स्त्री कामायुप्यामिवुद्धवर्थ, सिद्धिविनायक-भीत्यथे: यथा शझानेन 

पुरुष-सूक्त-पुराणेक्त मन्चेर्ध्यानावाहनादि षोडशोपचारैं: पञ्चा- 

सतेः सह पार्थिव-गणपति पूजन करिष्ये, तथा चसूत्ौं प्राण- 

भरतिष्ठादिकमासनादि-कलशाराधने पुरुषसुक्त-न्योासब्च,.करिष्ये।» 

इस संकरपकों करनेके बाद पार्थिव सूच्तिंमें ग़णेशक्री स्थांपना करे 
ओर पुनः प्राशप्रतिष्ठा करे । तदनन्तर इस मन्त्रसे ध्यान करना चाहियेः-- . 
रे ... “पक-दुन्‍्त शुपे-कर्य गज-वकले चतुभुजम | ह 

पाशांकुंश-धरं देवं ध्यायेत्सिद्धेचिनायकम 
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ध्यान करनेके पश्चात्‌ आचाहन, आसन, पाद्य, अच्ये, मधुपर्क आवधमन, 
पंथश्चास्त स्नान, शुद्धोदक-स्नान, वस्त्र, यशोपचीत, सिन्दूर, भूषण झभौरः चन्दन 
आदिसे पूत्रन कर पुनः अ्रज्ञपूजन फरे तथा अनेक पत्नोंसे, जिनका शाख्रोर्मे 
विधान है--पूजन करे। तत्पश्चात्‌ ग॒ग्गुल्की धूप, दोप, नैवेदय, भाचमन, फल, 
ततास्वूल, भूषण और दूर्वा आदिखे पूजन कर नमस्कार करे। हे कुरुनन्दन 
युधिष्टिर ! २१ पृथ्रा करके गणेश भ्रतिमाके पास स्थापित करे। उन २१ 
पूञमेंसे १० तो ब्ाह्म्णोंको दे और १० अपने लिये रफ्खे तथा एक गणेशके 
लिये रहने दे । सिद्धिविनायककी प्रतिमाकों ब्राह्मणके लिये दे और उसके साथ 
यथाशक्ति दक्षिणा भो देनी चाहिये । 

झअथ कथा | 

शौनकादिक ऋषियोने सूतजीले प्रश्त किया;-- 

निर्विप्लेन तु फार्याणि कथं सिद्धयन्ति सूतज ! 
अर्थ-खिद्धिःकर्थ नूणां पुत्र-चौभाग्य-लस्पदा ॥ 

"हे भगवन ! निर्विप्रतासे मह॒ुष्योको कार्योकी, धनकी, प्रुचकी, सौभाग्य- 
की और सम्पदाओक्की सिद्धि किस प्रकारसे होती है, कृपाकर यद्द बतलाओ ” 
सुबजीने कद्दा,--“कुरुक्षेत्रके युद्ध जिस समय फौरव झौर पाएडवॉका युद्ध 
हो रहा था, उस समय यही प्रश्न महाराज युधिष्ठटिरने भगवात्र कृष्णसे पूछा 
था, उसका उत्तर देते हुए भगवानने कद्दा,--“पावंतोके मलसे उत्पन्न गणेशका 
यदि पूजन करोगे, तो निश्चय हो तुमको राज्यकी भाप्ति हो जायगी ।? 

माघ, भाषण, भार्गशीर्ष, भाद्रपदू-जव भी गणेशमें सक्ति उत्पन्न होजाय, तय 
शुक्कचतुर्थीको प्रातःकाल सफेद तिलोफे उबवटनसे स्नान करके मध्यान्द्म गणेश 
पूजन करना चाहिये। भथम तो प्कदन्त, शपंकर्ण, गजमुख, चतुरुज और 
पाशाइुश धारण फरनेचाले गणेशका ध्यान करे, तदनल्तर पश्चास्त, गन्ध, 
आवाहन ओर पांच आदि फरके दो लाल वरस्त्रोका दान करना चाहिये। 
तास्वूलपर्यन्‍त पूजाको समाप्त करके और २१ दूर्बाभोको दाथमें लेकर दो दो 
दल दुर्वाओसे गणेशके एक एक नामका उच्चारणा फरे। यथा---*गरण[धिपाय- 
नमः, उमापुतनायनमः, अघवाशनायनमः, विनायकायनमः ईशपुत्रायनमः, खबरे 
सिद्धिपदायकाय नमः, एफद्ल्ताय नमः, इभपतन्नाय नमः, सषकबादनाय नम 
कुमारणुस्वे लमः ।” पूजाकफे समय घृतसे पके हुए २१ मोदक गणेशजीके 

पासमें स्थापित फरे तथा समाप्ति पर उन्तमेंसे १० तो आ्राक्षणकों दे, दृश आप 


भ्ष्छ घतोत्सवचन्द्रिका । 








न्स्स्प्म्प्र 


खयय॑ ले और एक गणेशको रकखे । विनांयककी प्रतिमाकों दक्षिणाकरे सहित 
ब्राद्यणके लिये दे, नेमित्तिक पूजवकों करके नित्य पूजब भी करे और 
पश्चात्‌ प्राह्मणॉकी भोजन कराकर खय॑ भी भोजन करे। थअुश्रिष्ठिर ! यदि 
तुम भी इस गणेश-प्ततको इसी प्रकारसे करोगे, तो निश्चय ही राज्यको प्राप्त 
हो जाओगे । ५ 
चन्‍्द्र-दशंननिपेध और स्थमन्तकोपास्यान-- 
इसी भाद्रपर-शक्का चतुर्थमें पराशर ऋषिन चन्द्र-दर्शनकों निषेध भी 
किया है। यदि देवात्‌ किसीको दर्शन दो भी जाय, तो इस भनन्‍्त्रका 
जप करे+-- 
“खिदः प्रसेनमवधी त्सिहों जाम्बबता इतः । 
खुकुमारक मारोदी स्तव छोप सरुपमन्‍्तक ॥7 
सनत्कुमारोने नन्दिकेश्वरसे कद्ा,--“वचासुदेव भगवान्‌ पर भी चहर्थी 
अन्दके दर्शनसे लाब्छुन आरा गया था, चह दसी गणेशके घतसे नए इचआ ।” 
नन्दिकेश्वरके इस वचनकों श्रवण कर सनत्कुमार्ेने श्रत्यन्त श्रांश्धय्येसे कहा, 
“पूर्ण श्रह्म पुरुषोत्तम कृप्णको चोरीका ज्ञाब्छुन कब और केले लगा, कृपा कर 
आप इस खमस्त छूत्तान्तकों श्रवण कराये।” नन्दिकेश्वर वोले,--राजा-- 
जरासंधके डरसे भ्रीकृष्णने भीच समुद्रमे एक खुरम्य पुरी बसाई, जिसको 
द्वारिका कहते हैं। इस दारिकाके निवांसी सतन्राजितू यादवने सूर्य्य भगवानकी 
उपांखनाकी, जिससे प्रसन्न होकर सय्ये-देवने नित्य आठ भार खर्ण देनेचाली 
स्थमन्तक नामक मणि अपने गलेसे उतार कर सन्चाजितकों दी । उस मणिकों 
पहन कर जब सन्नाजित्‌ यादव सभामें गया, तो भीकृष्णने उस भशणिकों लेनेकी 
इच्छा फी; परन्तु सञाजितने नहीं दी और घर पर जाकर श्रपने भाई भसेनको 
घद स्पमन्तक-मणिकी माला पहना दी। एक दिन असेन घोड़े पर बैठ कर 
सुगयाके निमित्त वनमें गया और वहाँ इसको एक लिंहने मार कर मणि छीन 
ली । उस खिंदकों भी जांस्वबान, नामके रीछुने सारा और मणिको लेकर अपने 
विवरमें घुख गया। 

» जब कितने ही दिन तक प्रसेन नहीं झयां, तो सन्नाजितकों बड़ा भारी 
डुपख हुआ तथा उसने द्वारिकार्म यह प्रखिद्धि की, “ह्णने मेरे साई प्रसेनको 
मरवा डाला और मणिको दरण कर लिया।ए इस' लोकापवांद्को मिटानेके 
लिए भगवान कृष्ण बहुतसे मजु॒ध्योकोी साथ लेकर तथा वनमें जाकर प्रलेनका 


कि] घरणेश-चतुर्थी । श्र 
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अन्‍्वेपण करने सगे । वहाँ जाकर देखा, कि एक स्थानपर सिंहने प्रसेनकों 
माय है और आंगे जाकर लिहको भी एक रीछते मारा है। शीछुके खोजांपरं 
चलकर थआगे जाते हुए भगवान्‌ कृष्णने एक वड़ी सारी गुफाकों देखा और 
यद्द भी जाना, कि रीछ इसी शुफार्म गया है। यद्यपि साथियोने भ्रगवांनकों 
उस गुफा जानेसे बहुत रोका, पप्तु किसीकी भी बातको न मानकर कृष्ण 
उसमें चले गये | धह्दाँ जाकर देखा जाम्ववानका लड़का और जाम्बचती कत्या 
भणिसे खेल रहे है और जास्ववान्‌ यह कद्द रहा है।-- ह 
४सिंहः प्रसेननवधीरिस्तदो जास्ववता हतः । 

;ल्‍ खुकुमारक मा रोदीस्तव होष स्यमन्तकः ॥९ 
*. इस शुफामे श्रीकृष्णके साथ जाम्बचानका २१ दिन तक घोर युद्ध 
हुआ। द्वारिकाके लोग ७ दिन तक कृप्णकी प्रतीक्षा कर, अत्यन्त डुखी धोकर 
तथा कृष्ण मारे गये--यह जान कर पीछे लौट गये। समस्त पुरवासियोने 
उसी दिनंसे सन्नाजित॒की निन्‍दा करना प्रारम्ध किया, वल्करि दवाट-बाटमें लोग 
उसको घिकार देने लगे । 

इधर भगवान, कृष्णफे पराक्रससे मोहित होकर तथा “यह मेरा खामी 
शमचन्द्र ही है” जान फर जास्ववानने अपनी फन्या और स्वमन्‍्तकमशणि-- 
दोनो भ्रीकृष्णको दे दीं; जिनको लेकर भीकृष्ण छारिका आ गये और स्पमन्तक 
सन्नाजितको दे दिया। 'सत्राजितने कृष्णको प्रसन्न करनेके लिये लज्ञित होकर 
झपनी पुत्री सत््यमामा भगवानको व्याह दी और स्थम्न्तकमणिको भी देने लगा; 
घसन्‍तु ऋष्णने मणिक्रों नहीं लिया और फहो,--/आप खन्‍्तान रघिंत हैं, 
इस लिये आपके पास जो भी द्रव्य है, वह मेरा ही है; अतः इस स्पसन्तक- 


मणिको आप अपने पास ही रक्खें ॥१ ह॒ 
किसी आवश्यक कार्यव्श कृष्ण तो द्वारिकासे प्रस्थानित होकर इन्द्रम॑ 


जले गये और पीछेले अछूर तथा रूतवर्माक्ती सलाहसे शतघन्चा नामक यांदवने 
स्थमन्तकमाणिकों लेनेक्ी इच्छासे सच्चाजितको मार डांला और मणिको ले 
कलिया । अपने श्वखुर--लंबाजितकों शतधन्वाने मणिके फारण मार डाला" 
थेह खबर सत्यमामाके छारां पाकर ओऔकृष्ण इन्द्रमजखले तत्काल दी द्वारिकामें 
श्रागये और बलमद्धके सहित शतधस्चाकों मारकर मणि लेनेकी तयायी की 4 
यद्यपि शतघन्वा अक्रूरको मणि देंकर घोड़ेपर संचार होकर छारिकाले भागा। 
परन्तु कुछ ही देरपर जाकेर छंप्णने उसको मार डालो, किन्तु मणि नदीं मिली । 
न 


श्प्दे सतोत्सबचन्द्रिका 





इतनेग चलरामजी भी पहुंच गये | भौकृष्णने कहा, कि दादा ! इसके पास मणि 
तो नहीं ऐ--यदह खुलकर चलदाऊफों क्रोध श्राया और योले,--“रृप्ण | तू 
सददैधका फपदी तथा लोभी है, अ्रय में तेरे पास न रहूँगा ।?--यह कद्दकर 
विदर्भ-दैशको चढ्े गये ! द्वारिकामें लोटफर आनेपर लोगोने कृष्णका बड़ा अप- 
मान किया श्रौर फदने लगे,--/कूप्णने लालचचबश शपने भाई को भी त्याग दिया।” 

श्रीकृष्ण एक दिन इस चिन्‍्तामें चिन्तित थे, कि यह व्यर्थक्रा कलझ् मुक- 
पर फ्यौ लगा ? तब्र तक देवात्‌ नारदजी झागये ओर कहा,--आपने भादपद्‌- 
शुक्ला चत॒र्थके चन्द्रमाका दशेन किया था, इसी कारण यह लाब्छुन लगा ।! 
भगवानले नारदसे पूछा, कि चन्धमाको ऐसा फ्या द्वो गया, जिसके कारण 
उसके दर्शन फरनेसे मज्ञुप्यको लाब्छुन लग जाता है? नारदजी योले,--“एक 
समय ब्रह्माजीने भाद्धपद्‌-शुक्का चतुर्थीका बत क्रिया था, जिससे गणेशजी प्रकट 
हो गये । प्रकट हुए गणेशजीसे ऋरद्माजीने “खष्टि करनेमें मुझको मोद न दो 
जाय (” यह वरदान साँगा। "एयमस्तुण कह कर जब गणेश जाने लगे, तब 
उनके विक्रटरूपको देखकर चन्द्रमाने उपहास किया; अतः अप्रसन्न होकर 
गणेशलीने चन्द्रमाको छाप दिया, कि आजसे तुम्हारे मुखकों कोई कभी भो 
नहीं देखेगा । यह फद्द गणेश तो खधाम चले गये श्ौर शापक कारण चन्द्रमा 
मानसरोवरकी कुम्तुदिनियो्में जाकर छिप गया। चन्द्रमाके बिना लोगोके बढ़ते 
हुए कष्ठको देखकर और बत्माजीकी भआज्ञासे सथ देवोंने चन्द्रमाके निमिष्त 
गणेशका घत क्रिया। गणेशने प्रकद एवं प्रसक्ष होकर, फहा,--“अब, थद 
चन्द्रमा निःशाप हो जायगा, परन्तु घर्पेमे एक्क दिन-भाद्रपद-शक्ल चतुर्थीको 
जो फ़ोई महुष्य चन्द्रमोक्ा दर्शव करेगा, उसको चोरी आदिका भकूंठा लाब्छुन 
अवश्य लगेगा। हा, जो भमजुप्प सरेव पत्येक छ्वितीयाक्रे 'घन्द्रमाका दर्शन 
करता उद्दैया, उसको लाअछुन नहीं लगेगा । कदाचित्‌ नियमित दर्शन न करने 
घाला पुरुष चौथके चन्द्रमाको देख भी ले, तो उसको मेरे चतुर्थीके खिद्धि- 
बिनायक बतको करना चादिये, उससे दोपनिव्त्ति दो जायगी।” यहद्द ख़ुन 
कर सब देवता अपने झपने स्थानौको चले गये और चन्द्रामिमानी देवता भी 
मानसयोवरसे चन्द्रद्योकमें आ गया। इस चन्द्रमाफे दर्शनसे ही झआापपर 
स्यमन्तकमणिका दोष लगा है 9 है 

४--कर्पाद बिनायक खत | 
' श्रावण मालकी चतु॒र्थीले लगाकर भाद्रपद-शक्ला चठुर्थी चक जो महुथ 


गणेश-चतुथा। श्घ् 
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एक चार भोजन करके एक माख पय्येन्त कपर्दि गणेशका शत करता है, उसके 
सब कार्य सिद्ध दो जाते हैं 
घ्रव-विधि-- 
सब कार्यसे प्रथम निम्नलिखित सह्भृ्पका उच्चारण करे।-- 
“अ्रप्तुक मासे अमुक पत्ते अमुक तिथौ प्म चतुदिध- 
पुरुषार्थ खिद्धय्थ, कपदि गणेश घतसमहं फरिष्ये [? 
इस सह्डल्पको करनेके बाद नीचे लिखे शछोकसे ध्यान करना चाहियेः-- 
“पुकदन्तं महाकायं लम्बोदरं गजाननम। 
विध्ननाशकरं देव गणेश प्रणसाम्यदम्‌॥? 
तद्नन्तरः आवाहनादि करे अह्न-पूजा और आवरण पूजा करे तथा 
रण मुष्टि चाँवल और:-मिष्ठान्न ब्रह्मचारीफे लिये दःन करे | 
अथ कथा | 
एक समय भगवान, भव पावतीको प्रसन्न करनेके लिये पावेतीके साथ 
शौपड़ खेल रहे थे, जिसमें पावंतीने मद्ादेवजीके आयुधादि समस्त पदार्थोको 
जीत लिया, फयोंकि चार बार उनकी ही जीत होती थी। प्रसन्न चित्त महादेवने 
हँस हँस पार्वतीसे केवल गजचर्मफों माँगा, परत्तु पावंतीने नहीं दिया; 
तब क्रद्ध हो गये और उसी फ्रोधके आचेशमें बोले,--“पार्वति ! झब २९१ दिन 
तक इस तुमसे संभाषण नहीं करेगे ।?-यह फद्द कर फिसी अन्य स्थानमे चले 
गयें। प्रीतमके विरहमें विरद्दिणी पार्वती शिवकों हूंढती हूंदती जब गहन 
घनमें गई, तो वहाँ कुछ स्मियोको त्षत करते देखा। पूछनेपर उन्होंने कपर्दि- 
गणेशका मत दै-यद वतलाया। जिख प्रफार थे स्तियाँ कर रहीं थीं, उसी 
भकार फेचल एक दिन ही पावतीने भी उस ऋ्तको क्रिया, उस एक दिनके 
भरभावसे ही महादेवजीकी प्राति द्वो गई। पार्वतीसे भवण कर महादेवने पिष्णुक्रो, 
विष्णुने प्रह्मको, त्रह्माने इन्द्रको और इन्द्रने विक्रमादित्य राजाको ( यह विक्रमा- 
दिय सम्बत्‌ चलानेवाला नहीं, किन्तु अति प्राचीन अपर राजा है ) इसी कपर्दि- 
गरेश क्तके प्रभावको खुनाया | राजा विक्रमार्क इस घतके प्रभावकों छुनकर 
जब घरपर गया, तो रानीसे कपरद्दि-गणेशका अपूर्व प्रभाव वर्णन किया । भावी 
डुश्खके कारण रानीने राजाके इस कथनमें विश्वास नहीं किया और घतकी भर 
पैट निन्‍दा कौ, जिससे रानीके समस्त शरीरमें कोढ हो गया। राजाने 
उसी समय रानोसे कद्दा,--/तुम शीघ्रदी यदाँले चली जाओ, नहीं तो मेरा 
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सम्पूर्ण राज्य भ्रष्ट हो जायगा ।? रानी चहांसे निकलकर शम्याश्रम--जहां श्रगेक 
ऋषि और मुनि तपस्या कर रहे थे--पहुँची । रानोने बहुत फाल तक जब 
ऋषियोंकी सेचा की, तब तो सब कद्दने लगे,--“रानी | तुमने कपदि-गरणंशका 
श्रपमान किया है, इस फारण जब तक तुम उनकी पूजा न करोगी, तव तक 
आरोग्य होना कठिन है।” महर्शियोंके वचचनको मानकर दानीने कर्पा्दि-गणेशके 
घतको जब एक मास तक किया, तो शरीर अ्रति दिव्य तथा काश्चनके सरश 
हो गया। बहुत दिन तक रानी उसी शम्याश्रमर्मे रही 
एक समय पार्धतीके सदित मद्ादेवजी नादियेपर चढ़कर वनके मार्गसे 
जा रहे थे, मार्गम अति दुखी एफ म्राह्मणको देखकर पार्चतीने उससे पूछा,-- 
धविप्रदेवच | आप क्रिस फारणसे इस प्रकारका विलाप फर रहे है १९९ ब्राह्मण 
--“देवि | यद सच दू।रिद्वकी कृपाका फल है |” करुणाद्रचित्ता पार्वेतीनें 
पाह्मणसे फद्दा,--/“आप राजा विक्रमादित्यके राज्यमें चले जाशो, वद्दांपर एक 
चैश्य पूजनकी सामग्री देगा, उससे फपर्दि-गणेशका घत करना, उससे आपका 
व्रिद्र तो नए दो दी जायगा; परन्तु साथ दी आप विक्रमादित्यके राज्य-सचिव 
दोगे--यह अधिक लाभ दोगा।”? पावंतीकी आज्षाहसार वह प्राह्मण विकरमा- 
दित्यके राज्यमें गया और फपर्दि-गणेशके पूजनसे झचिरफालंमें ही अमात्य-पद- 
पर पहुँच गया। 
किसी समय राज़ा विक्रमादित्य वन-यात्रा करता हुआ शम्याश्रममें गया 
और चहांसे परमसुन्दरी, दिव्य-शरीरा तथा झनन्य-पतिका अपना खत्रीकों ले 
आंया। कपदिंगणेश-ब्तफे करने वालेको चादिये, कि बद्द मतकालके एक 
भाससे इस कथाकों पांच बार श्रवण करे। ! 
लोकिक-स्वरूप । 
यद्यपि इस उत्सवका अधिक भ्रचार तो दक्षिण देशमें ही है, तथापि 
प्रत्येक शुभकायमें श्रश्न पूजा दोनेके कारण, समझत विश्लोफा विनाशक होनेके 
कारण, बुद्धिका अधिपतिं होनेके कारण और अए.्खिद्धि-नवनिधिरूप सम्पत्तिका 
नायक होनेफे कारण गणपति समभ्र भारतमे किसी थे किसी नामरूपसे पूजे” 
जाते हैं; इसीलिये भाद्रपद॑-शक्का चतुर्थीका यद घत भी “प्रोयः 'खंब देशो 
मंनाया जाता है। यद्यपि बह्ालमें गणेश-चतुर्थीका प्रचार नहीं है, परन्ठु 
शिवके अष्टगणोमेंसे दो गणोकी पूजा 'चहाँ भी' की जातो है। फाद्शुन-शुंक्त 
चतुदृशीको “प्ंटाकणु” नामक शिंचके गणही पूजा दोतो है। _यह गण >अंतर 
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तिम-सोन्द्यंशाली है. और इसके पूजनेसे सौन्दर्यकी प्राप्ति होती है---वहांके 
लोगौकी ऐसी भावना है। इस गगाकी कोई प्रतिमा नहीं दोती, किन्तु पानीका 
भरा हुआ घड़ा ही स्थानापन्न समका जाता है। इसी फाल्युन:मासमें दूसरे 
एक “घट” नामक शिवक्े गणकी भी पूजा की जाती है। यह गण त्वचा- 
सस्प्रष्घी समस्त रोगोको अच्छा फरता है--यह धारणा वहांके लोगोकी है। 
सेन्ट्रलशण्डिया श्रोर राजपूतानेके कुछ भागमें इसी गणेश चतुर्थीको 
“दोपहरिया” गणेश भी कहते हैं और भातःकालसे सध्यान्द--दोपहर ,तक बत 
क़रके पुनः भोजन फर लेते हैं। किसी किसी प्रदेशमें इस चौथकों “पथरा 
ज्वोथ” भी फद्दते हैं और राजिके समय एक दूसरेके मकानपर पत्थर भी फेकते 
हैँ; परन्तु यह प्रथा अब द्नांदिव फम द्ोती जाती है। यह प्रचार शायद्‌ 
गणेशने चन्द्रमाकों शाप दिया है, उसके फारण हुआ हैँ अथवा इसी विन 
घन्द्रमाने, गुरु-पत्नीको स्पर्श किया था, उस्र फारणसे है। चतुर्थीके दिल 
चन्द्रभाको न देखनेका भी चड़ा भारी आम्रह है। प्रायः रोजस्थानके धहुत 
भागमें इसको दुर्डाचौथ भी कहते हैं.। इसी कारण गरणेशपूजनके समय 
लकड़ी, चान्दी घथा सोनेफे सुन्दर झुन्दर द्रडे भी रकखे जाते हैं और इन 
दिलॉमें दुश्डोंकी वजाकर कुछ राग भी गाया जाता है, परन्तु दण्डे वजाकर 
कुछ गानेकी प्रथा दक्तिण भारतमें ही विशेष है। च॒द्धां श्रत्येक आममें बच्चें 
और युवामौके पथऋ्‌ पृथक्‌ दल होकर दरडे वजाकर रागिनी गाते हैं, तव बड़ा 
ही आनन्द द्ोोता है। स्रो० पी० से भी इस पकारकी चाल वहुत है। 
राजस्थानके अनेक स्थानोमें तो इन दरडोंकी रीतिने बहुत उन्नति की 
है--इनका प्रचार लौफिक प्रधामें परिणत हो गया है। जिन छोटे वच्चोका 
विवाह नहीं, किन्तु चागूदान मात्र हुआ है, उनके लिये कन्याका पिता .इसी 
घतुर्थीके.दिन अपनी सामर्थ्याडुलार लड्डू और दरडे भेजता है। चहां यदद 
व्यवद्दार कुरीतिमें भी परिणत हो गया है; क्योकि लोक-प्रतिष्ठाके प्यासे अनेक 
निर्धन लोग.भी चांदी तथा सोनेके कितने ही दरडे और मनों लड॒ड भेजते हैं, 
थे लड॒डू प्रायः जातिमें बाँद दिये जांते हैं । ह 
दक्तिय देशमें इन दिनों अच्छे अच्छे ,घरोमे एवं मन्दिरोंमे नि्यप्रति 
गणेशकी भाँकी होती है और बड़े बड़े कारीगर्रोके द्वारा गणेशकी पूर्तियाँ 
बनवाई,जाती हैं, जो स्तक्तिकाकी होती हैं। फहीं कहों तो पक सूर्तिको बनाने 
चाल भी कारीगए सौ.खौ रुएया मजूरी पा जांतः है, एरन्तु मूर्ति इस -अकाए्की 
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चविलत्षण होती है, कि प्रसिद्ध चित्रकार रविवर्भ्मा चादे भाव खींचनेमें चूक 
जाय, किन्तु वद सूत्ति-निर्माता नहों चूकता! इस प्रकारकी प्रतिमाओंडे 
दर्शन फरनेका आनन्द तो भास्तिक लोगोंके भाग्यमें द्वी लिखा है, नास्तिक 
चिचारे तो सप्तिकाके वाह्य-कलेबरको दी देख सकते हैँ । 

अस्त, द्रविड़ वेशमे भी रामेश्वर तक गणेशका यद्द उत्सव बड़े समा- 
शैहसे मनाया जाता है, परन्तु उत्सव मनानेक्री रीतियाँ स्थलपरत्वेन भिन्न 
भिन्न प्रकारकी हैं। फानडी लोग गणेराचतुर्थीको “वेन कन दृ्च” कहते हैं 
चैलड़ देशके तेलगू लोग “पिल्लेयर-चवति” के नामसे इसी गणेशोत्सबकों 
भनाते हैं तथा इन देशोके राजा लोग भी दर्चायैठाठसे इस मद्दोत्सबका मनाते हैं । 

अष्टविनायकॉंके आठ मन्दिर महाराष्ट्र देशमें आज तक भी विद्यमान 
होकर यद्द वतला रहे हैं, कि गाणपत्य-पन्थीय लोगोके छुः सम्प्रदाय इस 
देशमें प्रथम प्रवलरूपसे थे; परन्तु ताज उनका नाम मात्र है। नागदा मरा 
लाइनके मध्यमें श्रोसचाईमाधवपुरका जेंकशन- है, उसके समीप छुः मीलके 
अन्तरपर गहन बनमें अत्यगत प्राचीन एक गणेशनजीका मन्दिर है, जा रणत* 
भेवर या रणस्तम्मके किलेपर है | मुसलमान वादशाहोके समयमें इस स्थानपर 
घड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं, इस फारण रणतमँबरफे गणेशजी प्येतिहासिक 
हैं. और राजपूतानेके विशेष भांगमें प्रायः इनकी द्वी पूजा होती है। यहांतक, 
कि विवाहादि मंगलकार्यमे॑ इनके स्थानपर भज्ञप्य भेज़कर निमन्त्रणापत्र भी 
भेजा जाठा है, परन्तु समयके प्रसावसे ज्यों ज्यों श्राहितकतामें, शिथिलता आती 
जाती है, त्यों त्यों यह प्रथा भो फम होती जातौ.है।  अस्तु, श्राज भी पूनामे 
चिचवड़, कोकरमें पुल और फानडा जिलामें इडशुजी--ये जगत्मस्तिद्ध मन्दिर 
गणेशजीके विद्यमान हैं... + , 

क्षिक्षा। 

गणेश और गरेश-चतुर्थीसेि क्या शिक्षा अहणण करनी चाहिये--यह तो 
में आगे चलकर चवलांऊँगा, परन्तु गणेशका,तत चत्ु॒र्थीकी ही क्यों रक्झा, 
चत॒र्थीके चन्द्रद्शनका निषेध क्यों किया, और गणेशक्रा वाहन च्यूहा क्यों 
रक्‍छा १ प्रथम इन वातोपर ही कुछ चैजे।निकदप्टिसे लिखा जाता है; गयेश- 
चतुर्थीके प्रेमी ध्योन देँ । | ् 

चतुर्थी झ्लौर गणेश-- . - 
अशणेशपुराणके १२ घे अध्यायमें लिखा है, कि गणेशको वास्तवमे शुणेश-' 
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सत्व, रज और तम--एन तोन शुणौके दैश समभना चादिये। ग्रुयोंका ईैश 
ही प्रशयखरूप 3“कार है। ४कारमें अकार, उकार, मकाए, नाद और बिन्दु-- 
ये पाँच मात्राएँ हैं। प्रथमकी चार मात्राओमेई ध्यनिके साथ आकार भी है, 
फारण कि ये चारो मात्राएँ भायोपाधिक हैं, परन्तु पाँचवों मारा बिन्दुमें 
आकारत्व और उपाधित्व कुछ नहीं है, इसी कारण चद निराकोर सचिदानन्द 
ध्रक्ष है, जिसको चेरोंने ख॑ ब्रह्म कहा है, परन्तु पंचम विन्दुका शान चतुर्थ नाव 
बिना कोटि उपाय करनेपर भी नहीं हो सकता; अतः चतुर्थ भ्रक्षर ही ब्रह्मफा 
साक्षात्कार कराने चाला दै तथा घहदी दइमारा पूजनीय तथा मननीय इृष्ट है। 
इन चार अक्तरोंसे सम्बन्ध रखनेवाली ही जीवकी चार अवस्थाएँ हैं,--५( १) 
जागृत, ( २) खप्त, (३) सुषुत्ति और (४ ) ठुरीया ।” इस चौथी अचस्थामें 
दी प्रह्मकी भराप्ि द्वोती है; इसी कारण अह्मरूप गणेशका पूजन जत॒ुर्थीका ही 
रखा गया है। 






चतुर्थी और चन्द्रनिषेध-- 

चतुर्थी चन्द्र-दर्शनका निषेध भी तात्तिक दष्टिसे दी है, फारण कि 
घन्द्रमा--यद् मनका देवता है ओर मन चश्ल है। जब तक मनका चाश्वल्य 
रहेगा, तब तक ब्रह्म-दर्शन किसी प्रकार भी नहीं हो सकता। इसी फकारणसे 
जागृत, खम्न और सुघुत्तिमें प्रह्यकी तन्‍्मयता नदीं होती, क्योंकि पहां क्रिसी न 
किसी झूपमें सन श्रवश्य ही विद्यमान रदता है । चतुर्थधावस्था-तुरीयामें मनका 
लय हो जाता है; भ्रतः डखी दशा प्रह्मका तादात्म्य होता है। यद्दी फास्ण 
है, कि गणेशरूप ब्रह्मके पूजनमें मनोदेवता--चन्द्रमाका न देखना ही विधांन 
किया है। सारांश-चत॒र्थी ( तुरीयाचरुथा ) में चन्द्रद्शेन-मनका भ्रस्तित्व 
रदता ही नहों । 

गणेश और चूदा-- 

गणेशपुराण तथा समस्त अ्न्थोर्मं गणेशजीका घाहन चूहा बतलाया 
गया है। लक्षणोंसे शुष्क तकेका रूप ही च्यूदा जाना जाता है, कारण कि 
प्यूदेका कार्य पत्येक पदार्थको काटफर खण्ड खण्ड कर देनेका है, उसी प्रकार 
शुष्क तकेका भी काम प्रत्येक झआरस्तिक भावकों खण्ड' खण्ड कर चास्तिकता 
कैलानेका है । जहाँ शुष्क तकें-दलीलबाजीकी प्रधानता होती है, पदाँ अह्ममाव 
नष्ट हो जाता है। इसीसे व्यास भगवानने “तर्काउप्रतिष्ठानात्‌ृ” सत्नसे इस 
प्रकारके तर्कका खण्डन किया है। यह निम्धय है; कि जदाँ अह्ममावकी प्रधा- 


१६४ घतोत्सब्चन्द्रिका । 


न्‍सममलनननमबन्‍जक पा. 
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नता द्वोतो है, वहाँ शुष्क तर्क दवा हुआ रहता ऐ--चूद्ेपए गणेश सवार रद्दते 
हैं, अतः तके यह बह्मका चाहन है। अथया यद भी फद्द सकते हैं, कि चूहा- 
यह गणेशका वाहन है। सारांश-गणेशबतुर्थीक्रे उपासकौका यह श्रध्यात्म- 
भाष सी लद्यमें रखना चाहिये । न्‍ 
अब गणेशक्थाओँसे लोकिक शिक्षाएँ क्‍या फ्या लेनी चाहिये, थे ऋ्मशः 
लिखी जाती हैं, पाठक | ध्यान दें । 
न. (१) ; 

* जिख समय आप प्रकृत कथा ऊे खवरूपपर दष्टिपात करेंगे, तो विदित 
होगा, कि पाती तथा महादेवने जूआ खेल, तिसक्रे कारण श्रापसमें वैमनप्य 
दोकरे पावेती और मद्दादेव दोनोंकों दुःख उठाना पड़ा तथां ब्रिलोचन जैसे 
पुंत्ररलको भी खेलका साक्षीमात्र होनेले ही एक चर्ष तक घोर हुःखर्म फँसना 
पड़ा। इससे अवश्य ही यद समभाना चाहिये, कि यद्द जूआ रूप डुग्यंसन 
जब प्रशुओपर भी श्रपनी असर डाल देता है, तो दम जैसे छुद्र लोगौकी कथा 
ही क्‍या है ? अतः जूआ रूप राक्षससे सज्ञतोंको सदैव पृथक रहना चाहिये । 
[, इससे यद्द भी शिक्षा मिलती है, कि अन्य मलुप्योके साथ तो फ्या। 
परन्तु खीको अपने प्राणचल्लभक्के साथ भी जूआ खेजना बुरा है। फारण कि 
जिस खेला कुछ कपट रक्ख। जाता है, उल्लोफा नाम जूमा है और: दास्पत्यमे 
कपटका अक्वुए उत्पन्न हो जाना ही सर्वनाशका कारण है। इसलिये जिस 
भकार फ्तानसे काक भागता है, ठीक उसी अकार जिशाछु पुरुष अथवा खोकों 
यूतसे अलग रहना चाहिये। यदि आप चिलोचनसे पूछेंगे, तो वह विचारा 
स्पए्ट कद देगा, कि जूआको खेलना तो मद्दापाप है ही, परन्तु तटर्थ भाषसे 
उस्रको देखना भी घोर पाप है। 

(२) 

किसी भी कुरूप जोवकों देखकर उसका उपदास न करना यह 
ईश्वरीय नियम है। जो लोग इस नियमकी झबहेलता करते है, वे निश्चय ही 
दुःख भोगते हैं; क्योंकि परमात्माने संसारको विचित्र भारवोसे बनाया है अथवा 
विचित्रता ही संखार है। विवेक पूर्वंक्0 अवलोकन करनेसे आपको विदित 
होगा, कि जगत एक पस्तु्े दूसरी चस्तु निवान्त भिन्न है। दूसरी बस्तुओँ- 
की तो ज्ञाने दो, परन्तु एक दी मज्॒प्यके श्रद्ध तथा प्रत्यज्ञोग भी साम्यवाका 
अमाब है-। - एक मजुच्यके शपरसे दूसरे मनुप्यके शरीरक्की साम्यताका मिलना 


गणेश-चतुर्था। १६१३ 
ब्म्म्न्स््म्स्य्प्प्प्प्प्प्स्प्प्प्प््स्य्य्प्प्प्स्प्प्स्प्प्स्व्स्प्प्प्प्प्स्य्प्प्स्य्य्स्य्प्च्प्य्य्प्ल्व्य्य्य्प्स्स्य्च्ट्प्ट्ल्य्व्य्स्ल्ड्डडडटर 
तो कठिन है दी, परन्तु एकफे अज्वूठाकी सी रचना दूसरेके अज्वूठासे नहीं 


मिलती । अतः विवेकी मज्ज॒ष्यको चाहिये, कि अपनेसे विज्क्षण अथवा कुरूप 
व्यक्ति तथा चच्तुकों देखकर उसकी तरफ़ द्वास्य श्रथदा घृणा प्रयट नहीं करे, 
कारण कि ऐसा करने ते उस व्यक्तिका तो बिगाड़ या खुधार होता नहीं, किन्तु 
उस द्वास्यकर्ताक्े श्रदद्वारकी मात्रा चढ़ जातो है और वह अद्दक्ार क्रमशः चढ़कर 
इसके खच्छ जीवनकफों मलीन वनाकर नष्ट श्नण कर देता है। इस्ीफा उपदेश 
हमको गणेश-कथासे मिलता दै। गरेशजीसे कुरप या चिलद्वणरूपको देख 
कर दो चन्द्रमाने हास्य किया था, जिसका फल यद्द हुआ, फि लक्षावधि वर्षो 
समाधप्ष द्वो जानेपर भी चौथकीे चन्द्रभाका श्राज तक दर्शन कोई हिन्दू नहीं करता | 
प्रत्येक ग्रास्तिक शाखमें अन्‍य त्रमाणोंके हाते हुप्ट भी एक आप्त अ्माण 

माना गया है, जिसका अ्भिप्राय--पद्द है, कि “किसी श्रेष्ठ पुरण. था शाखके 
कथनपर विश्वास रखकर किसी निर्णंयप९ पहुंचना ।४--यद्द आप्तोक्त प्राण 
इतना मौलिक दै कि इसके बिना इसलोक या परलोकमे कोई भी कार्य नहों हो 
सकता। मिस देशके लोग जबसे अपने पू्च जॉके या अ्रपने शा््रोंके बचनोमें अ्रचि- 
ध्वास करने लगते हैँ, तभीसे उस देशको श्रधोनतिका वीजारोपण द्वो जाता है 
ओर आगे चल कर यद्द अचिश्वास धर्म-कर्म सबको न४ करके देशमें फूड 
तथा दगावाजी-आदि सयक्षर शब्रुआकों चढ़ाकर ले श्राता है। उसका फल- 
यद्द होता है, कि लोगोंकी ईैश्वर-दच खतन्बना नष्ट दो जाती है और वे 
लोग सदैवके लिये गुलामीके पींजरामें फँल जाते हैँ। इस कारण श्राप्तोक्त 
प्रमाखपर विश्वास करना--यद देशकी खुदशाका चिन्ह है। जो लोग हृठात््‌ 

इस विपयमें प्रमाद करते हैँ, उनको ईश्वरीय अथवा लौकिक दण्ड अवश्य 

मिलता है। राजा विक्रमादित्यकी रानोने पति, इन्द्र और शाज्रोके बचनोकी 
अचदेलना की थी, जिसका अनिष्ठ परिणाम उसीकों भोगना पड़ा। राज- 

पूतानेमं प्कू कद्दावत बहुत प्रसिद्ध दै,--/जिसने न सानो बड़ोंकी सीख, 

लेक८ ठीकण मांगी: भीख 7 बा 











६-ऋषि-पश्नमी बत । 


कलम 





इस ऋषि-पंचमी बतके विपयकी सम्पूर्ण कथा भविष्योत्तर पुराणमे जिस 
प्रकार लिखी है, उसी प्रकारसे यद्ां दी जाती है। यह प्रत आरायः ,खियोंका 
है। इसमें मध्यान्दव्यापिनों पंचमीका प्रहय है। अ्तकी विधि इस 
प्रकार हैः-- 

प्राप्ते सादपदे मासि शुक्कपत्तस्प पश्चमी । 
तस्यां मध्यान्द्समये नदयादो विमले जल्ने ॥ 

“जादपद-श॒क्का पंचमोफों मध्यानदइके समय उत्तम जल वाली नदी 
अथवा तलावपर जाकर, प्रथम १०८ अथवा ८४--अ्रपामार्ग ( आन्धीकाडा ) की 
दांतोनोंसे दन्तधावन फरे और फिर सत्तिका स्तानके पश्चात्‌ पश्चञताव्यआशन 
'करे। पुरुष हो, तो हचन करके प्राशन करे, यदि रुदी हो, तो केशव-आंदि 
विष्णुके नामोंकी जप कर पंचगव्य भाशन करे। तत्पश्वात्‌ नदी श्रथवा तालावर्मे 
स्नान फरके प्रथम अपने नित्य नियमको करे। है, पार्वती ] आाहाणी, प्तभ्िया, 

चैश्या या श॒द्रा कोई भी स्री फ्योन दो, प्रथम किसी सरोवरमें स्नान कर, 
पुनः घरपर जाकर, चेदीको गोवरसे ज्ीपकर, अनेक प्रकारके रँगोसे सब्वतो* 
'भद्द'मरडल बनाकर, एक मिट्टी अथवा ताम्वेका घड़ा चहां रक्खे और उसपर 
कंठ देश तक चलत्र डाल दे ! घटके ऊपर एक तास्वा अथवा बाँसके पात्रमें जौ 
भरकर तथा उसमें पंचरत्न, फल, गन्ध और अद्तत रखकर वखसे ढाँ दे! 
उसी स्थानपर अए-दल कमल खिखकर.सप्तर्षियोंकी .पूजा करे। आवाहनांदि 
ठाम्बूल पर्यन्‍्त पूजन.केरके समाप्तिके अनन्तर बाँयनकों आह्ययके लिये और 
उद्योपन करके पूजनकी सामग्री झान्नाय॑के लिये दे । 

. देमाद्वि तथा अ्ह्माएडपुराशकी कथा। - 

खिताश्व-राजाने अद्याजीसे-पूछा,--“भगवन्‌ | मैंने स्नेक अतोंकों खुना 

है, परन्तु तत्काल पाप-नाशक कौनसा बत दहै--यद्द नहीं जानता,. झाप अवश्य 
ही कहे ।” ब्रह्माजीने कद्दा,--“राजन्‌] सबसे अच्छा घत ऋषिपंचमीका -है, 
जिसके करनेसे मजुष्य तत्काल द्वी पापसे मुक्त दो जाता है। इस बविषयका 


ऋषि-पश्ममी शत । श्ध्प- 





एक इतिदांस कद्दता है, ध्यानसे श्रवण करो।” उत्तह्ु नामक प्राह्मण विद 
देशमें रहता था और पतित्रनाओँमें श्रश्नगएया उसकी ख्रीका नांम 'सुशीला 
था। इस भाहागाके घरमें केवल दो सनन्‍ताने धों,--/( १) कन्या और (२) 
पुत्र। इईश्वरक्तणा और परम्पणगत संस्कॉरोसे पुत्र पेद-शास्रोफा शाताथा। 

यद्यपि इसकी कन्याका भी विवाद समान-कुन-शीलवाले चरक्के साथ हुआ था 

परन्तु दैँव प्रकोपसे घद वर मर गया और कन्याको चैधच्य दुःखके सागरमें 

फँसना पड़ा। उसी दुःखसे सन्‍्तप्त उत्तक्ष आह्मण अपनी स्त्री और कन्याके. 
सहिन गड्ाके किनारेपर रहने लगा और पहाँ धर्मंचर्चासे अपने और कन्याके 

दुःखका अपनोदन किया। कत्यो अपने पिताकी शुश्रूषा फरती थी शोर 
पिता अनेक प्रह्मचारियोंकों वेद पढ़ाता धा। एक दिन राजिको सोती हुई ' 
कन्याके शरीरमें अकस्पांत्‌ बहुतले फीड़े पड़ गये। कन्याने अपनी दशाकौ 

देखकर मातासे कहा | माताने इस प्रकारके दुःखसे लड़कीको दुखी देखकर 

बहुत पश्चात्तांप किया और अपने पत्तिदेव उत्तड़के पांस ले गयो। अति 

नप्न-भाषसे पूछा,--“भगवन्‌ ! परम-साध्वी भेरी इस कन्याकी यद्द दशा 
क्यो हुई १७ 

उष्तक्ु ग्राह्मणने प्रथम तो समाधिके द्वारा इस अनिष्ठ कारणको देखा 

और फिर छुशीला नाम्नी झपनी धर्म-पल्लीसे कहा,--“पूर्चे जन्ममें यह कन्या' 
प्राह्मयणी थी। ण्जखला दशा इसने घरके वर्तनोंका स्पशें किया; अतः उसे 

अपराधके कारय इसके शरीरमें कृमियोंका सआार दो गया है ।” घधमंशास्रोरमे 


लिफा हैः--- 








प्रथमेष्दनि चाएडाली छिंतीये चह्मघातिनो। 
तुनीये सजकी प्रोक्ता चतुर्थे-ह॒॒नि शुद्धतति ॥ 

श्जखला ख्री प्रधम दिन चाण्डालिनीके समान, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी- 
के समांन, तीसरे दिन धोषिनीके समान अपवित्र रहती है और चोथे दिन 
स्नान फरके शुद्ध होती है। इसके अतिरिक्त इस कन्याने इसी जन्ममे एक 
और भी अपराध किया है--ऋषिपश्चमीके बतको करती हुई स्लियोंको देखकर 
उनके म्तकी भ्रवद्देलनां की, जिसके कारण इसके शरीरमें कृमि पड़ गये हैं। 
बतकी विधिको आँखोंसे देखनेके कारण द्वी इसका ब्राह्मण-कुलमें जन्म हुआ 
अन्यथा चाणएडएलके घर. जन्म दोता। सुशीले | यद्द ऋषिपश्चमीका बत सब 
बत्तोमें प्रधान है, क्योंकि इसीके प्रभावले क्री सौभाग्य सम्पन्न रहती है 


श्र बतोत्सचच्नर्द्धिका ! 
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और रशजखलादशामें अक्षान-पूर्चऋ दोनेचाले ' स्पर्शादि-दोगोसे मुक्त हो 
जाती हैं।. ; शक ' 

' भविष्योत्तरकी कथा। पर 

युधिष्टिरके प्रश्ण करनेपर श्रीकृष्ण भगवानने इसी ऋषिपश्चवमीके घतको 
तत्काल पापनाशक यतलाया है। भगवान्‌ चोले,--/राजन्‌ ! पू्चऋलिमे 
पह्नादस्याफा जो दोष इन्द्रंकी लगा था, उंसका एक भाग ख्ियोने भो अहण 
किय| था। इसी कारणंसे खियाको प्रतिमास ग्जोचमे होता ऐ--प्रधम' दिन 
चाण्डाली, द्वितीव दिन अद्ययातिनी, तूतीय दिन घोषिनों द्ोती हैं. और 
चतुर्थ दिन शुद्धि सानी गई है। उस रजोदर्शन-कालमें यदि अज्ञानफे कारण 
स्पर्शास्पशेजन्य पाप हो जाथ तो, उसकी निवुत्ति - ऋषिपश्चमी-बतके' 
करनेसे दी होती है। इस विषयमें श्रति प्राचीन एक इतिहास कदता है; ध्यान 
लगाकर छुनो । 2 छल - 

* ससत्ययुगर्म चातुव॑ंणर्य-व्यवस्थाका पालक, विदर्भ देशका राजा श्वेनजित्‌ 
नामक राजर्ति था। उसके देशमें वेद वेदाहका पारग सुमित्र भामका पग्राह्मण 
कृषि-कर्मलसे अपना लिर्वाह फरता था और जयश्री नाम्नी उसकी भार्य्या भी 
सदैव कृषिकर्ममें तत्पर रहा करती थी! -क्रिसी समय चह री स्जोचती होकर 
भी अन्लात दशामें गरृह-सम्पन्धी समस्त कार्योक्ो करती रही और ब्राह्मणौंको 
भी सपशे फरती रही । समय पाकर दैवात्‌ उन दोनोकी झत्यु एक साथ दी 
हुईं। रजोघर्मसो दोनेपए भी चर्रनोंकों स्पर्श करती रही--इस दोपसे वह 
प्राह्मयणी कुत्ती हुई और रजोधमेको रुाश करने से चद ब्राह्मण बेल हुआ । इस 
छुमित्र आह्मणका खुमति नोध्क एंक पुत्र था, चद्द वेद-बैदाहइका पारण तथा 
धायण और झतिथिका पूजक था | थे कुंतच्ती और बैल दोनों इसीके घर्में 
रहते थे। एक समय दाोयादंतिथिके दिन सुमतिने अपने स्ूत माता पिताका 
आदड्ध किया। खुमतिकी सार्याने ब्रांहणोंक्रे भोजनाथ जो खीर की थी, उसमें 
पएंक सप॑ अकस्मात्‌ आकर विष डेगल गेया। इस व्यवस्थाकों कुंचीने खर्य॑ 
देखे था; अ्रतः भक्षण करनेवाले आंदाएं मर जायँगे; इस भीतिखे उस खीरका 
स्पशे कर लिया ।' डससे अर्प्रखक्ष होकर सुमततिवी स््रीने जलती हुई लकड़ीसे 
उंस कुतीकों मारा और सब पात्नौकी शुच्धि करके पुनः पाक तयार किया | 
जब सब ब्राहण भोजन कर छुके, तो जो डच्छिए बेवा चंद खब एथ्वीम गाड़ 
दिया, इंस कारण उस दिन कुत्ती भूंखी रद गयी। | '* 


8. 


के हे 
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रानिके समय उसी घरमें वँवे हुए वैन्के पास जाकर. कुत्तीने सच 
इतिद्दास कद्दा, और घोली,--“वया करूँ, भूखके मारे मेरी कमर हूटी जाती है ।” 
बेलने भी फहा,--'मुककफो भी श्राज खुमतिने दलमें जोता था और मुँदमें 
मुसीका लगा दिया, जिससे कुछ भी चर न संका--हम दोनोंके भूखे रह 
जानेके कारण पुत्रफा यह धाद्ध व्यर्थ ही है।” छुमति पशु-पत्तियौंकी भाषा 
समभता था, इसलिये उन दोनोंको श्रपना माता-पिता जानकर बहुतसा 
खानेकों दिया और प्रतःकाल दी ऋषियोंके आश्रमोपर जाऋर माता पिताकी 
पंशुयोनि प्राप्तिका कारण पूछा | ऋषियांने पू्वेजन्मके पातकका खब चृत्तान्त 
कह कर कद्दा,--यदि तुम ऋषिपश्धमीका क्रत करके विधिके साथ 
ड्यापन फरोगे और उस दिन चेलोकी कमाईकी कोई वस्तु न खाझोगे, तो 
अधश्य ही तुर्द्ारे मांता पिताकी मुक्ति होगी ।" ऋषिपश्चमीके बतमें कश्यप, 
अ्रत्रि, भरदाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदस्नि, वशिष्ठ और अष्न्धति--इन 
सात ऋषियोंकी पूजा फरनेका विधान है । सुमतिने माता पिताकी 
भुक्तिके निमित्त जिस प्रकारसे 'ऋषियौने बतलाया था-ऋषिपश्रमीके 
बतको किया।  ऋषिपश्चवमीके कारण सुमतिके माता पिता खगलोककफो प्रांप्त 
हो गये । 
लौॉफिक-स्वरूप । | 
भारनके प्रायः सभी लोग इस ऋषिपश्चमीके ब्ंतको जानते हैं, परन्तु 
इसका प्रचार अट्परूपसे है, फ्योक्ति यह प्रायश्रित्तात्मक ज्त है। यू. पीः 
शाजस्थान और मालवाकी स्त्रियों श्रचश्य ही ग्रधिकतासे मिलता है, परन्तु 
सतत विधि अशास्त्रीय है । यद्यपि बन्ञाल प्रान्तमें इसका किख्वित्‌ भी प्रचार नहीं 
है, तथापि चहाँ ऋषिपश्चमीकी क्रतविधिसे मिलतो छुलती एक और रुड़ी है,। 
घंह यह,--"पृथ्वी श्रापाढ़ मासमें तीन दिन तक रजखला द्ोती है--यद वहदांके 
लोगौंकी धारणा है। उन तीन दिनामें फोई भो कृषक न तो जमीनको जोत्तता 
और न चीज दी वोता है। इन तीन विनोको चह्दाँ “अ्रम्बुचाची”? कद्दते हैं । 
इन दिनोमें चहाँ हलका झुता हुआ भौर बैलॉके परिश्रमसे कमाया हुआ, नाज 
नहीं खाया जांता; यहाँ तक कि. वहांके लोग लघणादिकोकों भी इंन दिनोंमें 
खानेके लिये प्रफारान्तरसे उत्पन्न करते है । 
भद्दाराष्ट्र देश तथा कोह्ुणपह्टेमें भी कुछ ब्राह्म॒णोंकी स्तियाँ बाय एवं 
बाध॑क्य फालमें इस ततका पालन करती हैं। हिन्दुस्तानमें किसी किसी जगह 


१ बतोत्सबचन्द्रिका 





ऋषितर्प॑ण करते हैं । 


शिक्षा । 
ऋषिपश्चयमीके बतसे दो शिक्षाएँ स्रियौको लेनी चाहिये, ९१) 
पतिबत ही स्त्रियोंका झुज्य फत्तेब्य है और (२) रजस्व्रलाको स्पर्शास्पशैका 
ध्यान रखना चाहिये ।? 
पांतिबत्य-- 
झारन्धति--यद्द चशिष्ठ मद्दाराजकी स्री है, परन्तु उसकी गणना सप्त- 
पियोमे की गयी है। इसका कारण पतिब्रतघर्म द्वी है। प्रायः स्क्रियोंकी 
पतित्रत धर्मफे द्वारा श्रलौफिक शाक्तियाँ प्राप्त हुई हैं, जिनका विवरण 
शाम मिलता है। अतः पातियत्यघर्मका प्रत्येक खीको झ्रावश्यक ध्यान 
रहना चाहिये। | 0 
स्पर्शास्फश-- 

.. स्पर्शारिपर्शका ध्यान रसखला ख्त्रियोकों रजोदर्शन-कालमें झधवश्य रखना 
चादिये । हिन्दूजाति सदैवसे धर्मपरायण रही है और धर्म शब्दका अर्थे 
सच्चगुणकी झधिकता है। सत्वशुण के पूर्ण विकाश होनेपर ही मज॒ध्य नरका 
मारायण होता है भौर सक्गुणका अभाव ही नरकका द्वार है। जिस क्रियासे 
ओऔर' नियमोके पालनसे पुरुषमे सच्वगुणका अ्रधिक विकाश हो, उसीका नाम 
धर्म है। सत्त्यगुणके विकाशका विरोधी रजोगुण तथां तमोशुणका श्रावेश है । 
अतः एक धर्मात्मा मनुष्य किसी भी प्रकारसे अपने शरीरमें तमोगुण तथा 
रजोशुणके परमाणुओको प्रविष्ट नहीं होने देता। रजोग्रुण और तमोगुणका 
सत्चार एक परकारसे नहीं, किन्तु अनेक प्रकारले होता है,--“तमोशुण्णी तथा 
रजोगुण्णी पुरघोकी सतत-सह्धतिसे; 'तमोगरुण और रजोशुण वर्धेक पदार्थोके 
भत्य--भोज्यसे, रजोगुणपूर्ण-कथामोके अवण करनेसे, रजीगुणी पुरुष श्रथवा 
ज़ियोके अज्-सइसे और रजोगुणियोंके स्पशें किये हुए च्तनोंमें भदय-भोज्य 
फरनेसे ।” इसी कारण शआरतिक हिन्दू--इन समस्त अन्यगुंणोत्पादंक 

सांगोंकी रोक कर अपने सत्त्वगुणको बढ़ाना चाहता है। .* ह 
.. जिस भ्रकार चेचक रोगके द्वारा रोगीके समस्त शरीरमें चेचकके पर- 
पाशुरोका इतना अधिक सथ्ार होता है, कि डसके निकट बैठनेसे दी परमाणु 
उड्कर दूसरेके शरीरमे चलेजाते हैं और नौयोग शरररकों भी तस्मयथ बना 
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लेते हैं। इसी प्रकार मास्तम॑ चार द्नि, स्त्ियोंके शररमें भो प्राकृतिक 
नियमालुकूल झात्तंवल्लाव--रजोगुणके परमासुओंका सश्ार होता है। . अथम 
दिन अत्यधिक, दूसरे दिन अधिक, तीसरे दिन खलप और चतुर्थ दिन समाप्त- 
यह क्रम रजोगुणके परमाणुओका दोता है। यद्यपि इन रजोग्रुणके परमाणुओंमें 
चेचकके परमाणु ग्रोफासा गुय तो नहीं है, कि तत्काल दी द्वितीय शरीसमें 
झपने पूर्ण भ्रभावको उत्पन्न कर दे, परन्तु सूच्मदष्टिसे देखा जाय तो एक सर्तः 
शुणयी पुदपके शरोरमें जाकर और समय पाकर विरुद्ध शक्तिका सश्चार अवश्य 
ही करा सकते हैं। इसी कारण दिन्दुशा््रोने इसका प्रतिबन्ध किया है 
कर इसी चैज्ञानिक--शासत्रीय झआधारको लेकर हिन्दुओंका स्पर्शास्पर्श है 
परन्तु धार्मिक भावोंके हास दो जानेके फारण और तमोशुण तथा सजोगुण- 
प्राय सरूष्टि दोजानेके कारण आंज इस आवश्यकीय विषयकी श्रवदहेलना दो 
रही है । 

सच तो यह दै, कि इस समयक्ा भारत अनुकरणशील भारत है। जो 
नियम युपेपकी विजेता जाति झपने लिये स्थिर फरती है, उस्तीका अतुकरण 
करना इसका भी कत्तेथसा हो गया है। अज्ञुकरण करना चुरी वात तो नहीं 
कै, परन्तु जिस विषयमे जो व्यक्ति अपनेसे बढ़ा--चढ़ा दो, उसका उस बातमें 
ही अनुकरण करना ठीक हैं। अपनेसे नीची वातोंका अनुकरण करना, मानों 
अपनी सत्ताको नष्ट फरना हैं। श्रज्नरेजजाति भौतिक उन्नतिर्में हमसे बहुत 
आगे चढ़ी हुई है अवश्य परन्तु आ्राध्यात्मिक--धार्मिक भावोंमें उतना दी ग्रिरी 
हुई है; इसको सभो बुद्धिमान लोग जानते हैं । कलाकौशलोदिकरमें उनका श्र्- 
करण करना हमारा कत्तव्य हो सकता है, परन्तु धार्मिक भावोमें नहीं। थोड़े 
दिन पहले युरोएम जो भीयण संग्रम हुआ था, वह मानों चुरोप देशकी अब 
तककी उन्नतियोँकी प्रदर्शीीी थी। उख प्रदर्शिनीमें दम लोगोंने अ्रच्छे प्रकारसे 
देखा है, कि भौतिक उन्नतिके अख-शखसरोके अतिरिक्त श्राध्यात्मिक उन्नतिका 
कोई भी शास्त्र नहीं थां--उस युद्धमें घार्मिकतांका लेश भी नहीं था। इससे' 
स्पष्ट विदित होता है, कि युरसप घास्तवमें सौतिक मैदानमें जितना आगे दौड़ 
गया है, धार्मिक मैदानमें उतना।द्वी पीछे पड़ा डुआ है। धर्म-भाषाकी चर्णे- 
मालामे क, क्ष और -ग पढ़नेवाले विचारे पादरी. लोगोंने भी इस प्रदर्शिनीमे 
चघर्मेभावकी दटोल फी थी, परन्तु ,थप्पड़ लगे हुए गालको. दृदाकर .दुसरेको 
सामने करने वाली मसीद शिक्षाकों नरखंदारिणी तोपोक घुभोमें उड़ती देख 
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कर उनके भी छुफ्के छूट गये और विश्वास दोगया, कि चास्तचर्मे घर्मभावको 
लेकर दिन्दुस्तान अप भी खंलारका शुरु है। सारंश--युरोपकी सप्लश्नतिके 
लद॒यकों धारंभ तमोगुणसे उत्पन्न होकर रजोगुंणमें समाप्त होता है और भारत- 
का खत्वशुणमें। यही फारण है कि, रजोशण तथा तमोग्रुणसे बचनेका 
उपाय-रूप स्पर्शादे नियम नदीं है ।' भारतियोंका चरमध्येय सरवगुण है; अतः 
रजोशण-तमोगुणका प्रतिबन्धक स्पर्शास्पश रूप नियम है । 'यदि भंग्रेजजातिका 
श्रनुकरण करनेवाले हिन्दु इस नियमको त्याग देंगे, तो कददना होगा, कि आर्य: 
जातिका भी अब रजोगुण द्वी परम ध्येय हो गया। इस अवस्थामे हमने 
उच्नति की-यद्द नदीं कद सकते, बल्कि अ्रवनति अवश्य कद सकते हैं। 
निष्कर्ष यद्द है, कि विशानके।हांस भो इस रजोद्शनक्रे नियमकां पालन करना 
भारतीय मद्दिलाओंका परम धर्म है । 

५... इस तियमक्रे पालन फरनेमें एक और भी लाभ है। जिस मह॒प्यकों 
चैंध विरेचन--खु तावकी औपधि देता है, उसको यह भी समझता देता है,-- 
#४इस समय विशेष परिश्रम न करना, क्योंकि सश्चितमलंके निकल जानेसें 
स्व शंरीरकी स्थूल स्नायुओमे एक विशेष प्रक्षारका फे-फार दोता है और 
डुचेलंता भी श्रा जातो है। झतः ऐसे समयमें किये हुए परिभ्रंमका कभी फभी 
भगड्गर परिणाम हो जाया करता है।? यह तो हुई खाद्यपदार्थोके' मलके 
जुलाबकी वात, परन्तु स्त्रियोंको जो रजोदर्शन होता है, चद रक्तकां झुलांव 
है; अतः मंत्के ज्ुज्लावकी अपेज्ञा चद और सो कठिन तथा शारीरिक परिस्थिति- 
का विगाड़ने घाला है, इस लिये उल्का विचार विशेष रखना चाहिये-यह 


अनायास हो प्राप्त दोता है। इससे भी प्रत्येक खीको चार दिवस तक धरके 
कार्योकी जिस्मेवरीसे मुक्त रहना चाहिये | 





'-वामन नयन्ती । 





शास्षाय स्वरूप । 


चामन जयन्ती--यह चेद्क 'त्यौदारहे! कारण कि वेदौकी चारों सूल- 
संदिताओंमें वामनावतारका चर्णंन आया है | 


.... यजुवेदके ४१५ में इस पभकारसे लिखा हैः--- 


वामन जयस्ती | २०१ 











ः न मन्त्र। . '€ 
इवं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निद्धे पद समूढुमस्य पां खुरे । 
मद्दी घर-साय--- 
विप्णुः जिविक्रमावतारे इद विश्वं विचक्रमे पदं निद्धे 
भूमावेक पद अन्तरिक्ते द्वितीयमिति । 
भाषार्थे-- े0 
“विष्णु भगवानने तिविकम--चामन अवतारमें तीन पादसे इस विश्वकों 
नाप लिया [९ 
सामचेदके ३११९६ में यह लिखा है।-- 
मन्त्र 
हृदं विष्णुर्चिचक्रमे । 
सायणभाप्य । 
पिष्णुः तिविक्रमावतारधारी त्रित्तिः प्रकारेः पदं निद्चे । 
ु भाषार्थ-- ढ 
'जिविक्रम अवतार धारण फरनेवाले विष्णुने तीन प्रकारसे पैर .रक्खा 77 
भ्रधर्ववेदरे ७।क२७।४ में इस प्रकार आया है-- 


मच्च्-- 
पृथिव्योमन्तरित्ते दिधि च विष्णुर्वामनों भूत्वेमान्‌ लोकान्‌ । 
भाषा्-- 


धइसके भाष्यकी आवश्यकता नहीं, फारण कि मन्षर्म दी -श्पष्टतया 
घामनावतारका वर्णन आया है। विषप्युने वामनावतार धर कर पृथ्वी, अन्त- 
रित्त और खर्ग लोकफो एक पाद्से नाप लिया।? 
ऋग्वेदके १२११५७१२ में लिखा हैः-- 
मन्तर-- 
प्रतद्धिप्णुः स्तचते वीर्येण म्गो न सीमः कुचसे गिरिष्ठाः 
यस्योरुषु त्रिष्ु बिक्मणे व्यधि क्षियत्ति सुवनानि विश्वा ॥ 
संस्कत-टी का-- 
झंगो न स्टंग इच तह्रिप्णिः चीयेण. पराकरमेण प्रस्तवते स्तुति प्राप्नोति, 
भीम: भयानकरूपघरः चुसिद्ः अत एज्न सय इवेत्युक्तिः खंगच्छते, 
कु पृथियीं उर्सिद्ादिरूपेण चरतोति कुचरः, गिरे केलाशे शिव 
५ 


शेर भतोत्सवचन्द्रिका 
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स््िनेन्न-रुपेण तिछतीति गिरिष्ठाः, यस्य विष्योः जिविक्रमाबतारे त्रिषु 
पादेणु : विक्रमणेपु- सत्छु. विश्वा सर्वाणि चतुदंश भुवनानि श्रथि 
च्ियम्ति चलनन्‍्तीत्यर्थः । 
जे 2 : झापार्थ-- है १ 5४ 
प्लगकी तरह उसिह-रूपधारी परमेश्वर अपने पराक्रमसे स्तुतिकों 
भाप्त होता है, उसतिहादि-रूपसे पृथिवौमें विचरता है भौर केलाशमें शिवरूपसे 
निवांसः करता हुआ निविक्रम- श्रवतारमें तीन पाद न्‍्याससे चतुर्दश भुवर्नोंको 
कम्पायमान करता है [? ;ल्‍ है | 
घत-विधि। * ४ 
घत पव॑ उद्यापनकी समस्त विधि हेमाद्रि और भविष्योक्तरपुराणमें 
लिखी है। भाद्रपद्‌ मासकी शुक्ला छादशी यदि अ्रवण नक्षत्र चाली दो, तो 
चिजया नामकी द्वादशी होती है, जो घामनावतारकी जयन्ती मानी जाती है 
और उसमें किये हुए कर्मोंका अनन्त फल द्वोता है। एकादशीकों उपवास 
करके राजिको भगवानका पूजन करे और चाँदी, सोना या बाँसके पात्रमें, 
स्वर्शामयी चामनावतारकी मूत्तिको स्थापित करे। उस मूत्तिमें शिखा, सूत्र 
कमरडलु, पत्र और यशोपचवीतका चिन्ह अवश्य हो और पृजन यथा-शास्त्र 
फरना चाहिये। समयाजुकूल झुन्द्र फर्लोसे बाँसके पात्रको भरकर एक खच्छ 
चख्से ढेँक दे। यदि असमर्थ हो, तो पात्रको जौओसे भी भर सकता है तथा 
पक सगछालामे तिलकों सी रकक्‍्खे। तद्नन्तर पुष्य, घूप और नैवेय-भादिसे 
पूजन करे और इस मन्चकों बोलेः-- या 
|... “श्रह्माण्डमुद्रे यस्य मददुभूतेरधिछ्ठितम । * 
भसायादी धामनः धीशो समायातु जगत्पति।॥” * 
इसके डपरान्त द्वादशीको इस शतका उपोषण करके उद्यापन करे ! 
अथ कथा । 
प्राचीन काल--सत्यमरुग्मं सम्पूर्ण - देवताओंने घर देनेवाले विष्णुकी 
भार्थवा की,--/नाथ | दैत्योंके अधिपति बलवान जा बलिने खर्गलोककों 
विजय न लिया है, जिसके कारण हम लोग स्थानभ्रष्ट होकर इतस्तवः मारे 
भारे,फिरते हैं: इल्द्रके खहित .हम-सब देवता आपके चरणॉमें.आये हैं, कारण 
कि हमारे परम ध्येय आप ही हैं।० इस प्रकार::देवोंकी प्रार्थनाको अंदणकर 
विष्णु संगवांनले .कछट/--“देवताओं ! मैं तुम्दारे डुःखको- अच्छी अकोरसे जान 


वासन जयन्ती । घ०३ 
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, चुका हैं; परन्तु विरोचनके पुत्र राजा वंलिने दैत्यकुलमें जन्म शैनैपर भी. मुझको 
सब तरदसे प्रखन्न किया है। राजा बलिके शुभ :गुर्णोका वर्णन करना कठिन 
है। जब उसने इतना तप किया है, तभी तो उसको स्वर्गलोककां आधिपत्य 
,मिज्ा है। घलि खर्गका अधिपति बलसे नहीं, किन्तु तपसे हुआ है; परन्तु 
लैदसे कहना पड़ता है, कि अब उसके तपमें न्यूनता दो चली है झौर खर्ग- 
लोकमें दैल्यौफा श्रधिकार परिणाममें सयड्र है, इस लिये छुकको भी; अभीए 
नहीं है। झतः तुम सव देवता फश्यपकी भांयां झंद्तिके पाल जाकर कहो, 
वह मेरी भक्ति करे, तो मैं उसके यहाँ पुज्ररुपसे जन्म लेकर पृथ्चीपर आऊँगा 
झौर वलिको पाताल भेजकर पुन्रः खंगमे आप लोगोका आधिपत्य स्थापित 
करूँगा ॥४ हि रे 0४३. 
इतना कहकर विष्णु तो अन्तर्धान हो गये और देवताओंसे सम ब्वृत्तान्त- ह 
को सुनकर अद्तिने विप्णुको प्रसन्न किया, जिखसे नव-मास समाप्त द्वोनेपर 
साज्ञात्‌ ब्रह्म वामनावतार लेकर प्रकट हुएए। भगवानके इस अवतारसे देवोको 
आनन्द और दैत्योंको डुःख हुआ । मद्दाराज-फश्यपने यथों शास्त्र यज्योपर्धीतादिं 
संस्कासैकों किया। तद्नन्तर भगवानने जिस. कार्यके लिये अचतार-धारण 
किया था, उसको किया--मेघलाकों, धारण कर दरडको हाथमे लिया भौर उसी 
समय मेखला, दुए्ड, जटा, यज्ञोपचोत, कुशा भजिन-चर्म तथा फमरडलु 
आविकी अपूर्चे शोभासे खुशोमित दोकर वलिको छुलनेके लिये प्रधान किया 
और अढप फालमें दी वलिके यशस्थानमें पहुँचगये। ४ 
. शाजा वलिने जिस समय वामंनावतार चडुकका दर्शन किया; उस्' खमय॑ 
अपने आपको हृत-छृत्य' माना और दाथ जोड़कर ' अति नम्नतासे बोला,/-- 
ध्ञ्तिधि देव !-आपे जैसे मद्ाजुभावोका अनायास पधारना मेरे सौसाग्यका 
कारंण है, अतेः आप मेरे योग्य किसी प्रकारकी सेचा वतलायें। मेरे .यहाँ 
आपके सदश मद्दात्माओंको न देनेक़े लिये कोई घस्तु नदीं- जो आँप' मार्गेंगे, 
चैंही दूँगा!" .राजाकी इस प्रकार न्न्नचायुक प्रोर्थनीको ्रवणकर छुझवेंष- 
चारी वामन भगवानले फ़ंदा; -“हमारे जैसे श्रह्मचारियोंकों किसी प्रंकारके 
धाँघौरिक संग्दकी तो. आवश्यकता नहीं है, फेचल पठन-पाठनके लिये तीन 
बाद पृथ्चीकी आवश्यकता है। यदि छुमसे दी ज्ञाय, तो दो ।”-यह /छुनकर 
वधा भगवानफ़े सौन्दर्य मोहित होकर राजा यलिने तत्काल दी :सड्कृटप ,फंर 
लेया, कि तोनपाद पृथ्वी मैंने आपका दी । यद्यपि बक्षिके शर-शुकाचार्येने 


7२०४ मंतीत्सचंच॑न्द्रिका । 








' शजाको यहुत मना किया, परनठु राजांने अपने वचनकों पालने फरनेके लिये 
'शुरुकी एक वात भी न सुनी । रे 
* जिस समय तीन पाद पृथिवीको नापनेकी तयारी हुई उस सम्रय 
“भगवान डस विक्रमने अपने वामन--छोटे शरीरको विराट वनों.लिया, जिससे 
.दो- पादर्मे लमस्तः विश्वको नाप कर एक पादसे:बलिकरे शरीरको भी नाप 
' लिया। ठतीय पार्दंकी .पूर्णता न होनेसे भगवानने . राजा चलिको, बाँध कर 
/+श्रिव तुम सम्पूर्ण दैल्योके साथ इस खर्गलोककों छोड़ कर पावालंको 
चले जाओ, यहांसे भी विशेष भोग वंद्ाँ: मिलेंगे और इस वत्तमान ईनद्वके 
'पश्चाच्‌ तुम द्वी खर्गलोकके अधिपति होगे।” चांमर्न विष्णुकी झाशालुसोर 
५ "जा चलि सपरिकर पातालमें जानेको तयार होकर भगवानसे बोला/-“ 
“आपने घचन दिंया है, कि में तीन पादं पृथिवीं पाकर, एक कोठरी बनाकर, 
उसमें पठन-पाठन किया फरूंगा ; झतः भव आप उस. बचचनको सत्य. करें-- 
-थंहं प्रार्थना है ।” विष्णु उस दिनसे आज पर्यन्त तीन मासके लिये अतिवर्ष 
बलिके यहां पातालमे निचास करते हैं।. जो लोग इस फर्थाफों श्रवण करेंगे, 
ये सदेध धन-धान्यसे पूर्ण रहेंगे । 


शिक्षा । , 


, इस घामन द्वादशीके त्यौद्दास्से हमको तीन शिक्षाएँ मिलती है,--( १) 
शांखन भणा्वीका प्रजाके अलशुकूल धोना, ( २) अपनी अथवा झपने पूर्वंजौकी 
पतिशोका पालन करना और (३) भिक्षार्थी नहीं, किन्तु खावलस्बी दोना।” 

(१ ) शासन प्रयाल्रीफा प्रजाके अश्ञकूल द्वोना। 
...._ दानव शिरोमणि--बलि अपने पराक्रमसे खग्गका अधिपति दो गया था, 
परन्तु उसका यद्द आधिपत्य अन्यायसूलक था, क्यौंकि अमराबती राक्षसोंकी 
नदी किन्तु देवताओकी राजघानी--जन्मसूमि थी। सूल: निवासियोंका. उपः 
मर्देन करके किसी दुसरे देशफे राजाका बलसे आ्थवा खलसे राज्य तो. हो ही 
जाता है, परन्तु उसमें पवित्रता नहीं होती। रा्सोकी, जन्म/भूमि--पाताल 
पर यदि इन्द्र अपना :झाधिपत्य जमा -लेता तो, उसको-सी:अन्यायमूलक ही 
कहा _ जाता, 'क्योंकि.सामाजिक व्यचस्थाकोी दृष्टिमें रखक़र /अप्रंनी-अपनी 
जन्मे-सूमिपए” अंपनो-अपना शासन द्वी उत्तम द्वोता दैं। यद्यप्रि:व्यक्तित्वेन 
शज् बलि सगवद्धक और :अधर्मात्मा था--यद्द उसंकी कथाले जाना जोता है, 


घामन जयन्ती । र्ण्पू 
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परन्तु उसकी शांसनप्रणाली तेतीख फोटि देवताओंके “उपयोगी नहीं;- किन्तु 
झट्ठी भर राप्लोके दितलाधन करनेचाली :थी। यही-कासण था, कि सेंतीस 
कोटि देवताओने अध्यात्तशक्ति--ईश्वर्से अपने दुःखकी कट्दानी खुनाई। 

सूच्म दप्टिले विचार करनेपर बिद्त होता है, कि देवताओंकी चह 
प्रार्थना राजा वलिके विरुद्ध नदी, किन्तु शासनप्रणालीके विरुद्ध थी। यदि 
राजा बलि अपनो शासनप्रणालीको मूल निवालियोफे उपयोगी बना देता तो 
सम्भव है, कि उसको अपने योरिया-वन्धन वाँधकर पाताल न जाना पड़ता, 
परन्तु चद्द अपने खजातीय--राक्षसॉंके चक्करसे न निकल सका; इस लिये उसे 
खर्ग जैसे समय और भव्य देशकों छोड़ना पड़ा । 

चहुतसे लोग शंका किया फरते हैं, फि घामन भगवानने धर्मात्मा चलिको 
व्यर्थ ही बाँधकर खर्गसे निकाल दिया! परन्तु वे लोग यह नहीं संमरकते, कि 
बलिकां शासन मूल निवासियोके विरुद्ध और राक्षसोंके अ्रज्धकुल था; अतः 
बलिको वाँधकर शासनप्रणालीको देवताओंके अरज्कूल बनाया भौर पद 
धघर्मात्मा था, इसी कारण भगवान्‌ आज-तक भी उसके यहां चार मासके लिये 
प्रतिवर्ष पातालमें पधारते हैं। सारांश--राजाओको इस घमणडमे न रद्द 
जाना चाहिये; कि दम धर्मात्मा हैं और ईश्वरकी भक्ति भी करते हैं, इस फारणां 
हमारा राज्य सदैव अटल रहेगा। धर्मात्म और सगवक्ूचक्त सदृगतिको निः- 
सन्देद्द प्राप्त कर सकता है, परन्तु राज्य तो अटल उसीका रद्द सकता है, 
जिसकी शासनप्रणाली प्रजाके अज्ुकूल दोगी। प्रजाको भी देवत्ताओंके परि- 
भमसे यद्द शिक्ता लेनी चादिये, कि शांसन-प्रणाली जबतक अपने अचुकछूल न हो 
गयी, तब तक तैत्तीस फोदि देवताओंने अद्र्निश इतना भव उद्योग किया, कि 
सब प्रकारके स्वार्थोपर लात मार दी और राष्तसौके कुरमोंको चैयंपूर्वक सहन 
किया। उसका फल यह छुआ) कि श्रत्याचारियोंके पशु-बलका विवाला 
निकल गया और शासन धजाके अजश्ञुकूल दो गया--पुनः इन्द्रका आधिपत्य 


स्वर्गंम स्थापित द्ो गया । 
(२) अपनी या अपने पूर्चजोकी भधरतिज्ञाका पालन करना । - 


धदेया नीचसे सी भदण करनी चादिये ।”--इस -युक्तिके अछसार॑ 
दैव्याधिपति बलिके चरित्रसे भी एक शिक्षा से. साधारण और विशेष करके 
राजाझौंको लेनी चादिये। पचद यद्द है,--“मदहाराज़ बलिने चामन भ्रगवानकों 
यह घचन दिया था, कि में आपको तीन पेंर पृथ्वी अचश्य दुगा। इस 





ऋ्ण्द मतीत्सचचन्द्रिका । 
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प्रतिशाकों छोड़नेके लिये राज्तसोने वहुत व्रद्धा उद्योग .करके बलिफे शुरू- 
'झुक्काचाय्यैको वहकाया और ,शुक्राचाय्येने सी राजा चलिको अनेक प्रकारसे 
फुसला कर स्पष्ट फट्दा, कि यदि आप मेरे फहनेकी मान कर अपने घचनको 
अन्यथा न फरेंगे, तो में आपके आरचाप्येत्वले पृथक्‌ दोफर अन्यत्र चला जाऊंगा 
घथा तुम राज्यभीसे ,श्र८ होकर असहाय दुश्ज़ौको भोगोंगे। राज़ा बलिने उस 
खमय जो कहा है, घह नीचेकी फविताम बत॒लांया जाता हैः--, 
“खुखके असावका न मान दो फछुक डुघ्ख 
दुध्खके शअभावसे न रंचकह घरिदों 
घन अलुरागिदों न व्यागिद्दी न दान धसमं, 
ह पन्थमें अनीतिफे न भूल पगु धरिददों । 
राज्य और सम्पत्तिकी चरचा घलाई कहा, हु 
। घचनके आगे प्राण ओर न निद्दारिदों । 
* थाचककी याचना पे हाँ फरी सो हा करी ५ 
ठः तीनो काल माही अब नाहीं नाहि करिदहो ॥7? 
सोरांश--राजाओकों झ्रपनी अथवा अपने पूर्वजोंकी प्रतिश्ञापर इसी 
प्रकारसे अटल इंदना चाहिये 
( 8 ):भि्षार्थी नहीं, किन्तु खावलम्बी होना | है 
. तावन्मद्दतां द्वि मददती यावत्किमपि दि न याचते लोकम्‌। 
- बलिमजु याचनसमये श्रीपतिरपि वोमनो जातः ॥ 
।.. संसारमें अन्न, चस्र, और द्वव्य-आदिकोंकी प्राप्ति कदाचित्‌ भीख मांगने- 
से दो सकती दो, परन्तु प्थिवी अथवा.देशकी पाप भिन्ताक्रे द्वारा कठिन है.। 
परमात्माको भ्रीपतति इसी लिये कद्दते हैं; कि चद अखिल . प्रह्माएडफा अधिपति: 
दै, परन्तु बलिसे भूमिकी भिक्षां मॉँगते सप्तय उसको भी. घामत़--छोटा,शरीर 
धारण करना पड़ो। जब तक भगवान्‌ छोटे मित्नुक रहे,. तब तक पृथिवीकों 
अधिकृत न कर सके, किन्तु बलवान्‌ होकर विराद रूपको धारण - करनेसे दी. 
पृथ्वीको ले सके । अतः. पृथ्वी अथवा राज्यकी प्राप्ति -मित्षासे. नहीं, फिन्तु 
चलबाज़ दोक्र खावलस्पी दहोनेसे दोती है। -- 


० 


१-07: 7 


८-अंनेन्तचतुदंशी-बत । 





शास्त्रीय स्वरूप । 
इस नतकी विधि और्र कथा भविष्योत्तर-पुराणके झ्ाधारपर लिखी 
गयी है, परन्तु तिथिनिर्शंयके विपयमे हेमाद्विकारने यद लिखा है।-- . । 
शुक्ला भाद्वपद॒स्पापि अनन्ताख्या चतुरंशी । 
उद्यब्यापिनी श्राद्या घटिकेकोपि या भचेत्‌॥ ' 
भाद्रपद्‌ शुक्कार्में जो श्रनन्‍्त-चतुर्दशी होती है, बह यदि एक घटिका 
भी हो, तो भी उद्यत्यांपिनी ही भ्रदण करनी चाहिये |? 
अथ पूजाबिधि। 
प्रातःकाल नदी आदि किसी सरोवरमे स्नानकर, नित्य फर्मको समाप्त 
कर, अनन्त भगवानको हृदयमें धारण कर, पवित्र होकर, बिना छेदके कलशकों 
दो वसनोंसे हाँक कर, वर्सका श्ननन्‍त भगवान्‌ वनाकर और फलशके आगे 
स्थापित कर, अनन्त भग़वानका आरांधव करे। गऊके गोवरसे चौकाके 
बराबर लीपफर, उसमें रुथरिडल बनाकर, - और अष्ट-दल-कमल लिखकर उस* 
पर घटकी स्थापना करे तथा उस घटमे आपके पत्तोफो लगाये। प्राणायाम 
पूर्वक निम्न संकल्पको फहेः--- 
मासानां मम सकुट्धम्बस्य ज्षेमस्थेर्यायुरारोग्य चतुर्चिध 
पुरुषार्थ सिद्धयर्थ मम श्राचरितस्य, आचायमाणस्य जतस्य 
सम्पूर्ण फल भाप्त्यथ भ्रीमद्नन्त-पूजनमहं फरिष्ये।? 
इसके उपरान्त फलशमें वरुण देवताका पूजनकर तथा शंज़ और घंदां 
फा पूजनकर, विधिके साथ यमुनाका पूजन करे, और अथम ध्यानफा यह 
स्छीक पढ़े+-- - हा 
“लोकपालस्तुर्ता देवि मिद्रनीलसमुद्भवाम्‌ । 
यमुने त्वामर्दे ध्याये स्वकामार्थ-सिद्धये ॥० 
इस प्रकार भरी यमुनाकी पूजा कंरे, और आरति फरनेके पश्चात्‌ अनन्तंः 
भगवानकी भी निम्न रोतिखसे पूंजा फरे---आवादहन, -आसन; पाथ, अध्ये, आच+ 
मन, पश्चास्रतस्तान, . शद्घोदकस्नान, बख्; -मंहासत्र, उत्तरोय “चस्र, "चन्दन 


श्ण्प्र म्रतोत्सवचन्द्रिका । 
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अक्षव, और पुष्प आदिले पूजन करे। तदनन्तर चतुर्देश गॉँठोकी पूजा! करनेका 
विधान है; किन्तु प्रथम, चतु्देश झन्थियोंको वमस्कार करे--* ( १) पिये नमः, 
(२) मोहिल्यै नमः, (३) पदुमिन्ये-नम+, (४) मद्ायलाये नमः, (४) अजाये नम, 
(६) मेँगलाये नमः, ( ७ ) घरदाये नमः, ( ू ) शुभाये नमः, ( & ) जयाये नमः, 
(१० ) विजयाये नमः, ( ११ ) जयन्त्ये नमः (१२) पापनाशिन्ये नमः, ( १३ ) 
विश्वरूपाये नमः और ( १४ ) सर्वमंगलाये- नमः ।? इस प्रकार गाँठोका पूजन 
फरके फिर पझननन्‍्तके अज्ञेकी तथा श्रावरणोकी पूजा करनी चाहिये । ,ततपश्चात्‌ 
विप्णुके १०८ नामौका उच्चारण फरके धूप, दीप, नेवेद्य, सुख-प्रच्ालन, हस्त- 
प्रचालन, ताम्बूल और दत्तिणा देकर तथा शरदक्तियां करके पार्पोक्ी क्षमा 
प्रार्थना फरता हुआ नीचे लिखे ्छोकसे डोराको भ्ुजाम वांधेः-- 
“अनन्त-संसार:मद्दा-समुद्दे मग्व॑ समभ्युद्धर घाखुदेव । 
पझनन्तरूपे चिनियोजयस हामन्तसूत्राय नमो नमस्ते ॥? 
नवीन अनन्तको घारण फरनेसे प्रधम, निम्न लिखित स्छोकसे जीयका 
विसर्जन करे-- .. 
/ - . - न्मश्खंवेदितार्थाय जगदानन्दंकारक !! 
$ :.. जीर्णदोस्मसु देव विरजेद त्वदंशशया ॥० 
' ” बॉयनके साथ उस जीणे डोरेका फिसी' बाह्मणके लिये दानव करदे और 
यथाशक्ति ब्रोक्ययभोजन कराकर, खयं भी भोजन करे। 


अथ-कथा । 


सूत्जीने अनन्तन्रतके माहांत्म्यमें. एक प्राचीन कथानकका चर्यन किया 

है। प्राचीन कालमें मद्राराज ग्रुधिष्ठिरने ध्रीयमुनाजीके किनारेपर जरा 
सुंंघको मारनेके निमित्त राजसूय यज्ञ" किया था। उस्र समय. श्रीकृष्ण, 
युधिष्ठि; सीमसेव, और अज्जनने यश्मएडपको, इन्द्रभवनके समान ख़ुसल्ित 
किया, जिसमें डुर्योधनकों जलकी जगह स्थल और स्थलकी जगद्द जलका 
सान दो गया था और भ्रससे ज़लको स्थल मानकर उसमें महाराज डुर्योधन 
गिर गया था। डुयोधन जैसे सम्न]टको ,इस प्रकार गिरते देखकर, द्रौपदी 

* और, भीमसेनने हंसकर :“श्रत्थोकी - संत्रति भी अ्रन्‍्धी होती है? यह. कद्दा । 
इसको सुन झपमानकों ख़दन न कर, दुर्योधन क्रोधातुर-होकर, उस सभासे 
चला गया, भोर,घरपूर जांफर-महाराज .युधिष्ठरकों द्ृत खेलनेका घुलावा 
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मिजवाया। भद्दाराज थुधिष्ठटिस्को दुयोधनने अधर्मले चूतमें विजय करके 
१२-धर्षके लिये द्रौपदी सहित पांचौ पाएडवौकों वनवासमें भेज दिया। . 
भगवान्‌ कृष्ण एक चार वनवासकी दशामें ही राजा युधिष्ठिरसे मिलते- 
को पधारे, उस समय राजायुधिप्ठटिरने भगवांनसे डुःख-निदृत्तिका उपाय पूछा । 
भ्रीकृष्णने अनन्त त्रतका उपदेश करके कद्दा “अनस्त नाम मेरा दी है। झतः तुम 
इस बतकों करो इस बतके करनेसे अ्रवश्य ही उपस्थित संकटको नष्ट करते 
राज्यको पुनः ध्राप्त करोगे [१ तद्नन्तर सगवानने अनन्तवतकी मदिमाको चयोतन 
करने बाला एक़ इतिहांस भी कहा। कृतयुगर्म खुमत्तु नामका चसिष्ठगोन्ी 
एक ब्राह्मण था। उसने दीक्षा चात्नी भ्रुगुकी फत्याके साथ चिचाद्द किया। 
छुछ समयके बाद इस ब्राह्मणके यहां एक कन्याका जन्म हुआ, जिसका शीला 
नाम था। यह कन्या शक्त पक्के उन्द्रमाकी सांति बढ़ रही थी, कि उसी 
समय उसकी भाता ज्वराकान्त होकर मर गयी। चाहाणने आद्ििताप्निकी 
रज्ाके निमित्त दुःशीला नामकी कर्षशा ख्रीके साथ द्वितीय विवाह किया। 
अपनी शीला नाउ्ती कस्याको रातद्न बढ़ती हुई देख कर प्राह्मण इस चिन्तामें 
था, कि किसके लिये इस फत्याको देना चाहिये । उसी समय वद्ापर कन्यार्थी 
कौरिड़त्य ऋषि आ गया, और शीलाका सस्वन्ध इनदीके साथ हुआ। राघर्मे 
शीलाको विठलखाकर फौएिड़त्य जब यप्तुना किनारेपर पहुंचा, तो रथकी रक््ामे 
शिष्योंको नियुक्त .फरके आप सन्ध्यावन्द्नादि क्रियाकों गया। मध्यान्हके 
समय शीलाने रथसे उतर कर यमुनचाके तटपर खच्छ वस्त्र पदेंन कर किसीके 
पघूजनको करती हुई अनेक ख्त्रियोंकों देखा और पूछा,--“छुम क्‍या करती हो १? 
'सखियोने सर्वसिद्धियोंका, देनेचाला अचन्तका अत और उसकी विधि भी बतल्ाई। 
युधिष्ठिर | उसी समय वहाँ ही शीलाने अनन्त ज्तकों करके ड्रोराको शुजआपर 
बाँध लिया और रथमें विठल्लाकर कौरिड़न्य उलको निजाभम्रपर ले झाये। 
यद्यपि कौरिड़न्य ऋषि प्रथम कंगाल थां, परन्तु शीलाके बताजुछ्ठानले लमस्त 
वैभचशाली बन गया। है; 5५० है हैं 
“ छक दिन फौरिड्न्यने शीलाके हाथम डोराको बँधा देख कर पूछा,-- वह 
या है ? कद्ाचित्‌ मेरे:सोहनाथे यद ज़ादुका डोरा तो नहीं .है १९ शौलाने 
-नन्नतापूर्वक् अनन्‍्त झ्गवानत्हे बतका विधान किया और य॑द्र सी कद्दा, कि 
लुर्दारे घरमें सब सम्दद्धि इसी कारणसे है, ,परन्तु फौरिड्न्यते क्रोधांविष् 
होकर अनल्‍्तका:तिरस्कार किया:और डोरेको , तोड़कर. अप्रिम . जला ,दिग्ा.। 


घर -+ 
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इस अनस्तापराधके फारण कौणिड्न्यक्षी शोचनीय अवस्था हो गयी और पह 
हर प्रकारसे डुःखी हो गया. । एक दिन कौणिड़न्यने शीलासे दुष्जका कारण 
पूछा, तो शीलाने अनन्‍्दापमानको दी कारण बतलाया । एक समय फौरिडन्य 
बहुत दुःखी दोकर अनन्तकी प्रापिके अर्थ वनमें चला -भया और घहाँ जाकर 
पक्त बहुत बड़े: आमके छुच्चको देखा । इस आममें पन्न, पुष्प और फल सब तो 
लग रदे थे, परन्तु उलपर एक भी पत्षी नहीं चेठता था आआह्मणने उस आमसे 
पूछा;-+/हुमने अनन्त भगवानको भी कहीं देखा है?” आमने कहां,--'मैंने 
'तो नहीं देखा ।” , आगे जाकर सवत्ला गऊकी देखकर उससे भी झननन्‍्तके 
देखनेको पूछा, पयन्‍्तु गायने कहा, कि झागे एक बेल है, उससे जाकर पूछोगे, तो 
पता-लग जायगा। बैलने पूछनेपर फट्दा,--' मैंने ऋनन्‍्तको नहीं देखा है।” ब्राह्मण 
और भी.आगे गया तो दो तलाइयोफो देखा, जिनमें खूब जल भरा था, झौर 
जलके जन्तु किल्ोल़ कर रहे थे, तथा एकका जल दूसरीमें जाता झ्राता था। 
डन दोनोसे जब पूछा, तो उन्होंने मी कहा कि, दमने भननन्‍्तको नहीं देखां है। 
ज्व घोगिड़न्य और भी आगे गया, तो एक गधा और एक दाथीकों .देखा, 
परन्तु अनन्तके व्रिपयम इन्होंने भी नकारसे ही फाम लिया । इस अप्रकार सब 
झथानौसे निराशा दो गयी, तव तो ब्राह्मण अत्यन्त डुः्खी होकर सुर्दाके कारण 
'पृथ्चीपर गिर गया। , पु 
:: इंस प्रकारके डुःखसे ढुल्ली घाह्मणक्ो देख कर अनन्त भगवान्‌ वहां ही 
अकट होकर वोले,--“बराह्मण ! मेरे बतकी अवहेलनासे दी तुमको डुध्ख “हुआ 
हट ! जव तुम घरपर जाकर १४ चर्ष तक अनन्तके अतको करोगे, तब पृ्व॑ंधत 
संपन्न हो जावोगे।० कौरिड्रन्यके पुनः पूछनेपर अनन्त भगवानने यद सी कहां 
कि,--जो आमका ज॒क्त तुमको मिला था यह पूर्त 'जन्ममें चेदू-विद्या-विशारद 
आह्मण था, परन्तु मरणकाल तक अपनी विद्या और किसीको न पढ़ायी जिससे 
छुक्ष दो गया है। आमके आगे जो गाय मिली थी, वह्द पूर्व जन्ममें पृथिवी 
थी, परन्तु जो बीज इसमें वोया जाता था, उसको उत्पन्न नहीं करती थी, 
जो बैल देखा था, बह साज्ञात्‌ धर्मका खरूप था.। ये दोनों तलाइयें पूर्वेअम्ममं 
दोतों बदले थीं.जो कुछ दान घर्म देना ,लेना होता -आपसमें ही कर द्ेती। 
फिसी.दीन, डुःजी था वेदश-बाहाणको कुछ नहीं देती थीं। गधा-कोध -औरें 
दाथी मद॒का रूप है--चह कह कर अनन्त सगवान्‌ घहाँ ही अन्तर्धान हो-गये |? 
उस मूदधामे इस प्रकारके स्वप्तको-देख: कर कौरिड़ल्य घरपर आया और “ 


अनन्तचतुदेशी-घत । श्श्श 


विधिरके साथ विधिक साथ अन्त भगवानक़े नतको किया, जिले इज जद प्रा पा 
को भोगकर अन्तकालमें मुक्तिकी प्राप्ति हुई। युधिष्ठिर | यदिं तुम भो इसे 
प्रकार करके फिर उद्यापन करोगे, तो पृच्ं॑वत्‌ लच्मीफों प्राप्त हो जावेगे। 
सूतजीने शौनकादिसे फद्दा,--/इसी अतके प्रभांचसे युधिष्टिरको पुनः राज्यकी 
प्राप्ति हुईं। यदि डोरा सालभरसे प्रथम. ही किसी .प्रकारेसे नष्ट हो जाय, तो 
प्रदक्तिणा फरफे शुरूसे कहे और १०८ विष्णुनामोंके साथ भाहुतियोँ देकर: क्षमा- 
पराधकी स्तुति करके उसी विधिसे चतुर्दृंशीकां धत करे और डोरा बाँघे ।९ 
लौकिक स्वरूप । 

अनन्त चतुदंशोंका तत उत्सव नहीं किन्तु बत ही है और चद् भी कास्य- 
शत है। चेज्णव लोग विष्णु प्रीत्य्थं, और, और इतर लोग कामनाके श्र्थ 
इस ग्तको करते हैं। जिस प्रकार सत्यवारायणुका फाम्यत्त है, उसी प्रकार 
यद्द भी है। दक्षिण देशमें तो फेचल वैष्णवोमें ही यदब्॒त रूढ़ पाया जाता है, 
परन्तु राजपूताना, यू. पी. ज्ादि प्रान्तोंमं शैच, शाक्त, चैष्णवादि लभी लोग 
करते हैं। यहाँ तक फि, कितने हो शहसरुथ तो चाँदी, सोने और ताम्बेका 
अनन्त बनवा फर संदेव हाथम पहनते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अनन्त 
ब्रतको नहीं फरते परन्तु शोसार्थ अनन्तके समान ही एक आभूषण भुजाएर 
'बाँधते हैं। चँगालमें सो इस ज्तका प्रचार है, परन्तु थोड़े लोग ही करते 
हैं, और थे भी भीकृप्णचन्द्रके प्रीत्यर्थ करते है, फास्य नहीं । 

शिक्षा । 

संस्कृत भाषामें श्रनन्‍्त शब्दके साथ ही सान्‍त शब्द भी है। अनन्‍्त- 
ब्रह्म और सान्‍्त जगत्‌ है-दश्यमान सच जगत्‌ नश्वर एवं सान्‍त है । फारण कि 
'जिस पदार्थको जिस रूपमें आज देखते हैं, कल घह पदार्थ उस रुपमें दग्गोचर 
नहीं होता और तो क्या, परन्तु यह महुष्यका शरीर भी क्षणस्थायी है। बड़े 
बड़े राजा मद्ाराजा और ऋषि महर्षियोंके शरीर भी आज इस संखारमें नहीं 
है। सदैव स्थिर रहने वाला केवल एक परमात्मा दी है, अतः उसीका नाम 
अनन्त, अर्थात्‌ अन्त रदित शास््रोने कद्ा है। :यच्पिं असुंप्रदोदिके शरीर खानन्‍्त 
हैं, परन्तु इन सास्ते शरीरोकी यद्द शक्ति अवश्य हैं, कि वे चाहे तो अंपेने्मे 
'रहनेचाली भात्माको अनन्तमे मिलाकर उसको भी अवन्‍्त बना सकंतें हैं। 
यहाँ यह शँकां दो सकती है,--'नः्वर- पदार्थ न तो खयं नित्य पदार्थ 'तक जो 
'खकता है और न॑ शरीरासिमानी - चिंदंशको. अनस्त तक पंडचा सकता है, फिर 


२१२ मनतोत्सवचन्द्रिका ३ 


नःबर शरीरसे फ्यां प्रयोजन सिद्ध होगा ?? परन्तु पाठक वर्ग | नश्वर शरीर 
भी घर्म, कमंकाएड और वर्णाश्रमादिका पालन करता हुआ शान तथा प्रेम, जो 
आात्माका धर्म है, उसका चिकाश कर सकता है, और शान तथा प्रेम-ये दोनों 
झपूर्ण चिदंशको पूर्ण श्रह्म या अ्नन्तले मिला सकते हैं। इस काण्ण शरीर 
भर्मोका पालन दइसैप्र दो फरना चाहिये, क्‍योंकि शरयर क्षणभंगुर है। एक 
कपिने इसीको कहा है;--- £ 
“काल करे सो आजकर झाज फरे सो झय । 
अथसर चीौत्यों जात है फ्रेरि करोंगे कय॥” 
] 
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3--आश्विन-मासक ब्रतात्सवांका विवरण । 
फं्ा5च्+्-स्आल जिक्र सा तन 

इस झाश्विन मासको असोज एव कुआर भी कहते हैं। इसमें श्रतो- 
त्खव दोते तो थोड़े है, परन्तु जो दोते हैं, थे तात्त्विक होते हैं. तथा हिन्दूधर्मकी 
बड़ीस्रे बड़ो घटनापर पहुँचानेवाले हैं। मद्दालय शाद्ध, नवरात्र, दशहरा और 


हक पौरणिमा--रे चार बतोत्सव ही होते हैं, जिनका उछलेख क्रमशः किया 
जाता है । 


१-महालय श्राद्ध । 


-->>बयअनो: <>०जमपक 


भादके दश प्रकारोंमेंसे एक प्रकारको महालय कहा जाता है। आ श्थिन 
झप्ण प्तिपदासे आश्विन शक्त पौर्सिमा तक जिन आाद्ोंको किया जाता है-- 
थे भदालय कदलाते हैं । 

भ्राद्ध शब्दका अर्थ | नि हि 

ओ लोग कि बेदोंकों प्रमाण मानकर भी धाद्ध करनेसे हिंच-किचाते हैं, 
छन्‍्होंने शतक अद्धको अवैविक सिद्ध करनेमें एक अपूर्च युक्ति यद्द निकाली दै,- 
“बेदोमे भाद्ध करना तो पाया जाता है, परस्तु छत्तकॉका नद्दीं-जीवितोंकी 
लेचा शुश्रूषाका नाम्र ही भाद्ध है। ऐसी दशामें भा शब्दफे लक्षण ये द्वोते हैं, 
“अ्रद्धया यत्कियतेंद्वीयते घा तत्‌ आम” अरद्धासे जोवित मांता पिताविकों 


. “मदहांलय भा ।. २१३ 
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कुछ देना या उनका सत्कार फरना--यही श्राह्ल है ।” परन्तु भाद शब्दका.यह 
अर्य इन महाल्ञुभावोंका नवीन कल्पित है, फारण-कि इस अर्थमें कुछ प्रमाण 
नदीं। चेदकों अनादि ठो सबने दी माना है और जब घेद श्नादि हुआ तो 
उसमें लिखा हुआ श्राद्ध कर्म भी अ्वादि फालसे मानना पड़ेगा। श्रव प्रमाण 
इस यातका मिलना चाहिये, फि आजसे पांच दुश इजार चर्ष प्रथमके लोग 
धर्म शा््रॉंके कर्ता भारू शब्दके झर्थ क्‍या मानते थे? यदि वे जीवितौोंकी 
ही सेवाको भाद्ध मानते थे तब तो इच लोगॉका कथन ठीक ही है और जो 
थे लोग इसके विपरीत सतकोके लिये फर्म विशेषकों श्राद्ध मानते थे, तो इनकी 
यह फरपना मिथ्या द्वी ठहरेगी । 

पराशर मद्दर्पिकां फथन है।-- 

देशे काले थ पाते च विधिना दृविषा च यत्‌ 
तिलैद मैश्व मंत्रैश्य भराद्ध॑ स्थाच्छूदया युततम्‌ ॥ 

“देश, फाल तथा पान्रमें दृविष्यादि विधि करके जो कम तिल, यव और 
दर्भादे दारा भौर मन्त्रोंसे भरद्धा युक्त द्वो किया जाय उसको भ्राद्ध कद्दते हैं ।? 
इसी भरकार प्रह्मपुरायमें भी रुपटरुपसे लिखा हैं -- 

देशे काले च पात्रे च भ्रद्धया विधिना च यत्‌ । | थे 
पितृन्ुद्दिश्य विप्रेभ्यो दत्त भ्राद्यम्रदाहतम्‌ ॥ 

"देश, काल और पात्रमे, भ्रद्धा द्वारा जो भोजन पितरोंके उद्देश्यसे 
प्राह्मणोंकों दिया जाय, उसको श्राद्ध कहते हैं |? जिस प्रकार उपयुक्त प्रमाणोँमें 
भ्राद्धका खक्तण है, ठीक इसी प्रकार मरीचि ऋषिने भी लिखा है;-- 

प्रेतान्पितृ श्व निर्दिश्य भोज्यं यत्पियप्रात्मनः । 
भ्रद्धया दीयते यत्न तच्छाडं परिकीत्ितम्‌ ॥ 

“परे हुए पितरोंके निमित्त अपनेको प्रिय भोजन जिसमें भ्रद्धा करके 
दिया जाय, उख कर्मको भाद्ध कद्दते हैं ।? मझुजी मद्दाराजने भी लिखा हैः-- 

यदचदू्‌ रुचिकरस्तेषां तत्तद्‌ दयादमत्सरः। 
, , “शाद्धमें जो भोजन माता-पिताओंके निमिन्न ब्राह्मणोंको दिया जाय, 
घह म्राह्यपमफी रचिके असुकूल होना चाहिसे।” इसके अतिरिक्त मदुजीने 
धोद्धमोजी ग्राह्मणोंक्रे लक्षणोर्मे मजुस्खतिकी एक अ्रध्याय लिखी है। 

उपयुक्त प्राचीन प्रमाणौसे जांना जाता है, कि भ्राद्ध यह एक वैदिक 
'कर है और माता पिंताओंके निमित्त ज्राह्मणभोजनादिसे किया जाता: है। 





घ्श्छ धतोत्सचचन्द्रिका । 








“जिस कर्ममे तिल, यच और दर्भादे सामप्ोकी श्रपेत्ता होती है, चद जीवितोर्मे 
'कभी भी घष्टित नदी हो सकता | यय्पि प्राचीन कालसे तो श्राद्ध मत पितररोमे 
ही रूढ़ है, परन्तु इस नवीनोपन्नतिके खमयमें -यदि जीवितर्मे रूढ़ कर दियां 
जाय, तो हमारी. कुछ धानि नहीं, किन्तु इसको फिर घैदिक कर्म न कह कर 
“काल्पनिक ही कद्दना द्वोगा, अस्तु । 
शाद्ध फर्सच्य और उसका फल । * 
कितने ही सज्नोके दिलमें धाद्धके घिपयको लेकर पक और भी शक्षा 
'उत्पन्न द्ोती है,--“भ्राद्ध एक इस प्रकारका कर्म है, जिसकी क्रिया तो हम करें 
और फल दूसरेका मिले। यवि दैचात्‌ हमारा पिता अपनी शुभ करनीसे 
जनन मरणके चक्करको समांत्त कर घेकुएठ धामक्ो चला गया हो, तो हमारा 
किया हुआ भाद्ध निप्फल दो जाता है, इस फारण अनिमश्चित फल चाले कर्म 
कल्लापमें किस प्रकार प्रवृत्ति हो ?” किन्तु इस प्रकारकी शंका करनेवाले 
खज्जनोंने भाद्धविधायक प्रस्थोका श्रवलोकन नहीं किया है, कारणं कि जिन 
प्रन्धोर्मे भाद्ध अ्रवश्य फर्तेब्य चतलाया है, उनमें ध्राद्धके करनेका फल पा है-- 
यद्द भी लिखा है। धाद्धका फंल केचल पितर्तेकोी तृप्ति ही नहीं है, किन्तु 
कर्ताका श्रेय भी है। * 

अब भ्राद्धफा कत्तेव्यत्व और फलके चिपयोर्मे ऋषियोंकी क्‍या सम्मति 
है--यह बतलाया जाता है। यमस्छृतिमें इस प्रकार लिखा है;-- 
; आयुः पुत्रान्यशः खग कीत्ति पुष्टि बल श्रियम्‌। 

पशल्सौरूयं घन घान्य॑ प्राभुयात्‌ पिठृपूजनात्‌ ॥ 

“जो महुघय पिठ-पूजन अर्थात्‌ श्राद्ध करता है, चद् आयुः, पुत्र, यश, 
खर्गे, कीत्ति, पुष्टि, बल, चैसव, पश्च, सुख, धन और धान्यको प्राप्त होता 
है» इसी प्रकारसे याशवर्कय, महाराजने भी अपनी याश्षवटापस्ख॒तिमे 
लिणा है।--.. श्राय॒ुः प्रजां धन बियां खर्ग मोक्ष खुखानिं च । 

प्रयंच्छन्ति तथा राज्यं प्रीता च॒णां पितामहाः ॥ 

“आाद्ध कर्मसे प्रसन्न हो कर पितर मजुप्योंकें लिये आयु» प्रजा, धन, 
विदा, खर्ग मोक्ष, खुख और राज्य दे देते हर [छ मोक्त, स्व और पुत्रके दाता 
जीवित पितर नहीं, किन्तु दिव्य पितर ही -हो सकते हैं--यह 'पाठकॉंको स्मरण 


रखना सा । श्राद्ध अ्रवश्य कत्तेव्य 'है--यद झुमन्तुं नामक भददर्षिने भी 
लिखों दे-- * * 


महालेय भ्रांद । - श्श्प 
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भाद्धात्परतरं नान्यच्छे यस्करमुदाहतम ! 
, तस्मात्सतंप्रयल्लेन भाद्ध॑ कुर्याह्विचच्षणः ॥ 
धाद्ध करनेवालेके लिये श्राद्धसे चढ़कर कल्यांगप्रदु दूसरा कम नहीं 
है, इस' कारण चुद्धिमानकों प्रयल्ष करके भ्रारः अवश्य करना चाहिये।? 
महाभारतकी विद्वरनीतिमें भी महाराजा डुर्योधनके पिता धृतराष्ट्रसे महात्मा 
चिहुरजीने फहा हं-- 
श्राद्ध पिठस्यों न ददाति'! '****१०*-*० "० |, 
९०००९०००१०७३७३७००७७००४००० तमाहुमूढचेतसम्‌ । 
“जो महुष्य पितरोके निरमित्त श्राद्ध नदीं करता, उसको बुद्धिमान पुरुष 
मूर्ख कहते हैं।” इसके अतिरिक्त अह्म-पुराणमें भी कद्दा है।--* 
तस्माच्छादवं नरो भक्तूया शाकैरपि यथा विधि। 
कुर्षीत श्रद्धया तस्य कुले कश्षिन्न सीदति ॥ - 
“जो मजुष्य शाकके द्वारा भी भक्तिसे श्रद्धा संयुक्त द्वो भाद्ध करता है, 
उसके कुलमें फोई भी डुः्खी नहीं दोता ।? 
उपयुक्त प्रमायोसे पाठकोंकों बिद्त द्वो गया होगा, कि सख्त पितसोक्े 
निमित्त धार फरनेका माहांत्य अनेक शास्त्रेमें चेन किया गया है। श्रव 
मदालय अर सबसे विशेष क्यों माना गया है, इसका शास्बीय रहस्य 
बतलाया जाता है । 
कनागत एवं फकनन्‍्यागत। 
आश्विन मासके कृष्णपत्तमें जो सोलद दिन भाद्धोके माने गये हैं, उनमें 
जिस तिथिको जिसके माता पिताका खर्गवास हुआ दो, उसी तिथिमें उसको 
श्राद्ध करमेकी रीति है। इन दिनोंमें अब भी प्रायः अखिल भारतमें भ्रारयोकी 
खूब भरमार होती है। इन्हीं श्राद्धोंको महालय एवं कनागत कद्ते हैं। महा- 
लय और फकनागत नाम दी प्रचलित है। “कनागत” इस नामको लेकर भाद्ध 
विपक्तियोंने भ्राद्व॒ जैसे बैदिक विषयको संसोरखे मिदा देनेकी! फोशिश करते 
हुएए लोगौकों यद समझाया है--/कनागतर्मे जो भाद्ध किया जाता है, चद् बेदिक 
नहीं, किन्तु राजा कर्णके समयसे चलाया गयां है। इसौसे कर्णे+अश्ांगत 
कर्णागव शब्द बना था, चह बिगड़ कर आजकल फनागत रह गया है; झतः इस: 
को वैदिक या अनादि कालसे होनेवाला मानकर, करनेवाले लोग सूखता कर रहे 
हैं।” परन्तु यद सुक्ति इन लोगोंने फेचल पत्षपातकी मित्तिपर खड़ी फी है, 
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बतोत्सबचन्द्रिका | 








जो सर्चंधा श्रसंगत और समस्त शाख्रोके प्रतिकूल द्वोनेसे त्याज्य है। कमागत- 
यह कर्ण +-आगतसे नहीं घना है, किन्तु कत्या+गत से कनागत बना है। 
क्षायण कि कन्याराकि पर जब सय्य आते हैं, तब ये थ्राद्ध किये जाते हैं। इस 
विषयके प्रमाण पाठकौंकी भेट हैं। प्रह्मपुराशमें इसका प्रकरण इस प्रकारसे 


थाया हैः -- . 


झाशवयुजां तु रृप्णायाँ श्रयोदश्यां मघारु च | 
भाबंडूती यमः प्रेतान्‌ पिठृस्याथ यमालयात्‌ ॥ 
पविसजेयति भूलोकि छृत्वा शयं सके पुरं। 

ते पुत्ादेः प्रकांत्तति पायसं मधुसंयुतम॥ 
कन्यागते सवितरि पितरो यान्ति थे खुतान। 


 श्रामाचस्यादिने पाप्ते शहद्वारं समाध्रिताः ॥ 


धाद्धामावे खभवन शाप॑ दत्त्वा मजंति ते 
अतो मूलैः फलै्वापि तथाप्युदकतर्पणः ॥ 
पिठ्तुष्टि प्रकुर्चीत नेत्र श्राद्ध विवर्जयेत्‌ । 


“आरश्वन सासके कृप्णपक्तमे, ज्योदशी और मधामें तथा प्राछड ऋतमें 
प्रमराज्ञ रत पित्रोको यमालयसे छोड़ देते हैं। थे पितर पुत्नादिकोंसे क्षौर 
एवं मधुयुक्त पदार्थ मिलनेक्री इच्छाले इस लोफमें आते हैं। जब सूर्य कन्या 
राशिपर आता है, पितर तभी यहाँ आते हैं और आमाषस्याके दिन तृक घरके 
छार पर ठहर फर भ्राद्ध न फरनेवाले लड़कौंफको शाप देकर पीछे यमलोक 
चले जाते हैं। इस लिये कन्द, फल, सल और शाकादिसि अवश्य ही भाद्ध 


फंरनां चांदिये । 


गरुड़ पुराणके नागर खरडम भी लिखा है।--- 


अमावस्यादिते प्राप्ते ग़हद्दारं समाध्रिताः । 
वायु भूताः प्रवाब्छन्ति भ्राद्ेें पित्तगणा जुणाम्‌॥ 
यावद्सस्‍्तगतं भानोः छुत्पिपाखासमाकुलाः । 
ततश्रास्त गते सूर्य निराशा दुःखसंयुताः ॥ 
निःश्वसंतब्धिरं यान्ति-गहयनन्‍्तः खबशजम। 
तस्माच्छादं प्रयद्चेन अमायां कत्तृमहेति ॥- - 


#अ्मावस्यांके प्राप्त दोनेपर पितर वांयु-छप होकर भाद्धकी : झमिलाषांसे 
घरके कारपर रद्दते हैं.। , जब तक सूर्य्य अस्त नहीं होता, तब-तक छुत्पिपांसासे 


' ;भमटलिय धाद्ध । २१७ 
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व्याकुल होकर ठदरते है, परन्तु सूख्ये अस्त हों जानेपर निराशासे हुःखो 
'होकर और अपने चंशजोकों श्राप देते हुए पीछे चले जाते हैं। . बुद्धिमान्‌ 
पुरुषको अमावस्यामें अनश्यमे. भाद्ध, -करना चाहिये।ए यद्यपि यहां 
यद्द शंका दो सकती है,--“डपर्युक्त, प्रमाणोंले .जितने लोग यहाँ मरते 
हैं, बे सब यमलोकमें दी रद्दते होंगे तभी तो प्रतिवर्ष अपने पंशजोदरे 
घरौपर आ.जाते हैं ? यदि ऐसा हो, तो मछु॒प्य मरकर.अन्य योनिमें जाता है-- 
यह शास्रोका सिद्धान्त मिथ्पा ठदिरेगा ?” परन्तु.इस. प्रकारकी शंका न करना 
चाहिये। फारण कि.मरनेके पश्चात्‌ ख़त पितए अनेक स्थानों रहते हैं। 
उनमेंसे जो यमलोकमे, रहते हैं, चायुधत्‌ झ्रानेका क्रम उन ही फा है। दूसरे 
जो कर्माजु धार इस लोक या, अन्य लोकमे मलुप्य, गाय, भेल और व्याप्नादिके 
जनन्‍्ममे पहुँच, जातें हैं, उनके निमित्त किये भ्राउकके फल्को वखादि दिव्य: 
पितर, उसी ,योनिमें पहुंचाते हैँ। इस क्रमको' देमाद्विमं इस प्रकारसे 
चतलायां हैः-- . 
देवो यदि पिता ज्ञातः शुभकर्माचुयोगतः । 
तस्याश्षमस्तं भृत्वा देवस्वेष्यजुगच्छति ॥ 
गांधदें भोगरुपेण पश॒त्वे च तुर्ण भवेत्‌ । 
श्राद्धान्नं घायुकूपेण नाग्रत्वेप्यलुगच्छूति॥ , 

- पान भवति यक्षत्वे राक्षसत्वे तथामिषम । 

दानवत्वे तथा मांस प्रेतत्वे रघिरोदकम ॥, , , 

- भाशुपत्वे उन्षपानादि-नानाभोगरखो भवचेत्‌ ॥ 

* धदिता यदि शुभ-कर्म करनेले देवता हुआ, है, तो उसके 'निमित्त दिया 
हुआ भाद दिव्य पितरोके द्वार अम्वत होकर उनको मिलेगा। इसी प्रकार 
गन्धर्व-योनिमँं भोग-रूपसे, पशु-योनिमे- तणरूपसे, नाग-योनिमम धायुरुपसे 
यक्तयोनिर्मे मयरूपसे, -राज्लल एवं -दानवयोनिरें माँसरुपसे; भेत' थोनिमे 
शधिरणपसे, और मलुष्य-योनिमें अन्नरूपले मिलता है ।”? > टन" 


* 


झराडम भो आया है।-- उप 
». आ्राषाल्याः . पंचमे पत्चे कन्यासंश्ये दिंवाकरे। 


यो चै क्रादं नर कुर्यांत्‌ एकस्मिन्नपि वासरेना , 
तस्य सम्वस्परं याषत्‌ दत्ता! स्थुः प्ितरो शुवम,॥ 
है 4०] 


ऋश्द्न मतोत्सवच-न्द्रिका । 


बुनननननन-»मन 
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“आंपाढ़ी पोर्णिमासे पांचवे पत्तमें कन्या राशिपर जय सूथ्ये आबे, तब 

जो मंज्॒प्प एक़ दिन भी भाद्ध फरता है, उसके पितर देव एक साले तक तृप्त 
' रहते हैं।” इसी प्रकारसे मार्केरडेय पुराणमें भो आया दैः-- 

फन्यागते सबवितरि दित्ानि दश पंच च । 

पार्वणेनेव विधिना तत्र धाद्ध विधीयते ॥ 

« “कन्यागत सूय्येके पन्द्रद दिनोमे पावंगकी विधिसे भ्राद्ध करना चाहिये।” 
'इसी प्रकरणंकों वृद्ध मजुजीने भी लिखा है;--- 
5 नभसि हापरः पत्तो यत्न कन्यां बजेद्रविः । 
. स॒ मद्ालय संज्ञा स्थादू गजच्छायाहयस्तथा ॥ 

| पार्यंणेनिद विधिना श्राद्ध तन्न चिधीयते ॥ 

“भाद्वपद्‌ मासके कृप्ण पक्षमें जब कन्याका सूय्ये हो, तब उस कालकी 
भद्दालय या गजच्छाया संणा होती है, इस लिये उस फालमें पार्चणकी विधिसे 
थाद्ध फरना चाहिये ।? आदित्यपुराणमें भी आया है;-- 

फन्यागते सबितरि यान्यद्यानि तु पोड़श। 
ऋतुशिस्तानि तुल्यानि पितृण्णा दृत्तमज्ञयम्‌॥ 

“कन्यागत खर्यैद्के सोलह दिनोंमें पितरोंके लिये जो भांद्ध किया जाता 
है, चह श्रज्ञय पुएथकां देने वाला यज्ञके समान होता है 7? 

सारांश--कनागत शब्दका अर्थ कर्णागत न होकरे कन्यागतत ही सब 
शास्त्रोको अभिमत है। जिस पुरुषके माता वित्ताका जिस तिथियें देहान्त 
इश्वा है, बसी तिथियें आश्वनका भाद्धः फरनेकी प्रचलित रुढ़ी 
भी अन्ध परंपरा गत नहीं, किन्तु शांखरीय है । कात्यायन ऋषि लिखते हैं।-- 

_ ग तिथियंस्य मासस्य खत्युद्देतु: प्रवर्त्ते । 
७७... _ तिथि पितृपक्षेपि पूजनीया प्रय्ञतः॥ 
जिस भासकी जिस तिथिमें मरण हुआ दो, पितृपक्षमं वही तिथि 
भाद्धकी लेनी चादिये ।० पे 
बेदौमें आदर । । 

- अययपि वेदोमें शतक भआद्धके प्रतिषादक सदहस्लावधि मन्त्र “मिलते हैं, 
परन्तु इस छोटेसे निवन्‍्धमें उनका लिखा जाना अखस्मव ही नहीं, किन्तु 
व्यथे भी है। जिन लोगोंको विशेष सन्‍्झ्रोके देखनेकी अभिलाषा दो वे सूल 
संदिताभोमे देंश्व खकते हैं। ... .. , ... .5.....  . 


महालय भ्राद्ध । ' २१७ 














शत्पथमें लिखा हैः-- : 
भ्रथ पुरस्ताइव्छुकं निद्धाति स यद्‌ निधायोद्मुकू- 
मथैतत्‌ पितृश्यों दद्यात्‌ अखुरा रक्षसानि छोषा -मेतद्विम 
थीरन्‌ तस्पात्पुरस्ताइुल्पुर्क निद्धाति । 

“पितरोके पिएडदान फरनेकी वेदीके श्रागे उद्प्क जलती लकड़ीफो 
रक्‍्खे। जलती हुई लकड़ी न रखी जाय॑ तो. पितर्येके भागोंकों . अछुर राक्षस - 
गड़बड़ कर देते है, इसलिये जलती लकड़ी घरना यह वैदिक विधि है। ' इसफो 
जीवितोके भाद्धम घदाने घाला, घुद्धिमान. दी नहीं किन्तु महाबुद्धिमान दहोगा। 
पथ घेदके १ चरा २४ में लिखा हैः--- ; 

ये निखाता ये: परोप्ता ये- दग्धा ये चोद्धिताः ।: 
सवोस्तांप्म आवद पिठुन्द्रचिषे श्रत्तवे ॥ ॒ 
- “है अग्ने | जो पितर गाड़े गये; जो पड़े रह गये, जो, अप्विमं जला.दिये 
गये और जो उद्धित-फैके गये, उच्तन सबको हृथि भ्क्तणके लिये बुला लाओो-7 
यजुवेद के १६६७ में भी लिखा. हैः--- . 
ये चेद्द पितरो.ये च नेह यांत्र विज्ञायां ॥ 
] . उचनमविद्य त्वं वेत्थमति ते जात चेंद्‌+ 
#५. ५ & खधामियंश खुछतं जुबघख॥ - 

५ज्ञो पितर इस लोकमें हे, जो पितर-इस खस्ोकमें नहीं है--यमलोकम ही 
हैं, जिन:पितरोंकों हम जानते हैं मौर जिनको हम नहीं जानते, हे स्ेक्ष अभे ! 
उनको तुम्त जानते दो, सो आप पिवरोके अन्नसे शुभ यक्षकों सेवन करो!” . 
यंज़वं दके १६॥७० में और भी लिखा है न + 

उशस्तस्त्वा निधी महाशन्‍्तः समिधी मदी । 
उशन्जुशत आवचद् पित न्हविषे-अत्तवे ॥ 

"हे झरने | फोमार्थी दम तुम्हें स्थापन करते हैं, -और प्रज्वलित फर्रते 
हैं दवि चाहनेब्ाले पितरोंको दृथि भक्तणके लिये घुला जाओ (” अथर्व॑में झौर भी 
भाया है।-- | 

थे अप्निद्र्धा ये श्रनमिद्रधा भण्यें दिवः खघया मादयस्ते। 

त्वं तान्वेत्थयति ते जातवेदः खधघया यज्च॑ खधिति जुषन्ताम्‌॥ 

“जो अ्प्निमेँ दुग्ध हुए और अपरिमेद्ग्ध नहीं हुए---चुलोकफे मध्यम 
झखतरूप झन्नले प्रसन्न हैं, हे अमे) तू उनको. जानता -है,' थे तेरे द्वारा 
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अक्ष सेवन फरे |” अपि दी पिता और देवोका दूत है यदः यज॒वेंदके १६६५ में 
स्पष्ट लिखा हैः»... ० --५, ४ ७० ७ है 
- . योषशिः कव्यवांहन पितृन्यद्धदता शत: । .. :. « 
पेढु दृ्याच निवीचति देवेभ्यश्व पितम्य झा | * पक 
* ५जिस कव्य वाहन नाम अ्प्निने सत्य या यक्षकी तद्धि करनेवाले पितरोंका 
यजन किया, -धदी .अपि देवताओं'और-“पितरोके लिये दृवियोंकों सब' ओर ' 
पहुँचाता है। - यज॒वेंदक १६४८ में पितरौसे धरार्थनों भी की गयी है।-- 
आयन्तु नः पितरस्खोम्या सोशिप्वात्तां पंथिमिदेवयाने।। 
अस्मिन्‍्यजे खधया मद्नन्‍्तोधि घुबन्‍्त तवेन्त्वस्मान ॥ 

“सोमफे योग्य अ्रम्मि द्वारा खादित हुए. हमारे पितर देवताओंके गमन 
योग्य भार्गोले आचे, इस यज्षर्मे अन्नसे प्रसक्ष होकर बोलें और हमारी रक्ता करें। 
जीविसामे कभ्नी भी नहीं घटनेचाली एक बात अधथर्व-बेदके १८।४८०७६ में 
लिखी है।-- बे 0० 

खध्ां पिठुभ्यः पुृथिवी पदुभ्यः खा पिठ्म्यों । 
अन्तरित्त पदु्यः खघा वितृभ्यों दिचि पदुम्यः ॥ 

“जो पितर पृथिवीमें हैं उनके लिये, अन्तरितक्तमें हैं. उनके लिये और जो 
खर्गमे हैं उनके लिये खधा कत्य देता हैं ।? अथर्वेके १६३ में भौर भी लिखा है।- 

पुनन्तु भा पिंतर: सोम्या सः पुनन्तु मा पितामद्दा पुनन्‍्तु 

भ्रपितामहा पवित्रेश शतायुपा पुनन्‍्तु मा पिंतामहाः पुनन्तु प्रंपिता . 

भद्दाः पविभेश शतायुपा विश्वमायुर्ब्यश्न थे .. हैं 

“अ्रथ स्पष्ट है।यह मनन खींचा तानीसे भी जीवितोंमें नहीं 
खगाया जा सकता; क्योकि सौ चपंकी आयु देना--यह जौवित पियरराके 
अधिकारकी बात नहीं है।" इसके अतिरिक्त द्धितीय शतपथ २२.४,२१ में 
“तिर इच वे पितसोे मलुष्येस्यःए वित्तर मजुणोसे विलक्षण हैं--फद कर भौर भी 
सपष्ट कर दिया है। मर कक कर 

अब मैं एक ऐसा मनन भो यज्ञवेंदका पाठकॉके सम्मुख. उपस्थित: 
करता हैं, कि जिसका तात्पर्य कोटि उपाय, करनेपर भी -जीवितोम नहीं जा 
सकता यज्ुवेद शंर३ में ,, ता ३ ४2०४० 

*... आधत्त पितरो गर्म कुमार पुष्करस्षजम्‌ .. , .... , . 
सथेह पुरुषो सत्‌ । १9% १ ५ का ि 
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“है, पितरो ! जैसे इस ऋतुर्म देव मज्ष॒ष्य पितरतेके अर्थका पूर्ण फरने- 
चाला होचे, घेखी परृष्पमाज्ा पहनने चाला शुणवान, पुत्ररुपसे गर्भकों सम्पांदन 
करो। इसका अन्यथा श्रर्थ नहीं हो सकता, फारण कि प्रथम तो जीवितोसे 
पुत्रयधु इस प्रंकारकी प्राथेना करे--यदी श्रसम्भव है। दूसरे, भरहमसूतमे स्पष्ट 
ही लिखा दै। 

घत्त पितरों गर्भमिति मध्यम पिणएड पत्नी प्राशनीयात्‌। 

व्याथत्त पितरो गर्भम--इस- मन्त्रकों बोलते समय मध्यम पिएडको 
पलोी खाधे।” इसको तृतीय: अ्रध्यायमें महुजी महाराजने और भी स्पष्ट 
किया हैः-- जल हा ४ 

पतित्र॒ता धर्म-पत्नी पितृपूजन-तत्परा। : डर 
. मध्यमन्तु ततः पिए्डमद्यात्सस्थक्‌ खुतार्थिनी॥. . ..-:“ 
_आंयुष्मन्त छुर्त सते यशों मेधा समन्धितम्‌॥ ' ०. ४४ 
“: * धनचन्‍तं प्रजाबन्तं सात्तिक धार्मिक तथा ॥ ४ 
पपत्तित्नता धर्मपत्नी जो पिठ्पूजनमें तत्यर हो और पुत्रकी चांछाचाली: 
हो, घह अच्छी प्रकार मध्यम पिएडकों खावे, आसुष्मान्‌ , यशोचान , घुद्धिमात्न , 
धनवान , प्रजाबान्‌, साक्तिकक और धार्मिक पुत्रको पैदा करे |! 


है 


जा 
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मार्केशडेय पुराणमें जो देवीका माहात्म्य, देवी सप्तशतीके दवांरा प्रकट 
किया गया है, उसमें लिखा है, कि शुंस निशुंस शौर महिषासुरादि तांमसिक 
चत्तिवाले अछुरोंके जन्म दोनेसे देवता डुखी हो गये और सबने मिल फर चित्त _ 
शक्ति--मद्दामायाकी स्तुति की । देवीने वेरदाने दिया, --“डयो मत; में अधिर- 
कालमें प्रकद होऋर इन अतुल पराक्रमी अखुरोका संहार करूंगी और तुम्हारे 
डु/खकों दूर करूगी। मेरी प्रसज्नताके लिये तुम लोगोकों आश्विन शुक्त 
प्रतिषदासे घटस्थापनंपूर्चक दुशर्मी तक नव दिन पूजा करनो चाहिये / बस 
इंसी झाधारपर यह देवी नवरात्रकां महोत्सव श्रनादिकालसे श्राज तक चला 
झाता है । 


श्श्रः 'अतोत्सवचन्द्रिका 





” शास्त्रीय स्वरूप | | 
| ऋतिक. 
... . इस नवरात्र ब्तकीं प्रथम तिथिको गोविन्दाणंव और मार्कएडेय पुराण 
: पंघे देवीपुराणंमं परविद्धा ऋण किया है। यथा+-- 
.-- पृवेचिद्धा तु या श॒क्का भवेत्अतिपदाश्विनों । 

. «....... नवराजबतं तस्‍यां न कार्य शुभमिच्छुता॥” . 
: :. भतिपदाकों जो घद स्थापन होता .है, उसकी विधि इस भकार है। 
भातःकाल तैलाम्यंग धनांनादि कर “देशकांलौ संकीत्त्ये ममेह जन्मनि दुर्गा 
भीति छाटा सर्वापच्छांतिपूर्वक दीर्घायुर्विपुल धन पुत्रपौषाध्विच्छिन्न संतति- 
चुद्धि स्थिर लच्मी कीत्तिलास शबुपराजय सद्भीए्ट सिद्धयर्थ शारद्‌ नवराजत्रै-- 
प्रतिपदि विहित॑ फलशस्थापन छुर्गांपूजां. कुमारि पूजनादि कर्म करिष्ये ” इस 
प्रफार संकल्प करे तथा गणपति-पूजन, पुरयाहवाचन, नान्दीधाद्ध, सातृका-पूजन 
और ऋत्पिक्‌ वरण फरनेक्री प्रतिज्ञा करे । तत्पश्चात्‌ “महीद्यौः” से प्रथिवीको 
शुपर्श कर, “ओषधयः खंवदन्ते” से यर्चोकी डालकर, “आकलशेधु” से कलश- 
स्थापन कर, “इमस्मे गंगे? से जल भर कर, “गन्ध-द्वाराम्‌” से गन्ध.लगा, कर,' 
“ओषधय*” से सर्वाषधि लेऋर, “काण्ड़ात्काएड्रात्‌” से दुर्चा लेकर, 'अश्यस्थेच 
से पश्च पल्चत्र लेकर, “स्मोना प्थिंवी” से सात प्रकारकी मिद््‌दी लेकर, 
“या; फलिनी/” से फल पभदण कर, “सहिरल्लानि? से पंचरल लेकर, "“दिरएय 
रुप? से सोना डालकर, "युवा छुवाला” से वस्र या.सूत्को लपेट कर “पूर्णा- 
देवी” से कलशपर पूर्णंपात्रको रखकर तथा घहां चरुणकी पूजा कर, प्रातीन 

अथवा अर्वाचीन प्रतिमामें आ्रवाहनयूवैक डुर्गांकी पूजा करे ! 

; « “पथ पूजा--“आगचछ बसदे” से आवांदन करे | तद्नन्तर आसन, पाच, 
अध्ये, आचमन, पश्चासतस्नान, बस्तर, अलंकार, गन्ध, अच्तत, पुष्प और परि- 
मल द्वव्यादिसे पूजन कर, अंग पूज़न भी करना चाहिये । जत्यक्षात्‌ धूप, दीप, 
मदद पर झर पा इकिया। चापति और, मंग्युणाबली, करके 
मम 

वो चषसे लगाकर बे मद कली कवर पर बन अकआ आप 
के ५०7. की कत्याका पूजन यथादिधि. करना चाहिये ।7 
भात;काल अभ्यंग्रस्नान करके कन्यांको-आावाहन कर इस मंत्रको बोलेर-' ! 
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“जयगत्पूज्ये जगद्वन्धे सर्वेशक्तिखरुपिणि। 
पूंजां गदाण फौमारि जगन्मातनंमोस्तु ते ॥ 
प्रतिपदासे लगाकर दशमी पर्यन्त कन्योका पूजन फरना चाहिये। देवी 
नवराज्के करनेका अधिकार सम्पूर्ण सजु॒ष्योको है। चिधिमाच्र मित्र सिक्ष हैं;। 
श्राह्षणादि खसात्विक लोगोंकी पूजा मांस रहित और क्षत्रिय श॒द्गांदि 
तामस राजस लोगोंकी मांख युक्त होती है। प्रतिपदाकों घटरुथापन्र 
करने याद दशमी पर्यन्त नित्य सप्तशतीका जप, देवीभागवत भ्रवण, पझ्स्तरड- 
'दीप, पृष्पमाला समप॑ण और उपोषण था एक भुक्त करना योग्य है। घटके 
पास नव धानोंको घोना चाहिये शौर अन्तमे उनके पेंड्रोंको प्रसादी लेकर 
मस्तकपर चड़ाना चाहिये। पश्चमीके दिन उपांग लत्तिता त्रत करे, मूल 
नत्षत्रम सरखतीका आवः्हन कर पूर्वाषाढ़ाम पूजन करे, उत्तराषाढमें वलिदान 
आर भ्रचणमें विसर्जन करे। अष्टमी और नवमीको मद्दातिंथि कहते हैं। 
५ लोकिक-स्वरूप । 
सूर्य, शिव, गणेश, विष्यु और शक्ति ये पाँचों देवतां पूथक्‌ प्रथक्‌ होनेपर भी 

एक ब्ह्मके ही रूपान्तर हैं--यह निखिल बेद शा्तरोक्ती सस्मति है। देवीकी 
'डपासना कहीं विशेष कंहीं थोड़ी--अखिल भारतवर्ष पायी ज्ञाती है। प्रत्येक 
'हिन्दुके घस्मे कुलदेवीके नामलसे मगवतीके किसी न किसी नाम तथा रूपकी 
'पूजा अंवश्य की जाती दै। जो लोग सौर, शैव, गाणपत्य और वैष्णव हैं-- 
वे भी मुख्यरूपसे अपने अपने इष्टदेवोंको मानकर गौणरूपसे देवीकी उपासना 
अवश्य करते हैं।. शाक्त लोगोंकां तो परमध्येय देवी दी है। यद्यपि शाक्त 
लोग भी गौणरूपसे अन्य देवोका पूजन करते हैं, परन्ठु सुख्यकपले भगवतीका 
ही आराधन-करते हैं। इनके पन्थका नाम शाक्त पन्थ है। शाक्त पन्‍थमें दो 
विभाग हैं--/ ( १) दक्षिण मार्ग और (२) चाम मार्ग |! दक्तिण मार्गमे 
देवीकी उसी सारििक पूजाका.अचार है, जिसका पं्णुन ' वेद: और- शास्ोर्मे 
पाया जाता है। वांम मा्मको तंत्र, आगम, संत्र शास्त्र, पूर्व कोल, और चाम 

मार्ग कहते हैं । “इन: मार्योके विधायक तंत्रः अन्थ हैं, जिनको शिवजीने 

पार्वतीसे कहा है| तंच्रोमे पूजा, न्‍्यास॑;-सुद्रा और चीजादिके मंत्र लिंखकर 

अनेहझ विधि-लिखी हैं और इनके देवताओको दश मंद्धाविद्या कंदते :हैं.।. : जिनके 

नाम ये हैं--४( १ ) श्यामा-( काली ), (२ ) तारा, (३) निपुरा, (४) बगला* 

सुखी, (५) 'दिक्ममस्तका,- (६) सातंगी/ (७) :घूमावत्ती; (८०) 'मैरवी, 








ष््््छ बतोत्लचचन्द्रिकां |. 
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(५ ) महाविद्या, और ( १० ) भुवनेश्वरी । इसके लिचाय अवतारोके कारण 
बिपुरसुन्द्रो, ललिता, शास्तां, दुर्गा, महिषासुस्मर्दिनी, चंडी और चामुएडा 
श्रांदि नाम भी देवीके ही हैं). तान्न्रिक . मतको झनुसरण करनेचाला “देवी 
माद्यत्म्य” अन्ध थी है, जिसका .पठन नवरात्रोंमे किया जाता है। 
बह देशमें दुर्गाका पूजनोत्संच नवरात्र बड़े प्ंचएड प्रमाणपर हाता है;। 
प्रतिपदासे लगाकर पौर्णिमा पंर्यन्त यद्द उत्लच रहता है। उस समय आवाल 
बुद्ध सब मलु॒प्य तन, मन और घनसे:इस महदोत्लच्म लगे हुए देखे -जाते हैं। 
प्रथम तो डुर्गाकी पूजा करना-यद बहुधा वह्ञालियाँका कुलाघार दी है, परन्तु 
इस अवसरपर तो सभी लोग नवरात्रके मद्दोत्लचक्रो मनाते हैं।' देव मन्दिरोंमे 
तथा घरोमे देवीकी प्रतिमा दथा घट स्थापित कर उप्तकी बड़े ठाठसे पूजा 
है और घर घरमें छृत्य, गीत और पूजा होती रहती है।. चंगालकी 
राजधानी. फल्लकत्ताम ये दिन् खर्गीय होते हैं। चदाँक्की उस शोभाकों देखनेके 
लिये सदस्लावधि चंगाली तथा इतर लोग गली कूचोंमें फियते रदते हैं। देवीके 
देवालयंका बातावरण बाय, रत्य, गीत, श्रानदोलन, ललित खेल और दीपोत्सव 
शआदिके कारण उल्लाससे भंर जाता है; जिससे वह्ठ देशका यद्द उत्सव भ्वर्णे 
नींय बन जाता है। अन्‍्तंके तीन द्नोंमे राजिफो जब महापूजाका समारंस 
होता है, तब दीपौके प्रकाशले रात्रिका भान नहीं ग्हता। “दुर्गामाताकी जय 
४..इस अकारके शब्द्से आकाश गूँज़ उठता है और ढोल तथा नगारोका 
ऐसा शब्द होता है, जिसको सुनकर कोई अपरिचित मजुष्य “खमग्र नगरमें 
'रण फल्लोल हो :रहा है” ऐसा कद सकता है। उस समय एक अपूर्व शझानन्द्‌ 
तो यह दोता है, कि प्प्ुक बड़ा और अपन्लुक छोट--यह भांवना सर्वे था विजय 
हो जाती है। , छोटे:बड़े, स्त्री-पुरुष, राव-रंक और घाह्मण-चमार दम सब एक 
हीं साताके पुत्र है, पेसा भानकर भगवतीके आगे सिर नमाते - हैं:। - डुर्गापृजाके 
बादु--अम्राचास्थाके दिन कालीपूजा--श्यामा पूजनोत्सव होता है। - 
-५ शंका समाधान । ५ 
देवी नवयात्रके शास्ीय ख़रूपमें तो किसी प्रकारकी शंकाका अवकाश 
दी नहीं, है; किन्तु लौकिक ख़रूपमें देवी संदिरिकी प्रचलित: हिंलाको, देखकर 
लोगोक़े चित्तमें शंका ही नहीं--ल्ेद भी दोता है, क्योकि जो . समस्त संसारय्के 
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परन्तु पाठकवग ! इस हृत्याकाएडंसे दु:खित धोकर धर्मग्रन्धमें या तंचाँमें 
चुणा उत्पन्न फरना--यह मुणयका कर्तव्य नहीं है, किन्तु उनको समभनेका 
अयल करना ही मजुष्यत्व है। देवकार्यौंमें हिसाका प्रयोग अन्य शारौमें भी 
आया है और तंत्रग्नन्थोमं भो ओया है। विचारना इस वातका है,--'तन्त 
पन्थोमें अथवा अन्य भामाणिक शाख्नोर्में जहाँ दिलाका घोर विरोध किया गया 
है, वहाँ हिसाकी आशा क्‍यों दी गयी है?” बेदोंमे भी दो प्रकारके वाक्य 
मिलते हैं,-../ ( १) मा दविस्यात्सच-भूतानि--किसी भी प्राणीकी हिंसा मत 
करो तथा (२) चाहत॒र्थिकपशुमालभेत--चातठुर्थिक विधिमें पशुको मारना 
चाहिये ।? यद्यपि ये दोनों वाक्य आपसमे विरोधी हैं, परन्तु इनको संगति 
पूंवंमीमांसामें लगायी है ! शावर भाप्यकारने “चोदनालच्षणोंडर्थों धर्म? 
मीमांसाके इस प्रथम सूत्रपर दी विचार किया है, घद इस भ्रकार है ! पूर्वेपच्षचाता 
कहता है,--पेद्मे जो लिखा है चदद धर्म है--थदह न कह कर “चोदना-लक्षणो5 
थो घमम:” अर्थात्‌ विधिवाफ्य दी घर्मो है--यह प्यों फहा गया ? इसका 
समाधान करते हुए मीमांसाशास्रमे यद लिखा गया है, कि चेदोमें ठीच 
प्रकारके शब्द हें,--/ (१५) विध्यत्मक, ( २) नियमात्मक और ( ३) परि- 
संज्यात्मक ।० इन तोनों लक्ष्ोंक्रो स्प्ट करनेके लिये लिखा है;--- 
विधिरतव्यल्तमप्राप्तौ नियमः पाक्षिके सति। 
श्रत्न चान्यत्र सम्प्राप्ती परिसंख्येति गौयते ॥7? 

विधि-- ्ि 

“्रत्यन्तमप्राप्ती विधि” बेदुकी इस प्रकारकी बात, जो प्रत्यक्ष अज्ञः 

मान और उपमानादि प्रमायो दारा न जानी जा सक्के, किन्तु वेद ही उसमें 
प्रमाण दो, ऐसी अलौकिक भाववाली वातकों जो शब्द बतलावे, वह शब्द विधि* 
वाक्य कद्दा जांता है। जैसे--“खर्थकामों यजेत” खर्गलोकरमं जानेकी कामना- 
घाला यजमान यश्ञका करे । किसीने किसी भी यजमानको पत्यक्ष खर्गम जाते 
हुए नहीं देखा है, इस कारण थद शब्द धत्यक्षका विषय नहीं। रहे--मज्॒- 
भान और डपमान, ये दोनों परत्यक्षके आश्रित हैं। जहाँ प्रत्यक्षकी दी पहुँच न 
दो, वहां इन दोनोंकी कया गणना है? इसी कारण इस प्रकारके वेद्वाक्यों* 

को चिथिवात्य, प्रेस्णावायय या चोदनावाक्य कहते हैं । 
लियम--- 
ध्याक्षिके सत्ति-नियमः” जिस चाकयमे दो पक्त दो, अर्थात्‌ जो किया यों 
डे 


श्श्द /- म्रतोत्सवचन्द्रिका। 


वलनन्‍लन्‍न्‍्बबभ, 
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भरी हो सकती हो और यो भी हो सकती हो तथा उन दोनों प्रकारोंमेसे एकऋ 
प्रकारका जिस वाक़्यम अददरण किया दो, उस चाफ्यकों नियम-वाक्‍य 
कहते हैं। जैले--/तणडुलान, चदंन्ति” यश्षमें जो चावल प्रहण किये जाते हैं, 
उनको धानसे निकाला जाता है परन्तु धघानसे निकालनेकी दो विधि है,- (१) 
नखोसे, या (२) ऊखली सूसलसे कूट करके |” इन दो विधियाँमेंसे घेद ऊ्लली 
मूसलके कूटनेको दी वतलाता है; अतः-- यद चाफ्या “विधिवायय” न दोकर 

, नियमबाक्य ही दै।.. - 








परिसंण्यो--- 

: . “अ्रत्र ( लोके ) अन्यञ्त च ( चेदे ) सम्प्राप्ती परिसंख्या” जिस अभिपाय- 
की सिद्धि लोकमे पलच्षादि प्रमाणोसे भी हो, और वेदादि शा््रोसे भी दो), 
उसको परिसंख्या चक्‍य फदते हैँ । जैघे--/पंच पंचनसा भव्याः? पाँच नख- 
पाले पशुश्रोमेंसे पाँच ही खानेके योग्य हैं। माँसभच्तणकों केवल शाख्ोंने ही 
नहीं बतलाया है, किन्तु इसकी प्रवृत्ति तो खाभाविक भी है। श्रथांत्‌ बिना 
शास्ाशाके भी लोग मांस खाते दी हैं। इससे इस लोकव्यवद्डत वाक्यको 


विधिवाक्य न कदकर परिसंख्या कहा जाता है। इसी. परिसंख्याक्ा अभि: 
आय समभाते हुए लिखा है, 


! अवशिष्टभागे निषेधार्थ परिसंख्या | 
“बचे हुए भागमें निषेध करनेके निमित्त परिसंख्या चाक्यकी परदृक्ति 
होती है ।” जैसे--पांच नजवचाले २० पश्च हैं, उनमेंसे केचल पाँचको ही खाने- 
फी आज्ञा दी गयी है, तो इंस श्राज्ञाका तात्पर्य पाँच भदय पशुओम न हो फर 
बाकी बचे १५ पशुओके निषेधमें है। 'एक वालक दिन-रातमें ८ घंटे सोकर 
१६ घंटे छेलता है और पढ़ता एक घंटे भी नहीं, तथ उसका पिता कदेता 
है,--/पुत्र आठ घंटे पढ़ना चाहिये और आठ घंडे खेलना चाहिये।” यथपिं 
ईस घाक्यमे आठ घंदे खेलनेकी आशा विद्त होती है, परन्ठ संच्म' 
चिचारसे जाना जाता. है, कि पिताके वाकयका तात्पय आठ घंटेके खेलनेमें नहीं' 
किन्तु बचे हुए आठ घंरे--छेलके निषेयर्मे है। इसी प्रकार उपयुक्त परिसंख्या 
वाक्यका यही अभिप्राय जानना चाहिये । ० 
नियसवाक्य और परिसंख्या, चाक्यको छोड़ कर. वेदके चिघथिवाक्यों 
द्वारा कद्दा हुआ उपदेश दी जैमिनीके- मत्तमें धर्म कद्दा जाता है। इसी कारण 
“चोदनालच्षणो5थों धर्म! यद ,सूनर देकर घर्मके लक्षणोँका स्पष्टीकरण किया 
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है। मौमांसाफे इस निर्णयसे यद्द स्पष्ट हो जाता है, कि वेद, पुराण झौर 
धर्मेशाज्मादि किसी भी ग्रन्थमें जहां जदााँ मांलमत्तण था हिसाका प्रकरण मिलते 
घहां वहां उन व/्योक़ो विधिवाक्य न मानकर परिसंख्यावाक्य मानना 
चाहिये--उनका तात्पये निषेघधम ही समभना चाहिये। यदि इसके विपरीत 
विचारा जायगा तो अय न होकर अनर्थ दी होगा। वेद, शास्त्र और पुराणादि- 
में तो परिसंख्याधाले वाक्य न्यूनतासे श्ये हैं, परन्तु तन्ज्न्धोमोें तो “इनका 
पूर्णतया चर्णन किया गया है। तन्‍्त्रम्नन्धोंको एक प्रकारले धर्म॑प्रन्थ भी कद्दू 
सकते हैं, कारण कि जो मलुध्य जिस. कक्तामें हो उसको उस कक्षासे ऊपरकी 
कच्ामें ले जानेवाली क्रिया ही घर कहलाती है। जैसे--एक लड़का पन्‍्द्रेन्स- 
की फक्तार्में है, उसको वी. ए. की तरफ ले जानेवाली क्रिया धर्म और 'मिडिल- 
फी तरफ ले जाने वाली क्रिया अधर्म, फहलायगी। इसो अ्रकार एक पुरुष 
अ्रदर्निश मांसभच्तण करके झगजित जीवोंका बध फरता है और अनियमित मद्य- 
पान करके अनेक स्रियांसे संभोग करता है--इस प्रकारके मनुष्यकों तमोशुणी 
नदीं, किन्तु सल्तिन तमोगरुणी कद्द सकते हैं ! यद मलिन तमोशुणणी पुरुष जिख 
क्रियासे श॒द्ध-तमोगुणी वन जाय, उस्र क्रियाको इसके लिये धर्म कहा जायगा | 

तब्चग्नन्थौने इसी मद्दत्‌काययंकों किया है। जो लोग अनियमित रीतिसे 
भांसादि भक्तण फरके अनेक प्राणियोका संहार फरते हैं, उनको उपदेश दिया 
है, कि तुम लोग अपने लिये किसी पश्ुको न मार कर किसी देवी आदि अपने 
इष्टके लिये मारा करो। और नित्य न मार कर अछमी आवि देवीकी तिथियोमें, 
दी मारा करो--यह तुम्हारे लिये धर्म है। पाठकोंफी समझे आया होगा, कि 
अनियमित दिसा करनेवाले लोगोंको नियममे लाकर तन्नग्नन्थेनि जगवका 
कितना उपकार किया है। अतः यह निःघन्देह कद्दा जा सकता, है, कि 
अचियमित भांसादिके भक्तय करनेवाले लोगोके लिये तन्त्रअन्थ अवश्य ही. 
धर्म भनन्‍थ है । परन्तु जो लोग प्रथमसे ही नियमितरीतिसे मद्य-मांसका सेवन 
करते हैं, उनका यह धर्म न होगा, उचका तो बिल्कुल छोड़ना दी घ्म, कह- 
लायगा, पर्योकि उनको सत्त्यशुयक्री ओर.जाना है। इसी अकार जो लोग 
प्रथमसे दी साह्विक प्रकृतियाले हैं, उनके लिये यदद शुद्ध-तमोग्रुण धर्म नहीं 
किन्तु अधरम कहलायगा। यही कारण है, कि साक्िकप्रकृतिके लोग देवोको 
पूजा चाममार्गसे न करके दक्षिणमार्गसे दी करते हैं । 


अननीभिननननण।। “अ- 
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शासत्राय स्वरूप । 

विजयादशमीका समस्त वृत्तान्त भविष्योत्तर पुराणमें मिलता है! इस 
सिथिकी “तास्कोद्यव्यापिनी अहण करना चाहिये, यह शास्रोंकी सम्मति है। 
चिन्तामणि प्न्धमें इस प्रकार कहा हैः-- 'ड 
५, , : आश्विनस्थ सिते पक्षे दुशम्याँ तारकोंदये। 
ह से कालो विजयों नाम सर्वेकामार्थलाधंकः ॥ 

भआाशिवन मांसकी शुक्ल दशमीके दिन नत्च्ौकें उदय दोनेपर विजय नामंक 
काल होता है और चद सब कामनाओका देने घाला है।” शब्लुकी विजय करने- 
की इच्छा करनेवाले राजाकी इसी संमंय अंस्थान करनी चाहिये |” इस दिन 
थदि धवण नक्षच्रका योग हो, तो और भी अ्रच्छा है।- फारण, कि मर्यादा 
धुरंषोत्तम सगवान/ रामचरद्वजीने पंपापुरके जंगलकी समस्त वानरीय सेनाको 
साथ लेकर आशिवंन खुदी १० की अ्रवरण: नक्षत्रवालीं राधिम ही अस्यान कर 
रंकापुरीपर चढ़ाई फी थी । जिसका परिणाम. यह हुआ, कि' राक्सरांज 
रावणका- नाश होकर भगवान्‌ रामचन्दजीकी विजय हुईं। इसी' लिये यद 
दिवस पवित्र माना गया है तथा क्षत्रिय. चीरोने सीमोल्लंघनके कार्यमे इसी 
द्निको छुभ. माना है। -हेमादविमें यद्ी)लिज़ा हैः. ४ ** 

अवशक्ते तु पूर्णायां काकुत्स्थः प्रस्थितो यत: 
उल्लंघयेयुः सीमान्त तद्दिनत्ते ततो नरः॥ः..... 
यदि शजत्ुंसे शुद्ध क्नेफका प्रसंग न भी हो, तो' भी इस दिन सीमोल्लंघन 
फैरना राजाका अवश्य 'कतंव्य है। - सम्पूर्ण - दल-बल खंद्ित सीमोल्लंघनकों 
जाना चांहिये और सीमाके बांहर जाकर किसी शमीके उुक्तका पूजन केरुना 
चाहिये । शमीपूजनकी विधि इस प्रकार ल्िखी- है। “शमीके चुच्चके सामने 
खड़ा होकर ध्यान करे और यह मन्त्र बोलेः-- - ५ 
शमी शमयते पाएं शमी शत्चु-चिनाशिनी | 
अज्ञुनस्य घलुर्धारी रामस्यप प्रियवादिनी ॥ ४ 

“हे शमि ] तू पापोंको 'नाश करनेवाला है ओर शब्को नष्ट करनेवाला 
है। तूने अज्जुनके घदधपको घारण-किया और-समचच्दूजीले प्रिय चाणी कदी ।” 
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इन दोनों घटनाओको रामायण और महाभारतके पढ़नेवाले अ्रच्छी प्रकार 
जानते होंगे । दुष्ट दुर्याधनसे निर्वासित वीर पाएडव वनमें अनेक्र कप सहकर 
जब राजा विशवके नगरीमें वेष घदलकर गये, तब अपने श््ोंको एक शमीके 
घुन्षफे ऊपए रख गये थे--उस विपत्ति-कालको राजा विशटके यहां ही विताया 
था। जिप्त समय गऊओकी रक्ता फरनेके लिये विराठके उत्तर कुमारने अज्ञ नको 
अपने साथ लिया और भज्जुनने उसी शमी-बृत्तपरले अपने धल्ुघकों उठाया, 
उस समय देवताकी तरह इस शमी-चच्तने पाएडयोंके अस्रोकी रक््ता की थी 
ओर इसी प्रकार रामचन्द्रजीके प्रस्थानके समय भी “आपकी विजय होगी”-- 
यद्द शब्द शमी-कच्तने दी कहा था। इसी लिये उपर्युक्त ध्यानक्रेल्छोकर्मे इन दोनों 
घट्नाओंका वर्णन किया गया है। अ्रष्ठु, इसी मन्त्रसे श॒ररीफा पूजन कर तथा 
डउल बुक्षफे घूलमेंसे गीली सतक्तिकाकों लेकर, पीछे उसी ठाठ-चाटसे घरको 
आना चादिये और नवीन बढ्क भूषणोंको धारण फरना चादिये--प्रह विधि 
हेमाद्रिकारने लिखी है । े े 
भविषोत्तरमें इस विजयादशमीक्े उत्लबकों और प्रकारसे लिखा है। 

भगवान कृष्ण चन्द्रने राजा युधिष्ठिरको इस प्रकार समझाया है।-- 

झअलंकझृतो भूषितभ्ृत्यवगं: परिष्कदोच्ुह्तुरंग-नागः । 

चादित्रनादू-मतिनादिताशः छुमृंगलाचारपरंपराशीः ॥ 

“है राजन, | राजा खयं अलंहकृत होकर अपने दास ल्ोगोंका अईंगार करे 
ज्षीर द्ाथी घोड़ोका श्टंगार करे तथा भायन-चादुनके द्वारा मंगलाचार करे। 
अपने पुरोदितको साथ लेकर पूर्षे दिशामें प्रस्थान करके सौमाके बादर जाय. 
भौर वहाँ जाकर घास्तु-पूजा फरके अए द्किपाल एवं पथ्िदेवतांकी न्रेदिक 
मंत्रोंसे पूजा करे। तदननन्‍तर प्रधानतया शमीकी पूजा करनी चाहिये | शछुकी 
प्रतिक्ति 'पुतला? बनाकर उसके हृदयमें बाय लगाबे और पुरोहित लोग बेद- 
मंत्रीका घोप करें। पूज्प ब्राह्मणौका पूजन करे तथा,फौज, हाथी, घोड़ा, अख्य 
और शखस्रादिकौका निरीक्षण. करे। यद्द सब्‌ क्रिया सीमान्तरमं करके बाजे 
गाजेके साथ शपने मकानको लौट आना चाहिये। जो राजा प्रतिवर्ष इस 
घ्रिध्षिका पालन फरता है, चद सदैव अपने शचु पर विजय प्राप्त करता है |? 

* लौकिक स्वरूप । 
, . दशहरेका सम्बन्ध भगवान्‌ रामचन्द्रज़ीके खाथ है और भगवान, राम: 
पम्द्र्फो मर्यादापुरुषोत्तमाचतार-संसारका आदरशां होनेके फारण अखिल सारत 
श्€फ 
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३० प्रतोत्सचंचन्द्रिकां | 
च्ल्च््य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्श्स््ट्ल्ं्ं्् सच िि्स्स्स्च्््च्च्््च्ल््सििलललसिसिधिदसििजजनासचा न्स्य्भ्प्प्ण््य्ज्श्य्य्य्य्स्ज््ज्ज्ज््ल्् 
मानता है। इस लिये दशहरेका त्योहार सी विभिक्ष प्रकारोंसे अखिल भारतमे हो 


मनाया जांता है। प्रजाकीय लौग त्तो मानते ही हैं, परन्तु राजालोग भी बड़े ठाठ* 
बाटसे मनाते हैं। इसमें सम्देद नहीं, कि इस त्यौद्यारफे ग्रवसरपर पशु 
ईसा चहुत होती थी, परन्तु बड़े दर्पकी वात है, कि यह प्रथा अंतर भारतसे 
दिनों दिन कूच फर रदी है। “दशहरा” इस प्रचलित शब्दफी इयुत्पत्ति करते 
हुए कुछ लोग तो यह कहते हैँ,--“दशहरा यह दशरा शब्दसे बना है और 
दृशरा भी दश शब्दसे बना है। क्योंकि देवी-नवरात्र हो जानेपरए दशनें दिन 
ही सीमोत्लैंघन होता है ।” शेष लोगोंका फथन है,--“रावणक्े दश 
शिर हरण करनेके लिये जिस दिन राम॑चन्द्रजीने चढ़ाई की, उस द्निका नाम 
दृशहरो पड़ी | 

मद्दाराष्ट्र देशमे दशप्तीफो जी उत्सच द्वोता है, उसको हिलेंगरा 
स्यौद्दार कहते हैं । उसमें कालीय नागपर जत्य करनेपाले भगवान्‌ 
धाष्णफा पूजन भी किया जाता है। शिलंगण शब्प॒कों लेहर मद्ाराष्ट्रीय 
विद्वानोमे कितते ही दिन तक चाबी रही, परन्तु अब यदद राष्ट हो 
गया, फि संस्कतके “सीमोह्नंघन” से भ्रष्ट होकर ही शिलंगण शब्द 
घन गया है। महाराष्ट्र देशके श्रनेक स्पानोंमें भेंसे और धकरेकी बलिभी 
इस दिन दी जाती है। बलि पश्ुक्ों मारकर उसके स्त शारीरको सीमापर 
जाकर गाड़ देते हैं, ज्िलका अभिप्राय यह है, कि एक चर्ष तक इस आमर्मे 
महामारी-इुसिज्ञादि उपद्य न दोंगे। झुख्य मुख्य श्रा्मोर्मे सन्दिरके पुजारो 
जोंग श्मीक्षी पूजा भो करते हैं और श्ीके, तिल्लीके, बाजरीफे तथां मन्दार 
फे पचे तोड़कर उनको गणेशक्नी सू्सिपर चढ़ाते हैं और गांवकों सीमापर से 
जाकर गांवके लोग उनको लूटते हैं। पालकीसें देवकी सूर्सि स्थापित कर 
घाजे गाजेके साथ सीमोल्लंघन करते हैं। भरे और राजपूत लोग इस दिन 
शखालोकी भी पूजा करते हैं और इसी दिन घोड़ोंकी भी पूजा होती है। कुछ 
ऊँड राजा लोग दशदरेके दिन बड़े समारोहसे दर्बार करते हैं। मैलर और 
घड़ोदाका उत्सघ प्रेच्षणीय होता है । 

राजपूतानेम सी यह ल्यौद्दार बड़े ठाठ-बारसे होता है। कारण यह है, 
फ्ि इस स्यौहारका सस्वन्ध शर बीर पुरुषोंसे है और शाजपूतानेके राजा लोग 
भथमसे ही चीराग्रणी रहे हैं। इसलिये अब भी चीरतामें चाहे स्यूनता दो, 
परन्तु दशहरा मनानेमें किसी प्रकारफी कमी नहीं है। दशहरेफे दित सबसे 
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प्रथम तो खोमोल्लंघनकी विधि दोती है। फिर खेजड़ी (शमी ) का पूजन 
होता है और उसके वाद मेदानमें एक हए-पुष्ठ भैंसा जो इसी कामके लिये 
प्रथमसे खूब पुष्ठ कराया जाता है--छोड़ा जाता है। उस मैँसेमें एक तीर 
हो राजा साहव मारते हैँ, फिर उनके सरदार लोग घोड़ोपर सवार होकर नंगी 
चलघारोसे भगाते हुए उस भंसेकछो मारते हैं! कहीं कद्दी तो विशेष भंगानेके 
निमित्त उसके घार्वापर नमक मिर्च छिड्कनेकी भी रीति थी और प्रथमसे 
. उसको मद्यपाव भी करा दिया जांता है। इस पधकारकी-घृणित विधिखे 
छसका वध किया जाता है। बड़े आनन्देकी वोत है, कि अब कितने ही सदय॑ 
मद्ाराजोने इस घृणित प्रथाकी घन्द कर दिया है। यहां तक कि देवी-देवताश्रों- 
को घलिप्रदान करनेमें मगणित भेंसे चकरे वलि दिये जाते थे, वे भी किसी 
किसी मद्दाराजले बन्द कर दिये हैं। आजके दिन राजा महाराजा और धनी 
लोग नीलफंठ पक्तीके भी दर्शन किया करते हैं। सायंकालके समय ठाठवाटसे 
जलूसके साथ राजा लोग रावयणको मारनेफके लिये नगरसे बाहर बनावटी 
लड्ढामें जाते हैं. और उस्र वनावी लंड्डामें पत्थर लकड़ी और फरणडोकी 
धनी हुई घंहुत चड़ी बड़ी परन्तु खछुन्दर उुन्द्र रायण, ऊुंमऋकर्ण, मन्दोदरी, 
विभोषण और सौताकी सूर्तियाँ भी द्वोती हैं । राघणत्री सूर्तिके पेट्में लाल रंगसे 
भरा हुआ एक घड़ा रहता है और महाराज जाते द्वी जब राचवणका वध करते 
हैँ, तो उसी घटमें एक तीर मारकर पीछे लौटते हैं। पश्चात्‌ दाथियाँफे द्वारा थे 
राक्षसौकी मूर्तियाँ नण्श्रष्ट करवा दी जाती हैं | रावणका वध द्वोते द्वी तोपोंका' 
फायर होता है,जिसके कारण आकार शूँज उठता है। फोटदा आदि राज- 
धानियाोंमें तो ऐसे समयपर एक एक लाख मजहुष्योक्ा संघड होता है। 
दशहराके द्वितीय दिवल अथवा तृतीय शिविस मोहरलाकी सवारी दोती 
है, चद घड़े ही ठाठबाटकी सचारी है। प्रामके बाहर किसी निर्देट स्थानपर 
राजा अपने सप्रस्त हाथी, घोड़ा, खब्बए, ऊँट, बेल, मोटर, बग्गी, तांगा, 
सखेज गाड़ी, सिकरमस, इन्द्रविमान, तोप, बनन्‍्दुक, तलवार, तमंचा आ्रादि समस्त 
अख्र-शस्त्र, पायद्ल, पलल्‍्टन, घुड़सघारादिको देकता है। इस अवसरपर शर* 
घौरोके साहित्यकी एक बहुत अच्छी प्रदर्शिनी हो जाती है । 
पंज्ञाबके प्रायः बड़े चड़े नगरोमें और प्रधानतया पंजाबकी राजघानी 
लाहौरसे रामलीलाका बड़ा भारी उत्सव होता है। रावण तथां इतर राक्षरलों- 
की तांड्बुक्षोंसे भी ऊँची छूर्तियाँ बनाई जाती हैं; परन्तु सबसे बड़ी शाकंति 
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रावण और कुम्भकणंकी हो होती है। नगरके बाहर एक विस्तृत मैदानमें 
लंका बनाई जाती है,। चद्दाोँ रावण, कुम्भकर्ण तथा श्वन्य राक्तसाँंकी अनेक 
सूर्तियाँ होती हैं, फ्यौकि प्रत्येक मोहल्लेके पृथक पृथक रावणादिक राक्षस 
आते हैँ। इन पुतलोफो मजबूत वाँसकी लकड़ियाँसे तयार फराया जाता है और 
ऊपंरसे सुन्दर कागदाँसे मढ़ा जाता है। भगवान्‌ राम और लक्ष्मणकी 
सूर्तियाँ नहीं बनायी जातीं, किन्तु अत्यन्त खुन्दर दो वालकौकों बख्र तथा झआाभू: 
पर्णोसे सजाकर और द्ाथर्मे धन्षुप चाण देकर राम तथा लक्षमण वनाये जाते ' 
हैँ । लोग उन्हींके दर्शन साक्तात्‌ राभकी तरद्द फरके अपनेको कृतहृत्य मानते हैं । 
इससे यह भी पत्ता चलता है, कि आस्तिक हिन्दू समाजमें इस नई रोशनीके 
समयमें भी फितनी प्रत्र॒ल ईश्वर भक्ति है। जिस समय राम और लक्ञमणकी 
खबारी लंका आती है, तो उललासपर्चकत सश्ची भक्तिसे उपस्थित साठ 
सत्तर हजार मलुप्योंके मुखसे “भगवान शमचन्द्रकी जय” का शब्द श्रॉकाशर्म 
उतना ही गूँज उठता है, जितना कि राजपूतानेमें तोपोंके फायर का। अन्तर 
इतना ही है, कि तोर्पोका शब्द फर्केश होता है और यह भक्तिर्खसे भाषान्वित- 
खंड दोता है। चनावदी लंका नगरी भी बहुत विचिन्न बनायी ,आतती है। इसी 
समय देवीके भक्त लोग भी देवीकी सवारी निकाल कर इसी स्थानपर आ 
जाते हैं. । थोड़ी राज्नि गयी कि, दोनो पक्की वाणाचली छुटने लग जाती है, 
और अन्दाज एक घन्टेमें समस्त लक्का जलकर भस्मसात्‌ हो जाती है। राक्सोंके 
पुत्रों जब आग लगती है और भीतर रखे हुए रुफोटक पदार्थीका जो शब्द 
होता है, चद बड़ा आनन्द्पद्‌ तथा कर्यृप्रिय विद्त होता है । 
लंकादाहके पश्चात्‌ दो दिनों तक सरत-मिलापका महोत्लव भी बड़े 
आनन्दसे मनाया जाता है। भारतके अन्य मार्गोर्म भी रामलीलाका समारोह 
दोता.है, परन्तु घह रामलीला बनारसकी जगदुविज्यात्‌ रामलीलाके नखूने- 
पर होती है। दशहरेके दूसरे दिवस लोग अपने इशमित्रॉसे मिलनेको भी 
जाते हैं और आज कलम तो इस अवसरपर कट्दी कहीं. सभा सोसाइटी होकर' 
खावेज्ञनीन व्याख्यान भी किये जाते हैं। यह चास्तवर्म ही वेशकी भलाईका 
कारण है। ३ 
ड़ शिक्षा. । कम 
भोग्य पदार्थकों अपने अपने अधिकारमें लेनेके लिये अनेक भोक्ताओंमम 
पारस्परिक इत्द.युद्ध दोता रहता है ।'यद्द प्राकृतिक नियम. है। इस. मकारके 


विजयाद्शमी-दशहरा । श्श्प्रे 
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थुद्धकी प्रचृत्ति उसी दिनसे हो जाती है, जिल द्निसे भोग्य चस्तुका निर्माण .. 
दोता है और यद युद्ध निद्वुत सी तभी द्ोतां है, जत उस वस्तुका नाश हो 
जाता है । अर्थात्‌ भोग्यवस्तुके निमित्त जो युद्ध होता है, उसको अनादि 
अनन्तकाल वाला समझता चाहिये। भारतवर्ष यह जनपद भी भोग्य पदार्थ 
है, इसी कारण अनादिकालसे झ्राजतक इसपर प्रकृतिके नियमाजुकूल युद्ध होते 
रहे हैं और होते रहैगे। “पृथिवीमें युद्ध वन्‍्द॒ हो जायगा?--यद फहने चांला 
या तो प्रकृतिके निश्रमकों नहीं समझता और समझ कर कहता है, तो इसका 
यह अभिप्नाय है, कि प्थित्री नट हो जायगी। तात्पर्य यद् है, कि जद्दां जगत्‌ 
है, चह्दोँ युद्ध अवश्य है, जगत्‌ नहीं रहेगा तो युद्धछी भो समाप्ति हो जायगी। 
संसारका सबसे पुराणकाल वैदिककाल ही है। उस अल्यन्त प्राचीन फालमे 
भी अ्रद्धर औौर देवताओमें भोग्या वसुन्धराके लिये घार-वार अनेक संग्राम 
एथ॑ं महा संश्राम होते थे। वैदिककालके याद उपनिषद्र कालमें भी खुर और 
अखुरोंकी लड़ाईका पता चलता है। पौराणिककालमें तो वड़ेसे बड़े संप्रामो- 
की छोटीसे छोटी बातों तकक्ना खबिस्तर घृत्तान्त मिलता है। पौसणिककाल- 
के बाद्‌ अर्वाच्चीन तवारीखोंसे सी चार-बारकी लड़ाइयोका इतिक्षत्त जाना 
जाता है | 

शआर्यज्ञाति प्राचीन ही नहीं, किन्तु प्राचोनतम है, इसी फारण इसको 
झपने जीवनमें अ्रनेक संग्राम तथा मद्दा संयामोंका खेल खेलना पड़ा है। यही 
कारण है, कि सारतभूमि जैसे “रत्नगर्भा वखुन्धरा” रही है, वैसेद्वी सदेवसे 
चीरप्रसूता भी रही है। यदि वीस्प्रखता न द्वोती, तो लाखों वर्षोके पुराने इस 
बीर भहोत्लघका आज नाम भी न होता। सारांश--अन्यदेशोकी श्रपेक्षा 
भारतवर्ष शुद्धफलामें सबसे अथरणी रद्दा है। यह भारत हम लोगोके आलस्य- 
चश इस समय हज़ार आठ खौ वर्षले निःलंदेद वीरताले रहित काठकी 
पुतल्ली वत रहा है, परन्तु प्राद्चनक्राल--आजसे पाँच हजार वर्ष प्रथम चक्र- 
चर्ती होनेका खौभाग्य इसी सारतको था। उस समयके भारतमे वीरता इतनी 
बढ़ी हुई थी, कि छत्रियोंके अतिरिक्त जो त्राशणजाति सदैव शास्ति-प्रिय थी, 
उसने सी वीशतामें पहला नम्बर लिया। इसके उदाहरण-स्वरूप महाभारतके 
महारथी कृपाचाये, द्वोणाचार्य और झश्वत्थामा'झादि हूं। अत्यच्त भ्राचीन 
शआयेजाति यदि सचल न होती, तो उसको प्रात्नीनतम फहलानेका सौभाग्य 
प्राप्त न दौता, क्‍योंकि प्रकृतिके राज्यमें सबलपदार्थ दी विशेष ढदवर सकता 
च्च्० 
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है, निर्चल पदार्थ अचिरकालमें ही अपने अस्तित्वको नए फर देता है। जिस 
प्रकार अनेक निर्चल जातियाँ बुदुद्दुदकी भांति उठकर नए हो गयो, उसी प्रकार 
ओऔर उन ही निर्वेल जातियोके साथ यद्द भी नामशेप हो गयीं होती, परन्तु 
शआंज भी चीन, जापान, तिव्यत और हिन्दुस्तान आदि देशोर्में विभक्त होकर 
हिन्दुजाति अन्य जातियाँकी अपेक्षा अपनी खंख्याको आदर्श संब्या बतला 
रही है। 

पाठकवर्ग ] यदि हम दशहरा त्योहास्को धस्तविकभाचसे मानना 
चाहते हैं, तो हमारा कत्तंव्य होगा, कि उस प्राचीन वीरताको फिए भी गले 
लगाँये। दुशखके साथ लिखना पड़ता है, कि श्रव उस प्राच्ीन चीर्ताका 
हम लोगोमें नाम भी नहीं रह गया है। थोड़े दिन पद्दले चीरए शिरोमणि 
महाराना प्रतापके पसंगमे हच्तदी घादीफी लड़ाईमें भारतीय क्षत्रियोंके वीरत्व- 
का जो पत्ता लगता है, आज उसका शतांश पौरुष भी हममें नहीं रहा; अतः 
द्शहरेके उत्सचमें हमको चह कार्य करना चादिये, जिससे वीरता देवीका 
साम्राज्य भारतमें फिर स्थापित हो और दम खोग अपने देशके सबल 
भक्त वन । 


स्‍म्कम्कमइम्यका ला 
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हिन्दु्धर्मासुसार यद्द फार्तिक मास भी बड़े महत्वका समझा जाता है। 
इस मासमें फारतिक स्नान तो पसिद्ध ही है। कार्तिक-कृष्णु-प्रतिपदासे 
सनानोंका प्रास्म्त होता है और मालाधारणबत भी किया जाता है। इसी 
खमगय्र आकाश द्येपदान भी किया जाता है। कार्तिककी कृष्ण छाद्शीको 
गऊ भर वत्लोंकी पूजा की जाती है, फिर घनत्रयोदशीले लगाकर अमाचस्या 
पय्येन्त दीपावली सहोत्लव दी माना जाता है, परन्तु इन तीन दिनोंमे ३ 
डत्सव पृथक पृथक्‌ दोते हैं,--“( १) त्रयोदशीको धनतेरस, ( २) चतुदृंशीको 
रूपचौदश या नरकचतुदंशी, और (३) अम'चसको लदमीपूजन होता है।” 
कार्तिकीय अमाचसको भीष्मनत भी किया जाता है। कार्तिक-शुक्का-प्रतिपदाको 


फरवाचतुर्थी-बत । डा 








गोचर्द्ध-पूजन द्ोता है, इसो दिन वलि-पतिपदाका भी बत किया जाता है 
और मार्गपाल्ीवन्धन भी होता है। हिंतीयांके दिन तीन कार्य होते हैं,-- 
(१) ध्यम्द्वितीया,( २) भाईदोज ओर (३) द्वातपूजा ।” इनमेंसे भंग्रितीपाकां 
तो बहुत प्रचार है, परन्तु भाईदोज तथा द्वातपूज्ननका कचित्‌ कचित्‌ ही है । 
देशी राज्यों वथा सेठ साहृझारोमे दवातपूजनका अधिक प्रचार है, बढिक 
खाहकाएँमें तो नूतव-लम्बतका आरस्म ही कार्तिक-शक्का-प्रतियदासे माना 
जाता है और द्वितीयाफे दी दिन बह्ी-खातोंका पूजन होता है। कहीं कहीं 
दोपमालिकाके दी दिन वही खातोंका भी पूजन होता दे। कार्तिक्न-श॒क्का- 
नवमीको विष्टुनिराजत्त किया जाता है और दशमीको भीष्मपंचक्वत 
होता है। द्वादशीके दिन देव.त्थान किया जाता है और छुलसी विवाद 
तथा चान्नीपूजनादि त्त भी शक्कलपक्षमे ही होते हैं। चतुर्दंशीके दिव चैकुसठ- 
चतुदशों की जाती है। कार्तिक-शुक्ता-पौर्णिमाकों फार्तिक-बतका उद्यापत 
और उसी दिन जिपुरोत्सव भी किया जाता है। कार्तिकर्मे महस्वके त्यौह्र 
करवाचौथ, धनतेरस, नणकचतुर्दशी, दिवाली, अन्नकुड, गोवद्धनपजा, यम- 
छ्वितीया, चुलसीविचाद, देवोत्थापिनी, चैकुएटचतुदंशी और त्रिपुरमहोत्सच 
आदि हैं। इन दी दश त्यौद्ारों तथा जतोपर लिखा जायगा। शेष 
छोटे छोटे त्यौद्याय और घतोंका विवण्ण पाठक धर्मंसिन्धु या निर्ण॑यसिस्थुमें 


देख सकते दें । 


न्न््ल््दैप जन: 


१--करवाचतुर्थी-बत । 





शास्त्रीय स्वरूप । 
करवाचौथके बतमें केवल स्कियोंका ही अधिकार है। इसका समस्त 
चुसान्त घामनपुराणके आधारपर लिखा जाता है । प्रातःकाल स्री 
शौच-स्वानादि , कियासे निद्गत होकर और आचमन करके निम्नलिखित 
खसंकहपको पढ़ेः-- . - 
मासानामुतमे मासे फार्तिक मएले शुक्कपक्ते चत॒ुध्यों अघुक 
घासरे अ्मुक सम्वत्सरे सम सौसाग्य-पुत्र.पौचादि छस्थिर भी 
. म्राहये करवाचतुर्थी-बतं करिष्ये। -. है 


रचदे घ्रतात्सवचन्द्रिका 


न्‍अमनलक्काकन- 


अर किडशजछ३+कलकाबण कम 
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इस प्रकार संकर्प करके चन्द्रमाक्की मूर्ति लिखे श्रौर उसके नीचे शिच, 
चपण्सुख और गौरीकी प्रतिमा लिखकर पोड़शोपचारसे पूजन करें। पूजनका 
मन्त्र यह है।-- 
“नमः शिवाये शर्वाण्ये सौसाग्पं सन्‍तति शुभाम्‌ । 
प्रयच्छु भक्तियुक्तानां नारीणा हरिवज्ञभेति ॥? 
शिच, परसुख, भौरी, गणेश, और चन्द्रमाके पूछनकों करफे तास्बे या 
मिद्टीफे १० छुल्दड़ें त्राह्णणको दे, परन्तु उन छुल्हड़ोंमे पूआ भरे हुए हो । 
तद्नन्तर नैवेधका भोग श्रपण करना चाहिये। चन्द्रोदय हो जानेपर चन्द्रमाको 
अध्घ देकर कथा ध्रवण करे । 





पथ कथा। 
एक समय अज्लैन फीलगिरिपर चले गये थे, उस समय द्रौपदीने मनमें 
विचार किया, कि यहाँ अनेक प्रकारके विष्न उपस्थित होते हैं और अजह्लुन हैं 
नहीं, झ्तः अब में कया करूँ?--यदह विधचारफर द्रौपदीने भगवान कृप्णुका 
चिन्तन किया । भगधानक़े पधारनेपर हाथ जोड़कर प्रार्थना फी,--भगवन ! 
इस पकारके विज्नौफी शांतिका यदि फोई खुलभ उपाय दो, तो रूपया मुझको 
बंतलांये।७ यह अवणकर भगवान्‌ कृष्ण बोले,--/इसी प्रकारका एक प्रश्न 
पव॑तीने महादेवजीसे किया था, जिसका उत्तर देते हुए भद्येदेचजीने स्व॑- 
विधष्नोका नाशक करवाचतुर्थीका त्रत बतलाया ।० विद्वान ब्रांह्मणोंकां निवास- 
स्थान और चेद वेदाइकी ध्वनियोसे निनादित इन्द्रप्रस्थ नगरमें विद्धब्छिरोमणि 
चेद्शर्मा नामक ब्राह्मण रहता था। उरूफी लीलावती पलौोसे सात पुत्र और 
स्व लक्षणोसे युक्त शुभ लक्षणा वीराचती नामफी एक कन्या हुई। समय प्राप्त 
होनेपर उसने वेद-पेदाइमें श्रेष्ठ एक ब्राह्मण वाहुकके साथ वीरावतीका विवाद कर 
दिया। एक दिन इस फन्‍्याने चिघ्ि-विधानसे करवाचौथका जत फिया, परथ्तु 
सायंकाल होनेसे प्रथम ही इस कन्याकों छुधाने सताया, जिससे चीराचती 
डु'खी हो गयी । बद्दनको बहुत दुःखो देखकर इसके भांईने अत्यन्त ऊँचे एक 
शिखरपर जाकर उलकाका प्रकाश कर दि्या। 'घीरावतीने चन्द्रोदय 'जानकर 
और अरे प्रदान करके त्रतको समाप्त कर द्िया। इसका फल यह हुआ, कि 
तत्काल उस्र कन्याका पति मर गया । पतिके मरमेपर इस धीरावतीकों बड़ा 
भारी दुःख हुआ और इसने एक घर्ष पय्येन्त अनधशनवतफा पालन किया | जब 
चद्दी करवाचतुर्थीका सम्रम आया, तो खंगंलोकसे इन्द्राणी आई और उसके 


करधचाचतुर्थी-बत । २३७ 
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साथ झन्य खर्गीय देवियोका सी भूतलपर आगमन हुआ । ऐसे खुन्दर लमयको 
पाकर चीरावतीने अपने फान्तकी आकस्मिक झृत्युका कारण पूछा । इन्द्राणीने 
फद्दा,--“करवाचौथके चन्द्रमाको अर्थ न देकर त्रतको समाप्त कर देना ही तेरे 
पतिकोी खत्युका कारण है। यदि अब भी विधि-चिधानसे फरक-अतका पालन 
करे तो तेरे पतिका पुर्जॉबन दो सकता है।” घीरावतीने रीतिपूर्वक बतका 
पॉलन फिय[और इन्द्राणीने जलसे सतत पतिका पोक्षण किया, जिससे चह जीवित 
हो गया। वीरावतीने चिरकालमें पति-सौभाग्यको भाप्त किया। इस फारण 
द्वौपदि | यदि तुम भी इस फरवाचतुर्थीक्रों करोगी, तो सर्च विज्लोका 
नाश होगा । 

सूतजीने फहा, कि द्वौपदीने जब इस श्रतका आचरण किया, तब फुरुओँ- 
का पराजय द्वोकर पाएडवॉकी विजय हुईं। इस कारण पुत्न, सौसाग्य और 
धनधान्यकी दृद्धि चाहनेवाली स्लनियोंको इस त्तका भ्रवश्य ही पालन फरनः 
परम करत्तच्य है ! 





शिक्षा । 

इस मतका साधारण प्रचार तो धायः सभी देशोमें पाया जाता है, परन्तु 
सी. पी. थू. पी. और राजपूतानेमें विशेष रूपसे है। जिस प्रकार अन्य बतौके 
रूपान्तर हो गये हैं, इली प्रकार इस ब्तमें भी कुछ कल्पित अंश अवश्य आ गया 
है। फारण कि शाख्रीय पद्धतिसे न होकर ख्ियोंकी परम्पराके श्रजुखार होता 
है और मूल कथाके स्थानमें भी फल्पित कद्दानीका समावेश हो गया है। यह 
मत भी स्त्रियोकों सच्ची अर्दाक्षिनी चननेका उपदेश देता है और बतलाता है, 
कि पतिके दवितमें ही ख्रीका भी हित है। ख्रियोंकों चाहिये, लौकिक या पार* 
लौकिक फोई भी कमे अपने उद्देश्य्ले न कर, पतिके उद्देश्यसे ही फरें, यही 
गाहंस्थ्यके सुजीचनका भद्यामन्त्र है। जिस घरमे स्थियां अपने कल्याणार्थ और 
पुरुष अपने कल्याणाथे पार्थक्यभावसे कार्य करने लगते हैं, वह घर थोड़े 
दिनोमे दी घन बन जाता है | 


२-दी पावली महोत्सव | 
ब्ण्घ-तूूल्य ६७. [कण सीडसए---- 
धनत्रयोदशी, नरकचतुदंशी और दिवालीका 
शास्त्रीय स्वरूप । 

यो तो फार्तिक च्रयोद्शीसे शुक्ला दोज तक पांच दिन पर्यन्त व्वालीके 
मद्दोत्लवका ही सिलसिला रहता है, परन्तु धनप्रयोदशी, नरकचतुर्दंशी और 
खच्मीपूजन-इन तीनोका तो आपसमें बहुत द्वी सम्बन्ध है। इन तीनों 
दिनोमें दोनेचाले तीनों महोत्सवॉका प्राचीनत्व श्र्वांचीन इतिहाससे भी 
विदित होता है, परन्तु पौराणिक कालसे प्रथम इन त्यौद्दारौकी क्‍या दशा थी, 
इसका पता चलानेके लिये सूत्रकार प॒व॑ वैदिक साहित्यपर लिगाह डालनेकी 
विशेष आवश्यकता है।. धर्मेसिन्धुकोरने इन तीन दिनोके विषयमें इस प्रकार 
लिखा है, फि कार्तिक अ्रमावस्याके दिन “कोजागर” तञ्तको करके लद्मी और 
इन्द्र इनकी पूजा करनी चाहिये और नारियलके जल्को पान फरके छुशझ्मा 
खेलना चाहिये। कारण कि, उस दिन मध्यरानिको प्रत्येक घरपर लद्मी झाती 
हैं। जो लोग ज्ञुआरके कारण जायत रद्दते हैं, उनको धनवान बनाती हैं। 
इसी दिन “आश्वयुजी” कम करनेका भी विधान है और कांतिंक पौर्णिमाको 
“आम्रयण” कर्म करना भी लिखा है, पदला आगूयण शरदऋतुमें करना चाहिये। 
झ्रागूयण किये बिना किसी भी नवाज्नको भत्तय नहीं करना चाहिये। इसी 
पौर्णिमाफे दिन ज्येष्ठ पुत्र, किम्वा ज्येष्ठ कल्याको आरती दिखाना भी लिखा 
है। कार्तिक-कृष्ण-द्ादशीको गोबत्ल-पूजन फरनेकी भी विधि है | यमराज- 
का भय न हो, एतदर्थ च्योद्शीके द्वि प्रदोषकालमें दीपदान करना चाहिये । 
घ्न्द्रोद्य-व्यापिनी कृष्ण चतुदंशीके दिन--तिल, वेलादिसे अम्यंगस्नान फरना 
चाहिये, जिससे यमराजके भयसे निवृत्ति दो । 

यमराज चैद्क देवता हैं, जिसके विषयमें अथर्च वेद यद लिखता हैः--- 

यो ममार प्रथमों मर््यानां यश प्रेयाय प्रथमो ज्लोकमेतम्‌ । 
चैवस्व॒तं संगमन यम राजानं हृचिषा सपय्येत॥ अ्रथवं० १०३१४ 

४ ( यः ) जो ( मरत्यानां ) प्राणियों ( प्रथमः ) पहिले ( ममार ) मरता 

है (यः ) जो ( एतम्‌ ) इस ( लोकम्‌ ) लोकको (प्रथमः ) पहले ( प्रेयाय ) 


दीपावली महोत्लव | श३६ 





गया है (जनानां ) जर्नोके (संगमनं) संयप्न करने चाले ( बैवस्वतं ) 
खर्येपुत्र ( यमम्‌ ) यम ( राजानम्‌ ) राजाको (हृविषा ) हविसे ( सप्य्येत ) 
सत्कार किया जाता है।” इसी यमराजका वर्णन ऋग्वेद्मे सी मिलता हैः-- 
वैवस्वतं संगमन जनानां यम राजानं दचिपा डुबस्य । 

ऋग्चे० १०१ १8१ 

५ ( संगमनस्‌ ) प्राणीमात्रका संयमन करनेवाले ( बेवस्वतं ) खूये- 
पुत्र ( यमम्‌ ) यम (राजानम्‌) राजाकों (हविपा) दचिसे ( दुवस्य ) 
परिचरण फरो 7? 

डपर्युक्त वेदिक आधारएको लेकर द्वी त््रयोदशीके दिन यमके प्रीत्यर्थ दीप 
लगाना, तथा अभ्यंगसनान करनेक्ता विधान धर्मसिन्ध्वादिमें दिया गया है। 
इसके अतिरिक्त इलसे ज्ुती हुई मिद्दी और दुूधर्में सिगोकर सेमर-छ्नत्तकी 
डालीको तीन बार अपने शरीरपर फेरकर और कुंकुमका टीका (तिलक ) 
लगाकर पुनः कातिकस्नान करके यमतर्पण करना चाहिये। अदोषके समय 
मठ, मन्दिर, कुआं, वावलीके घाट, कोट, वाग, मार्ग, गऊशाला, अश्वशाला और 
गज़शाला-- आदि स्थानोपर यमराजके भ्रीत्यथे तीन दिनतक बरावर दीपक 
लगाने चाहिये । छुला राशीका सूर्य हो, तो चहठुदंशी ओर अमावस्याकी 
शामको एक जली लकड़ी लेकर तथा उसको घुमा फर पितरोको माय दिखलाने- 
का भी विधान है । अमावस्याके दिन प्रातःकाल चैलाभ्यंगस्वान करना 
देवपूजा समाप्त कर पावेणआद्ध करना और उल्का-दर्शन तथा लद्मीपूजन 
करनेके उपराल्त भोजन करना चाहिये। इन तीन दिनोमे मकानोंकी खूब 
सफाई रखना चाहिये । 





घन त्रयोदशी । 

जो दीपदान धन तयोदशीको यमराजके प्रीत्यथे किया जाता है, उसके 
चि९षयमें यम और/्यमदु्नोका एक अत्यन्त रोचक इतिहास है। कर्माइलार जीवन- 
की समाप्ति करनेवाले यमराजने एक दिन अपने दूो से पूछा,--मेरी आज्ञाजुसार 
जब तुम आणियोके प्राणेक्नो हरण करते हो, तव तुमको किसी समय किसी 
पुरुषके प्रांण-दरण फरनेमें कमी दया आयी है या नहीं ! और यदि आयी तो कब 
और कहाँ ?० इस प्रकार यमराजके पक्ष करनेपर दूतोने एक अदुश्युत इच 
कहा। हंस नामका-एक वड़ा भारी राजः था, चह किसी समय खगया करने- 
को बनमें गया। राजा अपने समस्त संग्रियोसे एथक्‌ू होकर और मार्ग भूल- 


एछ० घतोत्सवचन्द्रिका | 


कक 
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कर हेम राजाके स्थानमें चला गया । देम राजाने मद्ाराज इंसका बड़ा भारी 
आतिथ्य फियां। उसी समय हेम राजाके यहाँ पधुत्रोत्पन्न हुआ, परन्तु पष्ठीके 
पूजनमें देवीने प्रत्यक्त होकर कद्दा,--“राजन |] यथद्द तुम्हारा लड़का चियाएफे 
चार दिन बाद दी मर जायगा ।” लड़का किसी परकारसे न मरे, इस प्रकार्की 
योजना फरते हुए हंस राजाने इस देम राजाके पुत्रको रत्युके डरसे श्रीयमुना- 
जीके दृदर्भ रफणा, परन्तु युवा दोनेपर जब विवाह किया, तब लक्न के समारस्त- 
काला ही चौथे दिन यम्रदूतोने उसके प्राणको दरण किया। 

यमदुरतोने यमराजलसे कहा,--“नाथ | ऐसे समारोहमे इस प्रकारकी घटनां- 
का होना चास्तवमे अत्यन्त घृणित काय्ये था, परस्तु कया करे हम लोग पर- 
उन्त्र भे। अतः है यमराज ! जिस उपायसे इस प्रकारको च्ापत्ति न आजाय, 
कूपा करके चतलाशो 0 यमराजने दूतोकी उस परायेनाकों श्रवणकर उपयुक्त 
विधिसे त्रयोदशी-बत-पालन करनेकोी चवत्तलाया । जो लोग धघन्नत्नयो- 
दशीके दिन यप्के प्रीत्यर्थ दोपदानादि क्षत करंगे, उनकी असामयिक खुत्यु 
कद्‌पि न दोगी । 

नरक-चतुर्देशी । 

इस मभरफचतुर्देशीका समस्त चत्तान्त सनत्कुमारसंद्धितामें मित्रता है, 
यथा+--- 

' पूवंबिद्धचतु्दंश्यामाश्विनस्थ सितेतरे । 
पत्ते प्रत्यूबसमये स्नान॑ कुर्यात्ायत्नतः ॥ 

«इस चतुदंशीको पूर्ध-विद्धा लेनी चादिये। फारतिक मासकी कृप्ण- 
अतुदंशीफों प्रातःकाल द्निफे निकलनेसे प्रथम-प्रत्यूषकालमें स्वान करना 
चाहिये, जो मज्॒ुप्य इस तिथिमे अरुणोद्यके पश्चात्‌ स्नांच करता है, उसके बर्ष- 
भरफे शुभकायोंका नाश दो जाता है। इसमें जो स्नान किया जाय, चद्द तैला- 
भ्यंगपूर्वक होना चाहिये, और अपामा्गका भी शरीरपर प्रोत्तण करना चाहिये । 
अपामाण्ण प्रोक्षण के समय इस सन्चको बोलना चाहिये।-- 

खितालो एसमायुक्त सकंट्कद्लान्वितम्‌ । 
हर परापमपामार्ग | ध्रास्यमाण पुनः पुनः ॥ 

“इस संत्रको बोलकर तथा अपामागफों शरोरपर स्पश कराकर सर्व 

बन्घुजनोके सहित स्नोन फेरे ।ए सुतानके पश्चात्‌ शुद्ध च्नर पदचकर, तिलक 
लगाकर, कार्तिकस्नान कर “तथा यमराजको तपेण फर, तीन तीन जलांजसी 
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देनी चाहिये, यहाँ तक कि जिसका पिता जीवित हो, उलको भी यह तर्पण 
अचश्य करना चाहिये। सायंकालको दीपदान करना उचित है। दोपदानकी 
इस विधिको च्रयोदशीसे अमावस्या पर्यन्त तीन दिवस करना लिखा है। इसका 
फ्रारण यह है, कि वामन भगवानने ऋमशः इन तीन दिनोमें घलिकी प्रथ्वीकों 
नाप लिया था। ,पृथ्ची नापनेके पश्चात्‌ चामन भगवानने संतुष्ट होकर बल्लिसे 
फ़हा,--“तुम कुछ वरदान माँगो !! इस प्रकार भ्रगवानके घचनासतकों वर 
कर राजा वलिमे फहा,--“सगवषन्‌ ! मेरे लिग्े तो चरदानको आवश्यकता नहीं 
है, परन्तु लोगोके फल्याणक निमित्त पक घरदान मांगता हैं। त्रयोवर्शी, चतु- 
दंशी और झमाघरुया--इन तीन दिनोमे आपने मेरा राज्य मापा है; अतः जो 
मृष्य मेरे राज्यमं चतु्दंशीके दिन यमार्थ दीपदान करे, उसको यमकी पीड़ा न 
होनी चाहिये और ज्ो,महुष्य इत तीन दिनोगे दीपाचछ्ी करे, उसके घरको 
लक्ष्मी कभी न छोड़े, यद्द प्रदान माँगता हूं ।० चलिकी प्रा्थनाको छुनऋर 
भगवानले वरदान दिया,--“जो मलुप्य इन तीन दिनोमे दीपोत्सव और भहो- 
ब्तत करेगा, ज़सको भेरी प्रिया लद्मी कभी भी छोड़कर अन्यत्र नहीं जायगी |? 
४ लक्ष्मी पूजन । 
लच्मी पूजनकी , विधि सनत्कुमारसंहिताके आधारपर लिखी जाती है। 
घालखिल्य ऋषियोने समस्त मुनीश्व रोसे कहा, कि हे सुन्नीश्वरों ! अमावस्याके 
दिन प्रातःकाल ही स्नान फ़र भक्तिपूवक पित॒देव एवं देवतानोंका पूजन करे, 
और दलि, छीए और छृतरादिसे पार्वणक्रादकों फरके यथाविधि क्ाह्मणौंको 
सोजन फराये। रोगी और बालकके बिना किसी और भमलुप्यकों दिनमें भोजन 
ने करना चाहिये १ 
प्रयोष-सायंकालके समय खद्मीका पूजन फरता चाहिये। नाना 
प्रकारके खच्छ नवीन बस्ोंसे लच्मीका मएडप वनाकर, अनेक पन्न-पुष्ष, तोरण 
ध्चजा और पताकादिले उसको सुसज्ञित फर तथा उसमें अनेक देवी देवोके 
साथ भगवत्ती लच्मीका पोड़शोपचार-्ूर्वक पूजन करना चाहिये। पूजाके 
पश्चात्‌ प्रदृत्षिणा भी करवा योग्य है। रांजा-बलिक्रे जेलखानेमें समस्त देबी 
और देवोंके साथ खच्मी भी कैद थी, उसको भगवान, विष्णुने आजके दिन दी 
छुड़ाया था। जेलले छूटकर त्रे देवता लक््मीके खद्ित आजके दिन क्षीर- 
समुत्रमें शाकर खो गये थे। इस फारण अब हमको उनके शयवका अपने 
आपने घरौमं पेसा छुमीता कर देना जाहिये, जिससे थे तज्नौरसागरकी ओद न 
डर 
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जाफर खच्छु मकान तथा पर्यक आदिकों पाकर यहां ही सो ऊांय । सुन्दर 
पलंग रेशमसे धुना हुआ हो, जिसपर खुन्दर गदेला, दूधफे समान सफ़ेद 
चादर, तकिया तथा रजाई दो और फमलके पुष्पोसे मएडप बना दो । कार्य 
कि, लद्मीका निवासस्थान कमल दी है, इसीले लघ्मीफो कमला अथवा 
फमलालथा फदते हैं। जो लोग लच्मीका इस प्रकार खागत फरते हैँ, उनकों 
छोड़कर लद्मी अन्यन् नदी जाती और जो लोग आलस्थ-निद्रामं पड़कर सो 
जाते हैं, एवं लच्मीका खागत नहीं करते, थे सदैय दरिद्वताके पुजारी बने 
शहते हैं । 
रातिके समय लच्मीके पुअनमें आधादन करे झौर गऊके दूधका सोचा 
कर उसमें मिश्री, लव, इलायची, फपूर झादि डालकर तथा लद॒द बनाकर 
लद्मीको मोग धरे। इसके अतिरिक्त देशकालाजु सार चतुः प्रकारका भोज्य-- 
खाद्य, पेय, लेह तथा चोप्य और फलादि लद्मीको अर्पण करके पग्यात्‌ दींप- 
दान फरे। कुछ दीपकोको सर्वारिए्ट-निन्नत्तिके लिये अपने मस्तकपर घुमा- 
कंर चौरादे या श्मशानादिम रखवबा दे । नदी, पर्वत, मदल, दृक्तमल, गऊदप्रोके 
स्िड़क या चवूतरा--आदि स्थानोमे) दीप रखयाने चादिये। यदि सम्भव 
हो, तो दीपीका एक चछुत्त घरपर बनाना चाहिये। ऊपर जो धाद्मण भोजन 
कराना लिखा ऐ, चद इसी समय दोने चाहिये | 
राज्ञाफों चाहिये, कि दुसरे दिन भातःकाल गांवके सब वालकौॉको डॉडी 
पिरवया कर कहला दे,--श्राज आमके सब बालक नाना प्रकारकी ऋौड़ा 
कर |» जब ये बालक क्रीड़ा करें, तथ इस धातकी खबर रखनी चादिये, कि 
ये बालक पा खेल खेलते हैं। यदि सब बालक या कुछ वालकोंफा समूद 
आग जलाकर खेले और उस आगमें ज्वाला उत्पन्त न हो, तो जानना चाहिये 
कि, इस घपमे या तो महामारी या घोर डुर्मिज्ष होगा 
यदि चालक डुःख प्रकोश करें तो राजाको डुश्ख होगा और यदि सुख 
प्रकट करें तो राजाकों छुख होगा। यदि चालक आंपसमें लड़ें तो राजयुद्ध 
ओर यदि बालक रोदन करे, तो अनानुष्टिका कट जावना चाहिये। यदि 
लकड़ीका घोड़ा चनाकर चालक खेले, तो जानना चादिये, कि अपनी किसी 
अन्य राजापर विजय होगी। यदि बालक लिंगीको पकड़ फर कीड़ा करे, 
तो जानना,चाहिये, कि व्यभिचार अधिकतासे फैलेगा, और यदि यालक अन्न 
अथवा पानीको चुरायँ, छुप्रांय, त्तो अकाल होगा। इस प्रकारके शकुनको 
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देखना चाहिये। इस अंबसरपर इन तीन दिनोमें छुआ आदि निषिद्ध- 
फर्मोका भी चिघान है, पसन्‍्तु स्मरण रहे, कि इन तीन दिनोंमें नरकक्ा द्वाररूए 
राक्षसराज चलिका राज्य माना है, जिसमें लद्मी और देवताओकों कष्ट हुआ 
था, अतः अधर्मी राज्यमें अधर्म करना चुरा नहीं।इस टशएिसे जुआदि दुष्छर्मोंका 
विधान है, अ्रवश्य करत नहीं । अ्रद्धेराबिके समय रोजां भी नगरकी शोभाको 
देखनेके लिये निकले । ३०5० 
* *दीपावलीका लौकिक खरूप | 
दीपावली व्यौह्ारकी तीनों दितकी विधिमेंसे अभ्यक्ञ स्नान, दीपोत्सव 
और खच्छुता आदि कितनी क्रियायें तो समस्त हिन्डुस्थानमें कभी अधिक 
प्रमाणसे पायी जाती हैं, परन्तु यष्टिका-करषंण फेचल राजपूतानेके राजा 
लोगौमे हो पांया जाता है। शेष हिन्डुस्थानमें यथ्टिका-कर्षण, यम-तर्पण. 
और पावंणभाद्धादिका प्रचार नहों है। लद्मीपूजनका अधिक शभ्रचारए तो 
राजस्थान, थू० पी० और खतरी० पी० में ही है, परन्‍्ठु कमी-अधिक मानसे 
सर्वर ही पाया जाता है। लक्ष्मीका पूजन जदाँ व्यापारी लोगोंका निवास' 
स्थान है, वहाँ बड़े धूम-धामसे दोता है और घहो खांतोंका भी पूजन दोता 
है। सामान्य स्थितिके लोग अपने पास जितसा रुपया, जेवर, खोना और 
चाँद्ी दोता है, उन सबको लच्मीके समीप्र रखकर पोड़शोपचारपू्चेक: 
पूजन करते हैं और फटाके वन्दुक आदिके शब्द करके आनन्द मनाते हैं । किसी 
किसी स्थानमें इसी दिन लच्मीपूजनके पद्खाव, गो-पूजन भी होता है। सेठ 
खाहकार्रोंकी दृकानोपर रातमर जागरण रहता है और ब्राह्मण लोग गो पाल- 
सहस्ननामादि अन्धोंका पाठ किया फरते हैं । 
राजपूतानेमें इस अवसरपर हुआ खेलनेका अधिक प्रचार है। चैसे 
तो छुआ खेलनेवाले लोग सजा, पाते हैं, परन्तु इच तीन दिनोमें छुआ खेलनेकी 
सरकारी आजा होनेसे वेसेक-टोक़ छुआ खेला जाता है और इस झ्आको : 
सनमानो कुल्पनाके आधारखे धार्मिक कृत्य साना जाता है। गुजरातके व्यापारी" 
मण्डलका कार्तिक-शुक्का्प्रतिपदाले नूतन सस्वत्परका आरम्भ होता है। 
इस कारण अधिकांश व्यापारी लोग नवीन वही खार्तोका पूजन बड़े ठाठनवादसे 
करते हैं, और कमी-वेशी प्रमाणले दीपमालिका भी सर्वत्र की ज्ञाती है। 
बस्थईमें विजलीकी रोशवीका भारी कारखाना शहसरमें होनेसे और व्यापार- 
प्रधान नगरी दोनेसे वहाँ द्योपावलीकी छुटा जो अर्भुत रूप दिखाती है, वैसी, 





२४० थतौत्सवचन्द्रिका । 
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दीपावली भारतमें श्रन्यत्र कहीं नहीं देखो जाती । मद्दाराष्ट्र देशमें शुद्रयर्णकी 
जस्रियाँ टोले वनाकर तथा गलियाँमें गीत गा कर दृदुगत आनन्द्‌को ध्यक्त फरनी 
हूं। कलकत्ता एवं वंगालमें लक््मीका पूजन दुर्गानधरात्रोंके बाद फ्रिया जाता 
है। दक्तिण दिन्दुस्थानर्मे प्रातःश्काल स्नान करके, सोॉठका चूर्ण खानेकां 
र्थाज है। मदरासतमें उच्चयक्षाके लोगोफो छोड्टकर नोचे दसजेक्रे लोग 
चहुत भआनन्दोत्सव मनाते &ै। तेलयू और तामील देशके लोग प्रातःकाल 
अभ्यक्स्तन कर और शुद्ध चस्र पहन कर पक दुसरेले आपसमें प्रश्न करते 
हैं,-"क्यों, महाराज | पवित्र गंगाके स्नान दो गये ?” दूसण उत्तर देता 
है,.-"हाँ, महाराज [ श्रापक्ती रूपाले गंगा-स्वात हो गये।” शाजपूताना, 
खेण्ट्रलइणिडिया और यू० पी० आदि देशों द्वालीके क्रागमनसमयले पहले 
मकानोंकी हृट-फ़ूट और गारा-गोदर ज्ञावि सब दोऋर पुनः नूतन निर्माण 
हुए हो, इस प्रकार नगरकी शोभा हो जाती हैं। उस समय प्रत्यक्ष 
द्रिद्वताका नाश होकर नगरमें लक््मीझा निवास दो जाता है| यद्ध वीपमालिका 
पञ्चाव आदि देशॉमे भी मनायी जाती है ! 
शंका समाधान । 
दीपमालिकाके शाख्रीय तथा खौकिफ-सखरूपमें विशेष महत्वकी तो कोई 
शंका नहीं है, परन्तु प्रकतत चिपयम बह शंक्रा अवश्य हो सकती है, कि यह 
द्यौदार कबसे चला, प्राचीन है या अर्वाचीन ? इसका उत्तर प्राचीन दी हो 
सकता है, फारणा कि ग्यारदवीं शताच्दीमें खोँचका रहने चाला अवूरेहन नामक 
शदस्थ आजसे नौ सौ चर्ष प्रथम हिन्दुस्थानमें आया था, उसने दिन्दुस्थानक्री 
रीति-स्विजपर प्रकाश डाला है, जिससे विदित दोता है, कि उस शसमयके 
भारतमें भी यद्द दीपमालिका इली प्रकार भानी जातो थी। उससे भी पभाचीन 
पौरएणिक समय है, सो पुराणोर्मे दिचालीका उस्लेख आया ही है। पौराणिऋ- 
फांलसे भी घान्रीन सूनत्ष और शाह्मण हैं, जिनको अनादि फहनेमें भी 
अस्युक्ति नहीं | 
यद्यपि डस कालमें दिवालीके तीन दिनौका चणनव पौणणिक ढड्से तो. 
नहीं है, परन्तु रूपान्तर अवश्य है। घायीन फालमें प्रत्येक गृहरुथ वर्ष सरमें 
७ पाकयज्ञ अवश्य कण्ता था और उनको ऐसी सुलभ विधि थी, कि अनायास 
दो सकते थे, विशेष व्यय भी नहों करना पड़ता था। इन खातोंके त्ञाम ये 
हैं,-+( १) अएक, ( २) पार्वण, (६) भाड़, (४ ).आवणी, ( ५) भामयण, 


दीपावली महोत्सव । २४५ 
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(६) चैत्री और (७) आश्वयुजी ।" ये सातो प्रथकू-पृथक्‌ू मास किये 
जाते थे | इससे जाना जाता है, कि पार्वण, आगूयण और श्ाश्वयुजी इन तीन 
पाकयश्ञोका मिश्रण होकर दी दीपमालिफाका महोत्सव धना है । 
पार्वण 
पघाचौन फालसे चेदाक्षासुसार झायोके श्रस्ताकरणमें पितृदेधोंका श्रादर 
भाव द्वोनेके कारण प्रत्येक अमावस्या और पौरिमाको उनके नि्मित्त पावंण 
किम्वा पिएड-पितृ-पक्ष नामका पाकयश् फरनेफी रुढ़ि है | प्रचलित 
दीपावलीमें भी पावंणश्राद् करनेकी विधि हे, और यमराजके प्रीत्यर्थ द्ीप- 
दानादिकी विश्रि भी पायी जाती है। नरकचतुदंशी एवं भाईदोजका वृत्तान्त 
ठीक पितृ-देवोँके नियन्‍ता यमरोजले मिलता है। अब एक पांवण भ्राद्धका 
जो श्रति प्राचीन खरूप है, उसोका आधार लेकर घनन्नयोद शीका पूजन श्र्चा- 
चीन भारतमें होता है, यद् माननेमें घुराई नहीं। 
पाक यज्ञ । 
पाफयशकों श्राश्वयुज्नी कर्म कहते हैं | श्रश्वसुल आाश्विन माठफी 

पौणिमामें किया जाता था-यह सूत्नगूस्थोमें विधान है श्रौर ऋग्वेद छुठे 
मण्डलमें जो घिचरण है, उससे ज्ञाना जांता है, कि अश्वयुज आश्वनमासकी 
पौर्णिमाकों इन्द्रके लिये दूध और चाचलसे बनी खीर अपंए करनेका विधान था। 
बकरीका दूध घूतमें डालकर आश्िवन हकुपथ और श्राश्विनपोर्णिमा शरटतुके 
निम्मित्त आहुति देनेका विधान है, गायके प्रीत्यर्थ दधि और मफ्जनकी आहुति 
देनेका विधान है। तथा गाय और वत्स दोनोको उस राज्रिमें एकन्न रहनेका 
भी विधान है। इस प्रकारफी व्यवस्था सांज्यायन ऋषिने लिखी है; जिससे 
विदित होता है, कि नए्कचतुर्देशीका सूल इस आश्वयुजी कर्मसे है। क्लिसी 
क्रिसीका मत है, कि नरकचतुर्दशीका मूल वैदिक न होकर पौराणिक है । 
फारण कि श्रीमदुभागवतम नरकाखुर नामक असुरकी कथा चिस्तार सद्दित 
पायी जाती है और उस अछुरकों भगवान हछृप्णने कार्तिक कृष्णा 
चतुर्दशीके दिन द्वी मारा था; अतः इसी आधारपर नरक चतुदंशीकी 

प्रखृत्ति हुई है। डपयुक्त दोनों वावोंसे ही यह उत्सव था ब्रत प्राचीन है--यहद 

पाया जाता है | ह | 

आम्रयण यज्ञ | * 
अग्रह्ययन किस्बा मार्गशीर्ष-मदीनेकी पौर्णिमाकों आम्रयण (नवाप्ने्टि) 


्श्क्क 


शछदि घतोत्सवचन्द्रिका 


ब्ड्ग्डा, 


किया जाता था। मार्गशौपं भासक्री पोशणिगाशी रात्रि सम्बत्सधरकी पत्नी 
है, यह मानकर शआादहुति दी जानेवा विधान पाया जाता है। सम्पत्सर 
परिचवत्छ र, इद्वत्सर, इड्यवत्सर और चत्सर-ये पाँच प्रकार सस्वत्सरके 
माने गये हैं, इनकी परिसमाप्ति मश्रा नकत्रके हिसावसे होती थी। वह मार्ग 
शीर्ष पौर्शिमाकों दी पायो जाती है, फारण कि इस दिन वत्तर्रोफी भी श्राहुतियाँ 
दो जाती हैं। अथवा भाचीनकालमें नव.न सम्वत्सरका प्रारम्स मार्मशुक्कासे 
ही हो, कारगा कि, चैत्र, बैशाल, मार्गशीप और क्रार्तिक--इन मद्दौर्नोसे सम्ब- 
त्सरका प्रारम्भ पाया जाता है। राजा विक्रमादित्यफे सम्रयमें वर्षकी समाप्ति 
कार्तिकर्मे ही मानी जाती थी, इससे यह स्पष्ट सिद्ध होता ऐ, कि जिस समय 
भार्गशीपके समाप्त होनेवाले सम्बतका परिवर्तन पोऋर कार्तिक श्रमात्रस्यामें 
आया होगा, त्तव मार्गरैशिमाका कृत्य भी कार्तिक अमावस्यामें श्राया होगा । 
इसीसे लद्मीपूजनका सूल आश्रहण कर्म दी है। सारांश--दौपावलीका ल्ौदार 
चाहे, इन यशौका मिश्रण दो, चाहे पौराणिक हो, परन्तु यह वीपमालिकाका 
महा त्यौहार भारतबर्षमें अति प्राद्चीनकालसे प्रचलित है, इसमें सन्देह नहीं । 
शिक्षा । 
यद्यपि दीपमालिका--लब्मीपूजनका ढँग कुछुका कुछ दो गया है, परन्तु 
निःसन्देह इसके प्रचलित खरूपसे भी हमको अनेक वातोंका लाभ है, इल 
कारण चैघरूप ते इसका अधिक प्रचार होना देशक्रा मंगल ही है । दीपावलीफी 
तीनो दिनोंकी क्रियाओसे-यह स्पष्ट विदित होता है, कि वत्तेमान फालिक 
त्यौहारका विशेष सम्बन्ध व्यापारिक जातिके साथ है--चैश्यवर्णका भुख्य 
त्यौहार है । ब्राह्मण या छिजसान्नका ध्रावणी, क्षत्रियोंका दशहरा, चैश्योंका 
दीपमालिका भौर शद्दौका दोली--यह क्रम पाया जाता है। यद्यपि यह क्रम 
शासत्रीय-पद्धति अथवा मूलकथाओ्के अनुसार नहीं है, तथापि प्राचीन 
प्रचतित अवश्य है। इतना द्ोनेषर भी भ्रावणीकों चारौचर्ण जिस प्रकार 
मानते हैं, उसी प्रकोए दीपावल्लीको भी चारोवर्ण मानते हैं। इससे यह भी 
पता लगता है, कि प्राचीनकालमें एक चर्ण दूसरेके चर्ण-सम्बन्धि कार्योमें सी 
शामिल रद्दता था और इस प्रकारले अखिल मांरतके लोग एकताकरे नन्‍्दस 
घनमें चिदह्ार करते थे । क्‍या ही अच्छा हो, कि झत्र भी हम सब सच्ची दीप- 
मालिकाकी मानते (हुए, एक दूसरेके कार्यमें सहायक होकर, भारतकी गारत 
फरनेचाली फूटका नाश करके पुनः एकताका सिद्दासन सास्तमे रुथापित करदें । 





दीपावली भधीत्लच | २७७ 


(२) 

दीपमालिकाके दिन अखिल भारतवर्पषमें तित्लीके तैलवाले दौपोंकी 
दीपमालिका होती है, जिससे समस्त वेशकी चायु्में एक अद्भुत प्रकारकी 
शक्तिका सच्चार होकर देशका मंगल द्वोता है। जिस अ्रफार यज्ञ धूमसे 
खेतीका अ्रपरिमित द्वित होता था--धूृत शआ्रादि पद्रार्थींके परमाणु सूर्य-करणोॉमे 
मिलकर और उनके द्वारा चातावरण एवं बादलौके जलीय परमाणुश्रोमें मिल- 
कर पृथ्वीमे अनश्चकी चाहुल्यता दोती थी, एवं अन्न सात्त्विक और पौष्टिफ होता 
था, इसी प्रकार इस दोपावलीफे तैलिक परमाणुआओका भी रहस्य जाना जाता 
है। फारण कि, कार्तिक अमावस्था तक चर्षाकी तो समाप्ति हो जाती है 
और शीतका प्रारम्भ दोता है। यह तो सबपर विद्न ह्वी है. कि, धर्षा और 
श्रीष्मके दिनोमे अपने देशके लोग तेल नद्ीीं खाते और न विशेषतयां झंगपर 
ही लगाते हैं, परन्तु शीतकालमें प्रायः खाया भी भ्रश्रिक जांता है और मर्द॑न 
भी किया जाता है । 

यद्यपि बंगालकी तरफ लगाना और दक्तिणकी तरफ खाना बारहमास 
दी रहता है, तथापि शीठकालमें कहीं भी खाने और ल्गांनेकी मात्रा अधिक 
बढ़ जाती है। इससे मालूम होता है, कि शीतकालकी प्रकृतिको तैल अधिक 
हितकर हैं। अतः समष्टि देशको खाने और मर्दन करनेका आवश्यक लाभ 
पहुँचे, इस कारण दोपावलौके ज़प्यिसे तैलके परमाणुओं हारा देशभरकी 
चायुक्तो आप्यायित करनेडे लिये दीएावलीकी विधि बहुत ही श्रच्छी है। 
समष्टि देशकी प्रक्ततिमं किसी प्रकारका विकार न होने पाये, यही इसका रहस्य 
है। परन्तु खेद इस बातका है, कि शर्वांचौच कालमे लोग वेखमभीसे रुढ़िके 
चकरमें पड़कर ही दीपावली करते है, जिससे लाभके बदले हानि ही अधिक 
दोती है। भ्राजकल पड़े बड़े नगरोंमें तो बिजली की दोपावलीकी जाती है 
और छोटे छोटे प्राम्ोम मिहीके तेलकी, इससे समष्टि देशको लाभ न दोऋर 
दानि ही होती है। धतः शुद्ध तेलकी दीपाचलीका प्रचार द्ोना दी देशका 


मंगल है । 





'*>६०६० ९०० 





(३) दि 

लच्मीपूजन तथा दिवालीके त्यौद्दारका चीसरा लाभ नगरोक्षी सफाई 

है। आजकल शवाल बुद्ध अच्छी प्रफारसे समझ गये हैं, कि नगर और 
गार्मोकी खच्छता एवं अखच्छतापर देशके लोगोंका आरोग्य अनारोग्य रहना 


र४८ बरतोत्सचचन्द्रिका । 
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निर्भर है। सरकारने हिन्दुस्थानमें स्थुनिसिपलटीके द्वारा नगर तथा गूर्मोकी 
खच्छुता का प्रवन्ध किया अवश्य है, परन्ठु जिस प्रकारका मवन्ध होना चाहिये, 
उस परकारका नहीं । इसका मुख्य कारण यह है, कि झाभी देशम विद्याका 
प्रचार यथेष्र नहीं इुआ दै। पढठित लोग थोड़े हैं और भ्पठित बहुत हैं। 
जो अपठित हैं, थे इस स्थुनिसिपलूटीके प्रवन्धको भी सरकार प्रबन्ध एवं 
सरकारी फायदी समझ कर गौरबकी दण्टिसे नहीं देखते, न अपने हदितार्थे दी 
विचार करते हैं। यद्दी कारण है कि, हमारे देशमें इज्लेए्डादि देशोंके माफिक 
स्वच्छता नहीं है और इसोसे मनेक प्रकौरके रोगोका यह देश अड्डा बन 
रहा है। जो रोग पर्फ बार यहाँ थ्ाता है, चद इस देशकी अस्पष्छता 
पर इतना मोदधित दो जाता है, कि फिर आजन्म इसको छोड़ना नहों 
चांहता । हे 
' देशके लोग जब पढठित होकर खच्छुताके तर्वको समझा जायेंगे, तब 
ठीक भबन्ध हो जायगा । यह कद्दना वीमारोके लिये श्मशानमें लकड़ियाँ भेज 
देनेके समान अथवा झनवस्था दोषसे दूषित है। ऋषि-महर्पियाँने इन सब 
तरवोको समझ कर ही इस प्रकारकी समस्त बातौंका प्रवेश घर्के अन्द्र 
किया था, और राज्यचलके बिना धरममें शिथिलता आ जाती है, यद्द जान फर 
बन धर्मके तस्वोको राज्-ध्यवस्थामे॑ प्रविष्ठ कराया था। कर्मकाएंड सम्बन्धी 
धर्मम आधे नियम प्रायः इस प्रकारके हैं, कि जो प्रत्येक मलुष्यके शरोरकी 
खच्छुताके बोधक हैं और आचार सम्बन्धी धर्म ऐसे हैं, कि जो नगर, ग्राम 
और ग्रद्दोंकी खच्छुता चतलाते हैं। उनमें दीपमालिका नगर, गम और घरोकी 
स्वच्छुताका मुख्य त्यौहार है। यदि दीपभालिकाके मनानेका सर्कारी आर्डर 
दोता, त्तो कभी भी यद्द सफाई देखनेको न मिलती, परन्तु यद्द तो ईश्वरीय 
स्थुनिसिपलूटीका प्रबन्ध है कवि जो घरुतु मात्रकी खच्छुता रखते हैं। इसी 
प्रकार कितने ही वत और त्यौहार भी हैं, अतः द्ीपमालिका आनेके प्रथम दी 
रंकसे लगाफर राजा प्रयन्‍त खब अपने अपने स्थोनौकी सफाई करा लेते हैं । 
: जो नहीं कराता, वह यद जानता है, कि इस वर्ष लब्मीकी सुभसे भेर न दोगी। 
इस लिये जैसे बने वैसे किसी न किसी भकार लीपना-पोतना करा ही लेता 
पविध बनाये जाते हैं। इसका पा शक हब समय लीप पोत कर 
पिगता पर अवश्य पड़ता है। 


दीपावलों महोत्लच | ४8 
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अतः हम सबका यह पहला फत्तंब्य है, कि इस प्रकारकी धार्मिक रीतिकों 
पोत्सादन देकर विशेष वरढ़ानेकी को शिश करे । 


लच्मौपूजनका चौथा लाभ अपने नफा और ज्ुकसानकी जाँच है। 
कोई भी पुरुष चर्ष मर अनेक प्रकारके व्यापार करता जाथ और उसको अपने 
नफा या जुकसानकी खबर न पड़े, तो निःसन्देह चह अनुत्सादित होकर 
अकमेरय हो जाय। इस फारण बारह भापमें एकबार दीपमालिऋाके 
अचसरपर वदी तथा खारतोंकी दयारी होकर अपने नफे चुकसानकी खबर हो 
ज्ञाती है, जिससे मजुप्य फिर उत्साहित होकर आगेको कायमें प्रव्तत्त हो जा 
सकता है। उत्साहित दोकर कार्यमें संलझ हो जाना--यही लच्मीके उत्पन्न 
करनेका मूल मन्ब है--यदही सच्चा पूजन भी है। लद्मीका पूजन आधिदैधिक 
है और उत्साहित धोकर वध्यापारमें प्रवृत्त होना-यह लक्मीके आधि- 
भौतिक खरूपका पूजन है; इस कारण यह प्रथा भी वहुत आवश्यक है। परमा- 
त्मा करे, कि भारतमें लब्मीके दोनों खरूपोका पूजन अधिकाधिक बढ़ता जाय । 
पा हे (४) 
ल्चमी पूजनके उत्तर ही मोचत्स पुजनका विधान है, इससे भी यह 
लौहार बैश्य वर्णका दै-यद जांना जाता है। कारण,--“कृषिगोरक्षवाणिज्य 
घैश्यकर्म स्वभावजम--कृषि करना, गऊको रक्ता करना और वारिज्य करत्ता- 
ये तीनों स्वाभांधिक कम चैश्योंक्षे हैं।? यद्द भगवान्‌ छूप्णने गौतामें कहा है। 
इसके अतिरिक्त एक चाह्मण जब दूखरे ब्राह्मणले मिलतो है, नमस्कार करता है, 
परन्तु वैश्य चैश्यके मिलनेपए जयगोपाल करते हैं, इसले भी गोपूजन बेश्योंका 
मुख्य कर्तव्य सिद्ध होता है। यद्द तो सभो जानते हैं, कि भारत क्ृषिप्रधान 
देश है। यदि कृषिप्रधान न होता, तो महमूर गजनबी जैसे अनेक मत्यत्त 
शौर अप्रत्यक्त लुटेरोँसे लुटनेपर ,.भी आज जीवित दशामे न होता। कृषिके 
फारण ही यह देश कठपद्॒तक्तका छा कार्य कर रहा है, कारण कि जिसने जो 
चाहा सो लिया और ले रहे हैं, परन्तु फिर भी यद्द अपने बुद्ध चामकी सार्थक 
कर रहा है--यद सब कृषिकी दी सहिमा है । 
,... कृषिका  पुख्य खाधन या पाण गऊ हैं, इसी कारण भगवान हप्णने 
गोपाल बनकर दिन्दुओंको यह बतला दिया, कि अपने देशको स्थिर रखकर 
अपने जीवनके अस्तित्वको छुरक्तित रखना चाहते हो, तो गोपाल बवो, बह तो 
द्रेशके लाथ-लाथ तुमभी रसातलको चले जाओगे ; खेद है, कि आजकल वेश्य 


श्र 
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वर्णने गोरच्ताकी ओर जैसा चाहिये बेखा ध्यान नहीं दिया है। और न इतर 
वर्ण चालोने ही मोरक्तापए घिचार किया है--यह खब इस देशके दुर्भाग्यका 
कफ्रारण है। दीपमालिकाके महोत्सवसे शिक्षा लेते हुए हमको श्रवेश्य ही 
गोबंशकी रक्षा करनी चाहिये, श्रन्यथा हम दौन दौन होकर गहरी विपत्तिमे 
फँस जाँयमे । 





३-गोंवर्धनपूजा अथवा भन्नकूट । 


७ 48६००७ 
शार्साय-स्वरूप । 
कातिक शुक्ल प्रतिषदाकों अप्लकूटका मद्दोत्सव किया जाता है। यथपि 
यह महोत्सव भगवान्‌ कृष्णचन्द्रके अवतारके समय द्वापर सुगफे अन्तसे चला 
है, परन्तु भविष्यदुचक्ता वेद्‌ भगवानने त्रज और गोवर्धनका उल्लेख ऋग्वेदमें 
भी किया है +-- 
“बजं च बिप्णु: सस्िि वां अपोर्ण ते> गोवर्धतधारणें महस्थ० |? 
इस फारण इस गोवर्धनपूजाको हम वेदिक मदहोत्सच कद्द सकते हैं । | 
भ्रीमदृभागवनपुराणमें तो इस विषयकी समस्त कथा लिखी ही है, 
परन्तु यहां पर सनत्कुमारसंद्ताके अनुसार अन्नकूड-मदह्दोत्लवका चर्णन किया 
जाता है। कारण कि, पूजाकी विधिके सांथ इस प्रकरणको वहां ही लिखा हैः-- 
कार्तिकरुष सिते पत्ते अन्नकूटं समाचरेत्त्‌ । 
गोव्धेनोत्सचञ्चैव अीविष्खुः प्रियतामिति ॥ 
चालखिल्य नामके, मद्रपिंने कद्ा--“ऋषियों ! कारलिकके शक्ल पत्षकी 
भ्रतिपद्को अश्नकूट करके गोवर्धनका पूजन करना चादिये, जिससे भगवान्‌ 
विष्णु- प्रसक्ष होजायें |” - भदृषियोंने बालखित्यकी इस बातको खुनकर् 
पूछा,--“भगवन ) यद्द गोवर्धन कौन है और इसकी पूआका क्‍या फल्न है, कृपया' 
चर्णंन करो ।” बालखिल्यने फहा--“एक समय रृष्ण भगवान्‌ अपने खसंगी 
समस्त गोपालों-लद्दित गठओको - चराते. हुए्ए गोचर्धेन-पवृतकी तराईमें गये । 
चहां जाकर सब गोपोने अपने.अपने छीकॉर्मेले खोलकर रोगी खाना प्रॉर्रस 
किया। भोजन करनेके उपरान्त.खब गोपालौने दनमेंले नाना मरकारकी देतादि- 


जज 


गोवर्धनपूजा अथवा-अंक्रकूट । श्पृ१ 
म्््न्श्श््क्त्च््व्य्व्य्य्ट्प्य्ट्ल्ल्क्ल्ट्य्ल्ल्दट्टडजलललसलसललटलजलटललटलडललललफल्थटरजलटलटसॉडलरललनललणतलटलडल 
का संग्रह किसी मंडपके निर्माण करनेको किया। तबतदो भगवान्‌ कृष्ण बोले, 
कि क्या आज किसी देवताका कोई महोत्लव है ? और यदि है तो किसका ? 
गोपालों ने कद्ा--“आराज घजजमें बड़ा आनन्द होगा और घर घर पक्कान्न भोजन 
तयार हो रहा होगा।” रूष्ण भगवांनने कहा,--देवपूआ करनी तो अच्छी ही है, 
परन्तु यदि देवता प्रत्यक्ष आकर पक्काज्न भोजन करता दो, तो तुमलोगॉको 
अचश्य यह उत्सव करना चाहिये और यदि देवता प्रत्यक्ष आकर भोजन न करे 
तो सिवाय इसके क्‍या कहूँ, कि तुमलोगोंक्ो बल्मोने गोपाल सूर्ख उत्पन्न कियो 
है। अतः प्रत्यक्षको छोड़कर परोक्षकी ओर कुक गये हो |” गोपोंने कृष्णके इस 
फंथनसे दुखी होकर कद्दा--'कृष्ण ! तुमको इस प्रकार देवताकी निन्‍दा नहीं 
फरनो चाहिये। यह महोत्सव किसी सामान्य देवताफा नहीं, किन्तु तेंतीख 
कोदि देवोका अधिपति, चृूजासुर जैसे सारी अछुरका खंहारकर्ता और मेघम- 
एडलका आकछ्षापक महाराज इन्द्रका इन्द्रोजनामक यज्ञ है। जो मल॒ष्य भ्रद्धापूर्वक 
इस इन्द्रमखकों करता है, उसके देशमे अतिद्रुष्टि और अनाबृष्टि न होकर 
घजा खुखको भोगती है। इस कारण दे कृष्ण | आप भी इस यश्कों आतन्दसे 
मर्नाँय, यही हम लोगोंकी प्रार्थना है ।% 
भगवान कृप्णने जर गोपोंकी इस बातको छुना, तो हंसऋर यह कद्दा,-+ 
“यह गोचर्धन-पवेत दी छुभिक्ष एवं घृष्टिका करने चाला है | इसीकी पूजा मथुण 
तथा गोकुलके लोगोने पदले की है और दम गोप लोगोंका प्रत्यक्ष दितकर्ता भो: 
यही है, इस कारण मैं तो इन्द्रके पूजनसे चलचान, इलोका पूजन मानता हैँ 7 
कृष्पकी इस बातसे बहुतले गोप सहमत होगये और घरपर जा कर उन्होंने: 
इतस्ततः कृष्णकी बातका मणडनस किया । इसका फल यद हुआ कि, नन्‍्द्राणीक्री 
भेरणाले नन्‍दः महाराजने सब गोपोंकी सभा करायो झौर ऋष्णकों बुलाकर 
पूछा---/इन्द्रकी पूजाले और उसकी तुष्टिले तो छुमिन्न द्वोफर प्रजा छुक्की होती 
है, किन्तु गोचर्धेन-पूजाफे लाभ वा हैं, उनको तुम चतलाओ १” इसके उत्तरमें 
श्रीकृष्णने जो फटा है, वद्द भ्रोमक्लागवतके ( १०-२४ ) में इस प्रकार 
लिखा है +- 
, चन्नो निशस्य ननन्‍्द्स्य यथाउस्येयां क्रजोकस/भ । 
इन्द्राय मन्युं जनयन पितरं प्राद केशवः ॥ 
. क्रमश जायते जन्तुः कर्मणैय घिल्ीयते । 
खुखं दुःख भय ज्षेमं क्मंणैवासिपचयते ॥ 








५४ - पश्वतोत्सवचन्द्रिका | 


थ्स््च्च्च्ध्च्ल्श्छ्ल्ह्श्ह्ल्ख्ल्ख्ख्श्श्ल्ल्ट्ख्ल्ख्ल्य्य्य्य्य्स्य्व्ख्य्य्य्च्च्य्य्य्च्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्स्ट्स््स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्च्स्ड 





शस्ति चेदीश्वरः फश्चित्‌ फलरूप्यन्यकमंणाम्‌ | 
कर्तारं भजते सोडपि नह्यकहुः प्रशुर्दि सः ॥ 
किमिन्द्रेणेद भूतानां खखकर्माखु॑त्तिनां । 
अनीशेनान्यथां कु स्वभावं-विदितं चुणाम्‌ ॥ 
सभापतंत्रो दि नरः खभावमजुचत्तंते । 
खभावस्य इदं सर्व सदेघाउुरमाठुपम्‌ ॥ 
देहाउचावचान जन्तुः प्राप्योत्सजति कर्मणा । 
शत्रुमित्रपुदांसीनः फर्मेव गुरुरीश्वरः ॥ 

सर्च श्जस्तम इति स्वथित्युत्पतत्यंत-देतवः । 
रजसोत्पयते विश्वमन्योन्‍्यं चित्रिधं जगव्‌॥ 
रजसा चोदिता मेघा वर्षन्त्यम्वूनि स्वतः ॥ 

“श्रीकृष्णने नन्दजी महाराज तथा अन्य चुद्ध गोपोके बचनको श्रवणकर 
श्रीर इन्द्रको क्रोघ्ित करनेके लिये--यह कहा, कि भलुष्य कर्मसे ही उत्पन्न होता 
है भौर कर्मसे ही मरता है। और तो क्या, परन्तु भय, अभय, सुख और टु।ख 
थे सब बातें कर्मले ही मिलती हैं। यदि ठुम कट्दो, कि ईश्वर ही सुख और 
हुःखका देनेवाला है--यह मिथ्या है, कारण कि ईश्वर भी कर्म करनेवालेकों 
फेर्मांडुसार ही फल देता है। जो महुपष्य कर्मोंसे रहित.है, उसको परमेश्वर 
किसी प्रकारका सी फल नहीं देता । जो फल प्राणियाकों खस-कर्माठुसार 
मिलता है, उसमें जब ईश्वर भी खतंत्रतासे फल देने चाला नहीं, तो अनीश्यर- 
इन्द्र विचारेकी क्‍या गति है, जो अन्यथा कर सके । खब .मजु् खमाव 
( पूर्वेजन्मकृत कर्म ) फे अलुसार ही चलते हैं | श्रौर तो क्या, परन्तु देव, श्र्धर 
संथा मनुष्य भी खसावका तिरस्कार नहीं कर सकते | देहोंका उच्चनीच भाव 
खुख-ढुःख भौर शज्ु-मित्र ये खब बातें भी खसावाजुसार ही हैं-इनका नियामक 
फमें दी है। सत्तत, रज और तम-ये तीन गुण दी जगतके स्थिति,.पालन और 
जैयके देतु.हैं। इन तौनोमे भी विविध,प्रकारका जगत्‌ बनाने घाला रजोग्र॒ण 
दी है। इस रजोशुणसे प्रेरित होकर ही मेव संसारमे वृष्टि करते-हैं । :पत्यक्षमें 
हम लोग गोप हैं, दंमेश्टी चक्तिका विशेष .सम्बन्ध गोवर्धन-पर्वतले दी दै ! अत 
मेरी समभरमे इसकी पूजोां करना: योग्य है । | 


भ्रीकृष्णके इस खारगर्सित उपदेशको सुनकर, सब गोप ? गोचधन-पूजामें 
तत्पर दो गये । 


गोवधेनपूजा अथवा श्रश्नकूट | २५३ 
सर्वेपामश्रणीभूत्वा गोवर्धनमद्दोत्लवम, | 
ततः कृप्णस्तथैत्युक्त्वा उत्सचे कृतनिश्चयः ॥ 
सब लोगोंने भगवान्‌ कृप्णकी इस वातकों खौकार किया तथा छृष्णकों 
दी अग्मणी वनाकर जो नाना प्रकारफे व्यंजन इन्द्रोजके निमित्त किये थे, उनसे 
ही गोवर्धनकी पूजाका उपक्रम किया गया । दृच्रि, घृत, डुग्धादिके भारडोको 
और खाद्य, पेय, लेहा, चोष्य पदार्थौकों लेकर गोपी, ग्वाल-बाल सब गोव- 
घैनकी उपत्यकाम पहुंचे तथा भगवान्‌ कृप्णने जिस प्रकारसे बतलायी, उस 
प्रकारसे गोवर्धनकी पूजा की। प्रथम तो सबने मिलकर एक खरसे यह 
मत्त पढ़ा।-- 







गोचर्धन धराधार गोकुलत्नायकारक ) 

वहुवाहुकुतचछ्छाय गयवां कोधिप्रिदों भव ॥ 

लकब्ष्मीयाँ लोकपालानां घेजुरूऐण संस्थिता । 

घृत॑ चद्ति यरक्ञाें मम पाप॑ व्यपोदठ ॥ 

जब सबने डच्चखण्से इस भनन्‍न्रक़ो पढ़ा, तो उसी समय भगवान्‌ कृष्णने 

अपने ग्राधिदेघिकरूपसे पवतमें प्रवेश कियां। उस समय गिरिराजने तज- 
धासियोंके दिये सब पदार्थोकों भक्षण किया, तथा उन सबको आशीर्वाद 
भी दिया, जिससे सब गोपाल बहुत प्रसन्न हुए और श्रपने यशकों 


सफल सममका। 
बजबासी जिस समय गोवर्धेन मद्ोत्लदकी खानन्द मना रहे थे, उस 


समय नारदजी इन्द्रू-मद्दोस्सच देखनेकी कामनासे वहाँ श्राये | लोगांसे पूछा, 
“यह इन्द्रोज है या कुछ और ?” घजबासियाँने प्रार्थना फौ--“भगवन्‌ ! इस 
घ॒र्प कृष्णकी इच्छाज्ञुसार इन्द्रोजकों वन्‍्द्‌ करके गोबर्धनकी पूजा की गयी है |? 
नारदूजी यह ध्चवशकर उसी समय इन्द्रलोककों चले गये। इन्द्रने पूछा,-- 
वनोरदजी ] आप प्रसन्न ठो हैं ?” नारदजी कुछ म्लानमुख होकर बोले,--- 
“इन्द्र | मेरा तो चित्त सदैध प्रसन्न रहता है, परन्तु जो अध्रिकाराझढ़ हैँ, 
उनका चित्त प्रसन्न नहीं गह सकता। कारण कि ज़िस सत्ताका वे उपभोग 
करते हैं, उसको अन्य सत्ताधीश भी चाहता है और यदि उसका वीये तथा शस््र 
घल अधिक हुआ तो प्रथम सत्ताधीशसे सत्तःकों छुड़ाकर, अपर सतचाधीश 
प्रसन्ष दो जाता है। इसीसे शाल्वकारोंने कहा दैः-- 
यस्प वीर्यश्व॒ शल्श्व तस््य राज्य प्रजायते। 
हर क कप 


श्प७ ' बतोत्लवचन्द्रिकां ! 


“जिसके पास चीये और शख्॒का जोर हो बही राजा होता है।? यही 
कारण है, कि गोकुलके निधासी गोप लोगोने श्रपके इन्द्रोजको बन्द करके, 
बेज्वान गोधर्धनकी पूजा की है। आजसे यज्ञारिकोर्मे तो उसका भाग हो दी 
गया, परन्तु क्या आश्चर्य्य है, कि श्रचिर काजमें ही कृष्णकी सम्मतिसे तुम्दारे- 
पर चढ़ाई कर दे ओर इन्द्रासन भी उसके अधिकारमे चला जाय 7 

नारदजी तो यद्द फदकर चले गये, परन्तु इन्द्रके मनको बहुत च्ोभ 
हुआ। क्रूद्ध-देवराजने अपनी अवज्ञाकों सहन न फरते हुए खाम्बतंकादि 
मेघोंकी प्रेरणा की,--मेघो | प्रलयके समय जैसी चृष्टि करते हो, गोकुलपर 
उसी प्रकारकी वर्षा करके प्रथ्वीले गोकुलका नाम नए कर देनां चांदिये।” 
खापस्पर्तादिक मेघोंने इन्द्रके अचुशासनकों पाकर जब बप्नजपर मुसलधार बुष्टिका 
करनां प्रारम्भ किया, तो घबड़ाकर सब गोपी-गोप कृष्णके शरण गये भौर 
धार्थना की,--“सगवन्‌ | यदि इस समय दमारी रक्षा न हुई, तो हम सब 
अकाल सुत्युसे मरकर कालके गालमें चले जायेंगे |” 
ह कृष्णने गोप तथा गोपियौंके इस आतंनादकों अवणण कर कहा,“ 
“तुम सब गोचर्धन-पर्वतक्नी शरणमें चलो,चद तुम्दारी अवश्य दी रच्छा करेगा ।” 
जब सब प्जपवासी गोकुआअसे निकलकर प्रोच्धनकी उपत्यका् गये, तो उस 
खमय गोवर्धनकों ऋप्णने अपने हाथपर छुतकी“तरद् धारण कर लिया, कि 
जिसके नीचे गोधनसद्धित समरुत त्रजवासियाक्री रक्षा हयी। मेघोने सात 
दिन तक अपारवुष्टि की, परन्तु चक्र-सुदर्शनके प्रभावसे कजपर एक दूँद भी न 
गिरी । इन्द्र यह जान कर तथा अह्माजीसे भगवान कृष्णक्के अवतार होनेको 


वात ख़ुंनकर बजमे आया और श्रीकृष्णके चरणोमे गिरकर अपनी सूखेतापर 
पंश्वात्ताप करके क्षमा प्रोर्थना करने लगा । इल प्रकार अपने अपराधको दामा 
करा कर देवराज इन्द्रके चले जानेपर कृप्णने सातवें विन गोवर्धन-पर्वतको नीचे 
रखा और प्जवासियोसे कटद्दा,--“देखा घुसने पर्वेतराजके प्रभादकों ? मैंने 
इसीका बल पाकर सात द्नितक आप लोगांकी रक्षा को और इसीक्े प्रवल 
भतापसे देवराजफों क्षमा प्राथेना करनेका अवसर प्राप हुआ। छब तुम 
लोगोंको चाहिये, कि प्रतिवर्ष इस गोवर्धन-पूजनकों करके अन्नकूडका उत्सच 
मनाया करो। यद्द मत समसनो, कि इस गोवर्धेनकी पूजा मैं नवीन चलाता 


हैं, माथुर और श्जवासी संरैवसे इसकी पूजा करते चले आये थे, परन्तु 
बीचम्मे मूल गये, मैंने उसीको पुनः स्मरण करा दिया है? 


गोवधनपूजा अथवा अन्कूट | १५५ 





लौकिक स्वरूप । 

इस त्यौहारका प्रचार चैले तो समस्त भारतमे ही है, परन्तु मजमें अधिक 
है और गोचर्घेन भ्राममें तो अविकतर है। सहस्माचचि फोसोसे चल्नकर साहुक 
लोग इस अवसरपर गोवध॑नमें जाते हैं। सुना है, कि कमी कमी इस 
अ्रव्तरपर गोवंधेनम तोन तीन लक्ष मजुष्योंका संघंद हो ज्ञाता है। जिस प्रकार 
घरसानेकी होली अखिद्ध है, उसी प्रकार गोवर्धन-पूजा गोवर्धनकी प्रसिद्ध है । 
गोवर्धंच त्राममे ही मानसी गंगा है। इस गंगाके तटपर ही गोवधैनका 
सुख है, जहां त्रजचासियाने पूजन किया था। गोवर्घनपवतकी परिक्रमा लग- 
भग पांच कोसखकी है। गोवर्धनमें जानेवाले सभी यात्री इस परिक्रमाका 
परिक्रमण करते हैं। यहाँ तक कि जो लोग गोवर्धन न जाकर घरपर ही पूजन 
करते हैं, वे भी गोबरके बने हुए गोवर्धनक्ली परिक्रमा करते हैं और यह 
कहा करते हैं :-.. 

श गोवर्धन परिकश्मा देव । 
सानसी गंगा श्रीदरि देव ।९ 

गोवर्धन-पूजाका प्रचार राजपूताना, यू. पी. सी, पी. और सेन्‍्ट्रल 
इन्डियामें भी अ्रच्छा है। लोग इस दिन गोवरका एक गोवर्धन बनाते हैं, उसमें 
छाछ करनेक्री रवि, कुछ मयूरपुच्छु, ओगाके च्क्ष ओर कदलो इक्तादि भी गाड़' 
देते हैं, जिलसे पर्चंतकी सी दी छटा दो जाया करती है। दुध, दूत्रि, छघृत और 
पक्काज्नांदि श्रथवा चावलोका भोग लगाते हैं और पिधिचत्‌ पूजा भी की जाती 
है। घ्जसे दूसरे दर्जेका आनन्द भ्रीनांथद्वार ( मेत्राड़ ) में आता है। चहां- 
पर भी दूर दुर देशके सहस्थावधि धनिक लोग इन दिनोमें जाकर अपने जीवनको 
सफल करते हैं। यह त्यौहार और भी देशोमें अचश्य मनाया जाता है; परन्तु 
कहीं अधिक कहों न्यून । ४! 
अन्नकूटसे शिक्षा ! 

अन्नकूट त्यौहारले हमको क्‍या शिक्षा मिलती है ? इसकी भीमांसामें 
पाडकौंका बहुत समय लेनेकी इच्छा-नहीं है, कारण कि अन्नकूटका वास्तविक 
उद्देश्य गोवर्धन-पूजन है । हां, श्रीकृष्णचन्द्ने गोवर्घेन-पूजामे विशानपर जोर- 
देते हुए यहां तक कद दिया है, कि श्म्वर सी फर्मोंके अचुसार ही फल देता है, 
अन्यथा कुछ नहीं कर सफता। खुख और दुःख ये सव वार्ते कर्ंसे सम्बन्ध 
रखती हैं, इस कारण कर्म महुष्यका सबसे प्रथम कर्तव्य है। जो कर्म विज्ञान 


२१५६ घतोत्सवचन्द्रिका । 


अर यम नरनन पक कक जक मम च्कणजपपयकव्य््य्सिच््य्य्स्स््स्म्म्मज्फज्पिपतन+तल जल ककफतट्न्म्मम्य्यकश्प्ण्च्प्पटि््य््स््ड 


भीताके १८ थे श्रध्यांयमें समाप्त किया है, मेरी समभामे चही कमंकां रहस्य 
यहां भागवतमे गोवर्धन लीलाके श्रवसरपर तीन न्छोकमे समाप्त कर दिया है। 
बजवांसी इन्द्रके भरोसेपर अ्रक्मंण्य वन रहे थे, उनको कमंराय बनाना यह: 
शोचर्धन लीलाकी पहली शिक्ता है । | 

बहुतसे ज्ञानी और भक्त लोग कर्मकी व्यर्थ ही मिनदा करके, उसके 
करनेसे अपने अलुयायियांको रोकते हैं और फहते हैं,--“कर्ंफल सदेच क्रिया- 
जन्य होता है और जो क्रियाजन्य होता है, वद्द नाशवान---क्षयिष्णु होता है । 
जब कर्मफल स्वयं अनित्य है, तो बह नित्य-मोज्ञको देनेमें कायण कैसे दो सकता 
है और जब वह मुक्तिका कारण दी नहीं, तो उसके करनेसे व्यर्थ ही कालको 
व्यचीत करनेके सिघाय और पया हो सकता है। इस कारण कर्म निष्फल है, 
“-यद्द समझकर ज्ञानी और भक्तोंको कर्म करनतेकी आवश्यकता नहीं |” परन्तु 
पाठक वर्ग | यद्द युक्ति श्र्थशन्य ही नहीं, किन्तु मन्॒ष्यके जीवनको भ्र.्ट करने: 
घाली भी है। मुक्तिका साज्षात्‌ कारण ज्षानपूर्वक भक्ति अवश्य है। इसको 
सभी शाखचेत्ता जानते और मानते हैं, परन्तु कारण दो प्रकारके दोते 
हैं.-( १) साज्षञात्‌ औौर (२) परम्परागत |, खाज्षातको श्रन्तरंग और 
प्ररम्परागतको बहिरंग. साधन या कारण कहते हैं। किसी लद्यके चेध फरनेमें 
तीर अन्तरज़् और कमान बहिरड्न कारण है--तीर साक्ात्‌ काप्ण और कमान 
परम्परागत कारण है। 4 

अब, लोगोने अनायास समझा लिया होगा, कि क्रिसी भी लक्ष्यके 
बेधन करनेमें जितनी तीरकी श्रावश्यकता है, उतनी दी कमानकी भी है। 
यदि कोई मज्ञुष्य फरमानक्रा तिरस्कार करके तीरको ही ग्राह्य वतलाय, तो मेरी 
समभमे उसने दा्शनिक-सखष्टिका अवलोकन नहीं किया है। जिस प्रकार शान 
ओर भक्ति, मुक्तिके साक्षात्‌ कारण हैं, उसी प्रकार कर्म भी सुक्तिका बहिरंग 
फारण है| बल्कि, निष्काम कर्म तो अल्तरज् तथा बहिरक्ष--दोनों प्रकारकां 
फारण है; फ्यौकि उसमें ज्ञान और भक्तिका समावेश है। कर्म फिलासफीको 
न जानकर जो लोग, उसकी निन्‍्दा करते हैं, थे देशका अधःपात करने वाले हैं । 


इसी कारण भगवान कृष्णुने ,गोषधेन लीलाके द्वारा शुभ कम फरनेका तत्त्व . 
प्रजवासियोंकी समझाया है। | 








४-यमद्वितीया-भाईदोज । 
ब्ण्पजर लू > ३१६१ सट्टा > ० 


शास्त्रीय स्वरूप । 
शाख्रकारसेने फार्लिक शुक्ल द्वितीयाको अपराणदव्यापिनी द्वी अदण किया 
है और भविष्य-पुराणमें इसकी विधि नौचे लिखे अल्ुसार वतज्ञाई हैः-- 


ऊन शुक्लद्धितीयायामपराण्हेड्चेयेय मम 
स्नान छत्वा भाउुजन्यां यमलोक॑ न पश्यति ॥ 
कार्तिके शुक्ल-पक्ते तु द्वितीयायां युधिछ्ठिर । 
यमों यमुनया पूर्व भोजितः खशद्देच्चितः ॥ 

“कार्तिक शुक्ला दोजको प्रततःकाल स्नान फरके यभुनांका पूजन फरे तथा 
ऋपराण्द कालमें यमराजका पूजन फरे। हे खुधिप्ठिर ! खुस्येकन्या थमुनाने 
आाजके दिन प्राचीन फालमें अपने भाई यमराजको सिमंत्रण देकर अपने धंर- 
पर भोजन कराया था, इसी लिये इस दिन किसी भी पुरुषफो अपने घरपर 
भोजन नहीं करता चाहिये--यल्न करके सी आज दिन पहिनकफे घर ली भोजन 
करना चाहिये, ज़ो अत्यन्त पुष्टिका देने घाला दोता है । भोजन करनेके उप- 
शान्‍्त स्वर्ण, घर्र और अलड्ार आदिसि बहिनका सत्कार करना चादिये। यदि 
दैधात्‌ सद्दोद्रा बद्दिन न हो, तो समोप कुडुम्वकी यां मानो हुई बदिनके घर दी 
भोजन फरना योग्य है और फदाचिव्‌ सर्वथा अभाव दो, तो पिताकी वहिन 
फूशाके घरपर भोजन करना चाहिये, अथवां मामाकी कत्याके घरपर भोजन 
करना योग्य है; पर्योकि आज दिन भगिनीफे घरका भोजन घन, घानन्‍्य, यश, 
आयु और चल शादिका घृद्धि करने वाला है। ज्ञी मनुष्य भगिनीग्रदभोजन 
झऔर यम्राजका पूजन फरता है, उसको नरक्ांदि यातत्तोआका सय कद्ापि 
नहीं रहता |? 

अथ कथा । 
इस यम-छ्वितीया एवं भाई-दोजका मांहातय खनत्कुमारसंहितामे'ं लिखा 
है | प्र।लखिल्योंने समस्त ऋषियोंकों कहाः-- 
फार्तिकस्य सिते पत्ते द्वितीया यमसंक्षिता। 
तजापरायहे कर्त॑व्यं सवंचैद यमार्चनम, ॥ 
घ्र३ 


श्प्ट धघतोत्सवचन्द्रिका । 


ब्व्च्य्ट्लििििििििििििसिलसिओटएण:/:पपमेएखऊतधयीियण ::/टि/ि: इसी: लल आल उधर तत 
... #कार्तिकक्ी यम-हित्तीयाक्ो अपराहव्यापिनी अरहण करना चाहिये, 
तथा यमका पूजन करना, चाहिये ।” यप्ुवा प्रतिदिन अपने भाई यमके पास 
जाकर प्रार्थना करती थी, कि भाई ! तू फभो मेरे घरपर चलकर भोजन कर । 
हाँ श्राज हाँ कल फद्दते हुए यमराज एक दिन यमुनाके घरपर भोजनोंकों 
आगये, चह दिन कार्तिक छुद्दी द्धितोवाका था। यमराजने भोजन करनेके 
उपरान्त वहिनकों अनेक भूपण च्रोसे अलंकृत किया और प्न्तमें कहा,-- 
“बहिन ] आज तुम जो चाद्दो मांग सकती हो, में सर्चथा तुम्हारी इच्छाका पालन 
करूँग[।” यमुनाने कद्ा,--/भाई ! जो तुम सुकको वरदान देना चाहते हो, तो 
अभतिवर्ष आज-दिन छुम मेरे घरपर आकर भोजन किया करो भौर जितने पापी 
इस समय नरकमें हैं, उनको छोड़ दो। इसके अत्तिरिक्त आजके दिनजों 
मनुष्य मेरा तथा तुम्हारा पूजन फरके बह्दिनके घर भोजन करे, उसको नरककी 
योतना न हो ।” _यमराजने कदा,--नगिनि | जो लोग झाज्ञके दिन यमुना“ 
स्नान और भसमिनी-ग्रह सोजन कर, पितृदेवोका तथा मेरा पूजन करंगे, वे कभी 
भी नरकके द्वारकों न देखेंगे। उनको मेरे पूजाके पश्चात्‌ सर्यामिम्ठुख दोकर 
मेरे दुश नाम सूचक मंत्रको ११० वार जपना चाहिये।-- 
हंता यमः पिठत च धमेराजों भूताधिपो द्सकृताउुसारी । 
वैबखतो द्रडधरश्रव फालः छृतान्तमेतद्शशिज पन्ति ॥ 
तत्पश्चात्‌ सगिनीके घरपर जाकर भौजन फरे। सहोद्राके अभावमें 
गोतजजा या मानी हुईके धरपर जाकर भोजन फरे और भगिनीकी प्राप्ति न हो, 
तो फुआ था मामाक्की कन्याक्रे घप्पर भोजन करना चादिये।” इस कथाको 
अचण करने पाले महुप्यको यप्तुनास्नानके वरावर फल दोगा। 
. लेकिक स्वरूप । 
भाई-दोजका प्रचार सेरी समभले भारतके सभी प्रान्तोमें है झौर देशी 
राज्योमं द्चातका भी पूजन किया जाता है। जो सरकारी नौकर हैं, थे 
दवात-पूजन भी करते हैं, एकशुक्त बत भी करते हैं और अपनी शक्तिके अजुसार 
किक, आदि पदार्थोका दान भी करते 'हैं। यमराजके पूजनका प्रचार 
बहुत नहीं, किन्तु थोड़ा अवश्य है। यमं-द्वितीयाके दिन यपुना-पूजनका 
केक फ त्तो मथुरा नगरीमे जाकर देखना चाहिये। देश देशके लाखों 
हि अप रल् अवसरपर वहाँ देखनेको मिलेगी और साथ साथ दही 
अभग्रता बह भी यजुनास्वात्नसे प्राप्त होगा। 


यमद्वितीया-भाईदौज | श्प8 
न्च्सय्च्य्य्य्य्स्स्स्स्स्स्स्य्स्स्य्स्प्प्प्प्स्प्प््प्प्प्प्प्प्प्प्य्प्प्प्प्न्म्न्व्प्प्प्क्प्प्प्प्य्प्प्प्प्पल्व्य्यपपसपल८ा<55ऊर 
शिक्षा । 4. ऐ 
यम हछ्वितीयामें सबसे विशेष विधान घहिनके घरपर जाकर उसके हाथसे 
भोजनकर उछको प्रसन्न करनेका है; अतः मैं इस त्यौद्धारको फौटुमिफक 
हौहारोमें सबसे परम भेष्ठ मानता हूं और संसारमें अत्यन्त प्रयोजनीय श्रातृ- 
भगिनीमावका उत्पादक भो समझता हूं। एक पिताके दो पुत्र भाई-साई 
फारणवश पृथक पृथक स्थानों रदने लगते हैं, तो भी उन दोनोंकी आपस 
समानता रहती है, परन्तु भाई और वहिनकऊी स्थितिमें बहुत श्रन्तर पड़ जाता 
है । चहिनको अपने कुट्ुस्ब-रूप बुत्ककी डालीसे छूटकर, परस्थितिरूप 
नदीके प्रवाह वहकर वहुधा अत्यन्त विभिन्न स्थितिमें परिणत द्वोना होता दै. 
ऐसी हालतमें भाई और वद्दिनका पररुपर अविछिन्न सम्पत्ध रद जाय, यह 
श्रसंभव है । 
किसी कन्याका विवाह एक ऐसे कुटुम्बमें हुआ है, कि जिनके कुलका 
परस्परा सम्बन्ध राजघरानेसे है । कमी कभी तो यहां तक द्वोता है, कि चद कन्या 
शत्यग्त निर्धन घरानेसे निकल कर राज्याकढ़ और घनाढ्य पतिकी पत्ो 
बनती है और पिता तथा भाई उसी दि्नि-द्वीन द्शार्म रहते हैं। इसके 
विपयीव एक कन्या लक्षाधिपति माँ-वाप और भाईयौके घरसे निकलकर एक 
ऐसे कुडडुम्बमें जाती है, जिसको बड़ी भारी द्रिद्वताका अदुभव करना पड़ता 
है,---इन दोनों वृशाओंम बहिन झौर भाईका अविच्छिन्नरूपसे सम्बन्ध रहे इस 
प्रकारकी कोई झ्ाकर्षणशक्ति नहीं रहती | बद्दिनफे श्रश्रिकारारूढ़ हो जानेपर 
भाईकी तरफसे कोई आकर्षण नही रहता और भाईक्रे सब॒ल द्वो जानेपर 
बहिनकी तरफसे कोई आकर्षण नहीं रहता। ऐसे अवसरपर यह यम 
द्वितीयाका ट्यौहार उस खासाविक- सम्बन्धको अविच्छिन्नरूपसे स्थापित 
रखनेमें अपने ढक्षका आदर्श त्योहार है। भारतवर्षके प्रत्येक उत्सव या ब्तमें 
इसी प्रकाय्का विज्ञान भरा है, परन्तु स्थूल दृष्टि वालोंकी निगाहमें नहीं आता- 
यह शासतरोंकी त्रुटि नहीं, किन्तु देखनेचालोकी भूल है । सारांश यह है, कि भाई 
चाहे कितना ही धनाढ्य क्यों न हो और बद्दिन चाहे कितनी ही, निधेनतावस्थार्मे 
क्यों न हो, परन्तु इन दोनोंका सस्वन्ध अविच्छिन्न है--यद यम-ह्वितीयासे 
जाना जाता है। 
यमद्वितीयाके ह्यौदारसें एक और भी शिक्षा मिलती है। चद यह,-- 


ड्द्० ' ब्रतोत्सबचन्द्रिका 





थ्र्ल्ट्य्य्स्य्च्स्य्य्य्य्य्स्स्स्च्च्य्य्स्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्ल्य्स्स्य्स्य्य्य्य्य्च्य्य्स्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्द 


“वसंसारमें प्रायः अच्छे कार्य घमंसे दी हुआ करते हैं और घर्ममें मझु॒प्यको 
प्रीति उत्पन्न दो इसके दो ही मार्ग है,--( १) तात्विक-बिचार और (२) 
डर।” सार्विक दष्टिसे धर्मको जगत॒का कल्याणकारक समझा लिया जाय- 
यह उत्तमोत्तम पक्त है और यदि यह संभव न हो, तो फिए किसी नियामकके 
ड्वर बिना प्रीति होना अ्रपतस्मव है, इस काश्ण द्वितीय उपाय डर भी है | 
डर तरणो डरः परम शुरु, डर दर दी को सारः 
जो डर डरे सो ऊबरे, ग्राफिल खाई मार । 
सत्य ही है, जो लोग परलोकसे डरते हैं, वे दी अपने जीवनफो पवचिन्न चना 
ख़कते हैं और जिनको खर्थ तथा नरकका विश्वास नहीं दै, वे दी अ्रधर्मी और 
नरकगामी हैं। किसी भी चुरे कार्यको करतो छुआ मछुप्य यदि प्रथम अपने 
अन्तःकरणमें नरकयातनाओका स्मरण कर ले तो निःसन्देह उसके दाथसे धर्म 
विरुद्ध कार्य न दों। ठीक इसी प्रकारका बोध यम-द्वितोयाके दिन यमराजके 


पूजनसे होता है। श्रतः यम-ह्वितीयाके ब्रती-लोगॉकों इसका सदैव ध्यान 
रखना योग्य है। 


अशनननन- धीरे+न-+त- 5 


४५-मभीष्म पंचक और देवप्रबोधिनी। 


शाख्रीय स्वरूप । * 
चद्यपि यह दोनों ज्रत पृथक पृथक्‌ हैं, परन्तु इनका विधरण सनत्कुमार* 
संहिताकी एक दी कथामें आया है, क्योकि ये दोनों कातिक-शक्कैकाद्शीके हो 
दिन होते हैं। अतः चन्द्रिकार्मे भी इनको पक ही साथ लिखा है, पर यह 


स्मरण रहे, कि भीष्म-पश्चक-शतका प्रारम्त एकादशोसे होता है; किन्तु समाप्ति 
पोरणिमाको द्वोती है स्ट * 


झभथ कथा 


देमाद्रि तथा नारदीय खरडर्मे ज्ञो विषरण लिखा है, दसमें भारव्जीसे 
घ्ह्माजीसे यह पूछा है:-- . 


यदेवद्चलं पुएये बतानामुत्त मं झ्तम । 
कत्तंन्यं कार्तिके मासि प्रच्ल्ाद्भीष्मपत्चकम ॥. 


भोप्मपंचक और देवप्रवोधिनी । २६१ 





जल 
+ ३० टि | नशन्‍"यन+-नजण्शज् विधि 


“अचल फलरदा देने बाला जो प्ीष्पपश्चक घत कार्तिक मासमें किया 
जाता है, उसका जिधान और फल छूपा करके वतल्लाओ |” ब्रह्माजीने इस 
बतकी परमोत्तम कथाको इल प्रकार कहा,--/इस शतको वाखुदेव भगवानने 
भीषापिताशहसे फहा था। इस कारण इसका नाम भीष्मपंचक शत है । 
इस भीष्मपश्चक ज्तके अपरिमित शुर्णयोका वर्णन तो किसकी खामथ्य है, जो 
कर सके, केचल फेशव ही जानते है, परन्तु प्रयल्ल करके मदु॒प्यमात्रकों इसे 
अचश्य करना चाहिये ।” भीष्मपश्चकबत तथा देवप्रवोधिनीका पूरा विवरण 
सनत्कुमारलंहितामें इस प्रकार आया हैः-- 

फार्तिकस्थ सिते पत्ते स्नात्वा सस्यग्यततन्नतः । 
एकादश्यां तु गरद्ीयादुवत पंचद्नित्मकम्‌॥ 

कार्तिक मासके शक्लपक्षमे प्रत्येक पुरुषको स्नान करके एकादशीफे दिन- 
से भीष्मपञश्चक बतका पांच दिनके लिये प्रारंभ करना चोहिये, यह चांत 
बालखिल्वयोने ऋषियोले 7ही है। भीष्मप्तामद भाग्तके अन्तरमं जिस खमय 
शर-शैय्यापर शयन कर रहे थे, उस समय भगवान्‌ कृप्णके सहित राजा युधि- 
छिरए पितामहफे पास गये और राजा थुधिष्ठिरके पूछनेपए पितामहने राजधर्म, 
मोचधर्म और वर्ण॑धर्म--आदि अमेक धर्मोकों श्रवण कराया। डसी समय 
महावीर अज्ठुनने पितामहकी इच्छा दोनेपर चाणगंगाको निकाला, जिससे 
पितामद बहुत संछुष्ट हुए। भ्रीकृष्णने कदा,--“भीष्म ] तुमने कार्तिक शुक्कै- 
कादशीले पौर्णिमा तक पाँच दिनमें जो जो धार्मिक विषय कहे हैं, घुकको 
उनसे बड़ा आनन्द हुआ है। अतः इसके स्मरणार्थ यह भीष्मपंचक जत्त 
स्थापित क्या जाता है। जो लोग इस पंचकका पालन करेंगे तथा इसकी 
कथाको सुनेग, थे अनेक संकटोसे निवत्त होकर अनेक खुखोका उपभोग करते 
हुए परम शास्तिको प्राप्त दोंगे। अ्द्भैनकी लाई हुई गंगाले आपको आनन्द 
हुआ है । अचः जो लोग गंगां जलका अघे देकर आपको खंतुष्ट करेंगे, वे सदैव 
झुखी रहेंगे। जो लोग कार्तिक मासमें स्तन करके भीष्मपश्चक बतको न 
करेंगे उनके अज्लष्ठित कार्तिक कतका फल मिलना असम्भव है, जिस 
गुहरुथकों पुच्रक्तो कारवा दो, चद्द अघश्य इस त्तको करे, कारण कि पुन्रोत्पक्न 

होना, इस बतका असाधारण झुण है ।” - 
बालखिल्योंने कहा, कि इसी द्नि कार्तिक शुक्ला एक्राइशीको देवप्रवो- 
घिनी एक्लादशीका भी विधान है। भगवांन्‌ विष्णुने भाद्पद मासकी एका- 
श्३्क 


श्ध्र ब्रतोत्सचचन्द्रिका । 





ण्य्फ्प्प्ण्य्ज्ण्ण्स्य्ण्य्य्स्य्य्ण्ण्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्प्प्ः 





य्य्स्म्य््य्य्य्स्य्य्य्स्य्स््य्य््ज्य्लज्ल््ः 





दइशीके दिन महापराक्तमी शंखासुर राजक्षसकों मारा थां और उसके याद 
क्षीर-लतुद्ठमँं जाकर सो गये तथा कार्तिक-शुक्कला एकादशीके दिन जगे, इस 
फारण वैण्णवोका धर्म है, कि एकादशीके दिन विष्णुका प्रयोध कराना चाहिये । 
शास्त्रोक्तविधिले पोड़शोपचारपूर्व क विष्णुक्ना साड़ पूननन करे तथा भगवानकों 
जठानेके निमित्त निम्न लिखित मन्त्रोंको पढ़े!-- 

उत्तिष्ठोत्तिष्ठ शंखच्न उत्तिष्ठांसो घिचारक । 

उत्तिष्ठ मुनिनोधार तैलोक्ये मंगल कुरु ॥ 

उत्तिष्ठ धरणीधार बराद्यादिकधारक । 

कूमरूपधरोत्तिष्ठ जैलोक्ये मंगल कुरु ॥ 

उत्तिष्टोत्तिष्ठ वाराह दंप्रोद्धतवसुन्धर । 

हिरण्याक्षप्राणधानिन जैल्ोक्ये मंगल कुछ॥ 

हिरणशयकशिपुष्नरत्वं प्रहादानन्द्दायक:ः । । 

लक्ष्मी पते समुत्तिष्ठ तरैलोक्य मंगलं कुरू ॥ ह 

इस प्रकार प्राथेनाकरे स्छोक्नोकों पढ़कर और अनेक बालौके धोषसे देवो- 
स्थापिनीका पारणां करना चाहिये । 
लौकिक खरूप | 
क्षीप्मपंचक मतका तो प्रचार चतंमान समयमें अधिक नहीं पाया जाता, 

परन्तु देवप्रवोधिनी एकादशीका प्रचार प्रायः भारतके प्रत्येक भागाँमे हैं। 
चास्तवमे देखा जाय तो एक्रादशीकां शत चैष्णवाका है, परन्तु शिवजी भो हरि 
भक्त थे, अथवा हरि दी थे, इस भावको लेकर सुणत्ते लोग भी पकादशीके अतको 
करते हैं, किन्तु इनकी एकादशी भिन्न सिन्न वेदोंके हिसावसे कभी कभी छविदीय 
दिन दो जाया करती है| अस्तु, देवशयनी और देवपवोधिनी इन दोनों एका- 
दशियोको पभाषः सभी सस्प्रदायवाले मानते हैं। इसका एक और भी कारण है- 
सब लोग इस बतको हरिबत नहीं समभते, किन्तु अपने अपने घरू-देवताओंकओ 
उठानेका दिन समसते हैं। यही कारण है, कि इस दिन देवोका जो पूजन होता 
है, उसकी पद्धति एऋादशीसे पृथक है। जो विद्वान हैं वे तो इसको हरियासर 
समभकर फलादार हो करते हैं, परन्तु सामान्य कोटिके लोग घरेलू-देवताओंके 
पूजनका दिन मानकर कहीं कहीं चावल आदि कच्चे मोजन और कहीं पूड़ी 
आदि पक्क भोजन करते हैं। इस पूजनसें “देवताओंकी आकृति बनानेकी भी 
परिपाटी है--किस्ती किसी स्थानमें तो दिवालपर चित्र लिखकर देवतोका 


५ भोष्पपंचऋ और देवपयोंधिनो । श्द्ध३ 
स्स्स्य्स्स्स्य्स्स््स्प्प्य्स्स्स्स्य्प्प्स्य्प्प्प्प्प्प्प्प्प्च्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्स्प्प्स्प्प्स्प्प्प्प्प्प्पपल्स्ट 
पूजन करते हैं और किसी किसीके यहां मिट्टीके खात या पांच धौदा (ढ़ेर ) 
बनाकर देवताओँका पूजन छिया जाता है। बृन्ताक--आदि जिन पदार्थोका 
देवशयनी एकादशीसे खाना बन्द होता है, उनका श्रहण किसीके यहां अन्नकूटके 
दिनसे और डिसी किसीके यहाँ प्रयोधिनीके दिनसे हो जाता है। भावुक लोग 
पेर, कांकड़ी, गन्ना और सिंगांड़े आदि इस समयके उत्पन्नाहोनेवाले पदार्थोंको 
तवतक काममें नहीं लाते, जबतक कि देवप्रवोधिनीके दिन देवतोंपर न 

चढ़ा लें। 








शिक्षा । 

देवप्रवोधिनी एकादशी हमको कर्मयोगी बननेकी परणा करती है! 
कारण कि शासत्रकारोंने यह दिन परमात्माकों उठानेका है-पह बतलाया है। 
संसारमे हम देखते है, कि आवश्यक कार्य करने चाला अधिकारी रातको जब 
सोने लगता है, तो पहरेवाले सिपाहीको कहता है. कि हमको दो वे रातफो 
जगा देनां; परन्तु यह स्मरण रहे, क्लि वह अधिरारी सोते हुए अथवा सोने 
चांलेले नही कहता कि हमको जगा देना क््यांक्रि चह जानता है, कवि सत्य सोने- 
चाला हमको यवा जगायगा । सज्जनो ! यह देवप्रवोधिनो एकादशी कहने शे तो 
देवताश्ौके उडानेके निमित्त है, परन्तु चास्तवम देखा जाब, तो हमलोगोंकों 
जाप्रत रहनेका यह परम सुन्दर उपदेश है। अब दम स्वयं ही सो रहे हैं, तो 
देवताशओंको क्या उठायेंगे ? देवताओंके उठानेक्रा अधिकारी तो वद् देश है, जो 
स्वयं उठ चुका है। देश वालियोंके उठते ही देव सी खड़ा होता है और देशके 

उठते ही सम्पूर्ण देवता उ5 खड़े होते हैं । 
सत्य तो यह है, क्वि हम मारतोय लोग इस समय देवयवोत्रनके अधि- 
कारी नहीं रहे । आधिदैविक देवताओका प्रबोधन तो अनादि कालले 
अबतक करते ही आये हैं, परन्तु आधिसोतिक देवताओके प्रवोधनको पांच 
चज़ार चंसे छोड़ा है और अमभतक छोड़ते ही जाते हैं। अचतक संखारमे 
कुंभकर्की निन्रा ही प्रसिद्ध थी, परन्तु इस समय यदि बह जीवित होता, तो 
हमारी निद्वाके सामने उछकों भी लज्ञजित होना पड़ता, क्यौक्ति हम बिता कर्रोट 
बदले पांव हज़ार वर्षसे बरावर सो रहे हैं और सब भी यह कौन जानता है, कि 
सोने-सोते ही हमारा समय व्यतीत होगा, या हम उठकर भगत्रती उल्लतिरूपा 
जान्हचोमे स्नान करके अपने इग्देवको जगायेगें? हे भारतके वीरो ! यद्द 
हरिप्रवोधिनी प्रतिचणं आपको ..वतलाती है,--"प्रथम तुम खड़े हो जाओ 


२६७ मतोत्सब चन्द्विका 
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और पुनः सच्चे हरिभक्त होकर आधिभौत्तिक देश्वप्रबो धनके साथ साथ आधि- 
दैविऋ पेवप्रयोधनके श्तकी करो ।? 
इस त्यौहारमें भीष्मपंचक्र अत भी बड़े मदृ््वका है। जिस किसी व्यक्ति 
विशेष या घप्ना विशेपके नामसे ल्ोहार हो, उसके शुभ शुर्णोको ध्यानमें लाकर 
उनके अनुकूल अपने जीवनको चनाना ही त्यौहारका मुण्य उद्देश्य है। इस 
भीष्मपंचक श्तका सम्बन्ध एक घटडा और व्यक्ति दो से है। घटना यह है-- 
पशरशैय्यापर लेटे हुए, भीष्मपितामहने महाराज युत्रिप्ठिक्तो सम्बोधन कर 
राजधमें, मोक्षधम, नारीधर्म, पुरुषधर्म, और घर्णधर्म-आदिपर अनेक असूल्य 
उपरेश दिये है, जिनकी प्रशंसा देवकोनन्दन भगवान्‌ कृण्णने स्वयं की है। 
घट्नासे शिक्षा अहण करनेवाले मलुप्यका सहाभारतका वह स्थल अवश्य 
देखना चाहिये और उसमें हमारे करने योग्य क्र्य। क्या उपदेश हैं, उदको अददण 
करके अपने जीवनको तन्सय बनाता चाहिये।” व्यक्ति भोष्म पितामह हैं। 
अव; बतके पालन करते समय उनके अश्लाधारण ग्रु्णोका अच्चु लन्‍्ध।न श्रवश्य 
रहना चाहिये। यदि भीष्मम्त करते हुए भोप्मके सु्णोका अलद्युकरण न किया 
तो, उस ऋतकों थियेथरकी नकुलसे विशेष मान मिलना कठिन है। एक पर- 
स्लीलस्पट पुरुषको आजीवन ब्रह्मचारी भीष्मपितामहक्रे त्रतपालन करनेके 
स्थांग भरनेका क्‍या अविकार है | जिस पितासहकी अ्रपूषे सक्तिसे मोहित होकर 
भगवानने खय॑ स्तुति की छो ओए जिसने पिताकी झुश्रृपार्थ संसारके समस्त 
खुलोपर लात मारकर आजन्म नैप्ठिक ब्रह्मचप॑त्रत धारण करते हुए. पिद्भक्ति- 
का अद्भुत आदशे संसारके साधने रखा हो, उसके बतको पटक परम सासितक 
या मातापिताको “ओछड फूल” कह कए तिरस्कार करने वाली अधम संतानको 
पालन करनेका कोई सी झधिकार नहीं है-। शअ्तः भीष्मपंचक ब्रतके 


पालन करनेचालोको ब्रह्मचयं, पितृ॒भक्ति आर सगवदु-भक्तिका अवश्य हो 
श बनना चाहिये । 
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६-तुलसी विवाहोंत्सव । 


न्---्०* [2८] पी 


शार्ज़ाव-स्वरूप । 
फार्तिक शुक्लां एकादशौकों तुलसी-विवाहोत्सव होता है । उसका विवरण 
सनत्कुमारसंहितामं इस प्रकारसे आया हैः-- 
जत्थापयित्वा देचेश पूजा तस्य विधाय च | 
छाय॑काले प्रकत्तेथस्तुलस्योद्ठाहजों विधिः ॥ 

“द्ेवेश विप्णुका उत्थापन करे और पूजन करे, तत्पश्रात--सायंकाल- 
के समय तुलसी-विवाहोत्लघकी चघिधिक्रों करना चाहिये ।?--एक पत्च-- 
तोले भमरकी, या आधे तोलेकी अथवा पाव तोलेकी यथाशक्ति विष्णुकी भूत्ति 
बनचाकर विधिके अच्ठसार उसकी प्राणप्रतिष्ता करानी चाहिये | प्रथम तो देश- 
कालादि नामोच्चार पूचेक संकरप करे, गणेशका पूजन करे, पुण्याहवाचन करे 
तथा नांदीमुख श्राद्ध फर, उस पतिष्ठित विष्णु-मूतिफो घाजे गाजेके साथ, 
घरात सजञाकर जिस प्रकार दृढ्हा जांता है, उसी प्रकार छुलसीके पएस ते 
जाय।  विष्णुकी सूर्तिको तुलसीके पास स्थापित फर उनके बीचमे 
कपड़ेका परदा कर दे। तत्पश्चात्‌ भगवान चिप्णुका आवाहन इस 
म्न्‍्चसे करे।-- है 

- आंगच्छ भगवन देव अ्च॑यिष्यामि केशव [। 
तुभ्य॑ ददामि छतुलसीं सर्वंकामप्रदों भच ॥ 

#है भगवन्‌ | आप आओ, आपकी मैं पूजा करूँगा, यह तुलसी आपके 
लिये देता हैं, कृपाकर मुझफों वरदान -दो |” यह कहकर तीन वार अर्घ 
देकर आसन दे और तौच वाए ही आचमन करे।द्धि, घृत और मधुकों कांसीके 
पात्रमँ मिलाकर भगवानक्नो मछुपर्क दे। घुलसीका विवाह करने वाला 
यजमाव अपने कुलाचारोंको भी फरे भौर हल्दी-उबटना-आदि करके 
स्वान करोय | 

सायंकालके समय .गोघूलीके सुहृतेपर- फेशव और उल्लसीका पूजन 
करना चाहिये तथा घर-फन्याके दो पक्ष कपके गायन, वादन झौर मंगल 
काय्ये करने चादिये। जब बहुत थोड़ासा सुथ्ये अवशिष्ट रहे, तव झपने 

डेट 
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श्द्द ब्रतोत्सचचन्द्रिका । 
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गोत्र तथा प्रवरको कदकर अपने कुलके तोन पुरुषोके नाम लेकर भगवानसे 
प्राथेना करे।-- क 
पार्वतीबी जसंभूतां बुन्दाभस्मनि संस्थिताम्‌। 
श्रनादिसध्यनिधनां वल्कर्भा चल ददाम्यदम! 
“वारतीने जिसके बीजकी बौया, जो द्ुन्दाके भस्ममें उत्पन्न हुई तंथा 
आदि, भ्रध्य और अन्त रहित जो आपकी प्यारी तुलसी है, में प्रीतिपू्चेक 
उसको देता हैँ ।!? 





द्रेष्टठयै--+ 

पाठकवर्ग ! उपयुक्त श्छोंकके श्राशयको कदाचित्‌ आपने न समझा दोगा, 
कारण कि, पार्वतीने चौज योया और चून्दाके भस्ममें उत्पन्न हुई--यद ठुलसी* 
की व्यवस्था सनत्कुमाससंद्वितामें नहों है, किन्तु इसकी समस्त कथा पद 
पुणाणम श्रायी है। एक समय सब देवता जालन्धर नामक अछुरखे व्याकुल 
होकर भगवान्‌ विप्सुके पास गये और प्रार्थना की,--/भगवन ] जालन्धर 
दैल्यने गो, आहाण और हम देवोको बड़ी भारी तकलीफ दे रक्‍खी है तथा इस 
समय तो उसने खर्ग छुड़ानेक्रे निमित्त महा संचाम चला रक्‍खा है। बहुत संभव 
है, कि बह अचिर कालमें ही खर्गका अधिपति हो जाथ। यद्यगि खर्गके 
अधिपति--इन्द्रका भी पराक्रम थोड़ा नहीं है, तथापि छुन्दा नाली उसकी 
स्त्री परम पतिवता है, जिसके कारण वह किसीसे जीते नहों जाता” 
भगवानने कहा,--“इसमें संदेह नहीं, कि दुन्दाके पतिन्नत-बलसे डुंष्ट 
जालन्धर संलारमें अनेक उपद्रव कर रहा है, परन्तु तुम लोग चिन्ता सत 
फरो। मैं अचिर कालमें ही इन्दाके पातिवत्यकों न्ट कर तुम लोगोंके डःखको 
ैनव्वच करूँगा; क्योकि जिल धर्मकी आड़मे रहकर कोई मनुष्य अधमे कर 
सकता हो, चह धर्म नहीं, किन्तु अधर्म है। दुन्दाका पतिबतधर्म परलोकके 
लिये होता चाहिये, न कि देवताझौकों न्ट करनेके लिये ।”--यह कहकर 
भनगवानने एक भाया रची। दो ख़तक बन्द्रोंको चुन्दाके सवनमे फेका। 
उनको देखकर चून्दाको ऐसी भ्रतीति हुई, कि एक तो मेरे पति--जालन्धरका 
मस्तक हैं झौर दूसरा धड़ है। बन्दाने श्ुत-पतिको देखकर बड़ा भारी 
शोक किया और अनेक पकारखे, अपने पतिकी कीर्तिको गाकर बिलाप 
करने लगी ।- 

“इसी अवखरमे वहाँपर एक साधु आ गया और अत्यन्त दौना बृन्दाका 
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हछुलली विचाहीत्सव। रद 











आश्वासन करते हुए कद्दा,--“यदि तेरी इच्छा हो, तो में इस तेरे स्व-पतिकों 
पुत्र जीवित कर दूँ।” दुन्दाके प्रार्थना करनेपर इस साधुने जालन्धरका 
जीता कर द्या--असली जालन्धर तो रणक्षेत्रमे लड़ रहा था, यद्ध नकली 
ज्ञालन्धरका रूप खय॑ भगवांव्‌ विष्णुने धारण किया। दुन्दाने इस रहस्पको 
न जान सकनेसे उसको अपना पति समझ फर कएठलसे लगा लिया | इस 
प्रकार कितने ही दिन तक विष्णु भगवान, बन्दाके मकान पर रहे । एक 
आदर्श पतिन्नताने अधली पतिंके श्रतिरिक्त अन्य प्रुरुषमें पतिभाव किया, उसका 
फल यह निकला, कि महादैत्य जालन्धर रखांगनर्म मारा गया । जब बन्दाकों 
यह खबर पड़ी, कि विप्णुते धोखा देकर मेरे पतित्रतकों भंग कर पतिकों मरवा 
दिया, तो रोपसे व्याकुल द्वोकर वुन्दाने शाप दिया,--“जिस प्रकार झ्ुभाको 
बाज असहा, पति-वियोग-जनित दुःख उठाना पड़ा है; उसी प्रकार तुम्र भी 
श॒मावतारपमें पल्ली-वियोग-जनित दुःख उठाश्रोगे और ये दो बानर ही तुम्दारी 
सहायता करेंगे !” यद्द कहकर बच पतिबरता अपने स्ुत-पतिक्ों चिताएर 
आरूढ़ कराकर आप भी उसीके साथ सती हो गयी । 

भगवान, विप्णुने जब यंद विचार किया, कि हमने इस पतित्रता बन्दाओं 
ध्यर्थ द्वी ठयकर घोर परिश्रम दिया, कि असह्य दुःख इसको सती होना पड़ा, 
तब दो दयासे भगवानका चित्त आदे दो गया और 'हे चुन्दे !! यद्द कदकर उसके 
श्मशानमें जो भस्म. था उसमें वेदोश होकर लौट गये। इस अवखरपर 
संघ देखोंने सगधावक्कों समझाया और पाधेतोंजीने भगंवानकी प्रसशन्नताके 
लिये दन्दाके भस्ममें तुलसी, भ्ाँवला झौर मालती तीन छुर्कोकी लगाया । इन 
तीन कृत्षोमेंले तुललीको ही भगवानने बन्दाका खरूप माना झौर उस दिनसे 
छुलसीकी अपनी प्रिया बनाया। रृष्णावतारमें रुकिमिणी यह छन्दाका दी 
अचतार है । 

सार्यश, इस कथासे जाना गया कि, छुलसी इंख कास्णसे - पावतीकी 
लगाई और दृन्दाके भस्ममें उत्पन्न हुई दरिकी प्रिया है। उपर्युक्त मन्‍्त्रको 
उच्चारण करके फिर इस मन्जको भो कहेः--- 

पयोधदैश्व सेचामिः कंन्या च घद्धिता मया | 
त्वत्प्रियां तुलसी छुम्य॑ दोस्पामि त्वे उहाण सो; ॥ - 

“दुधके धड़ोसे खींच सींच कर जो कन्या मैंने बढ़ाई है, चद आपकी 

प्रिया तुलसी आपके लिये देता हैं, कृपाकर इसको, आप, प्रदण करें।” , इस 


शर्म 'बतोत्सवचन्द्रिका । 
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प्रकार भगवानके निमित्त छुलसीकों देकर फिए उन दोनोंकी पूजा करे। 
शनिमे विवाहोत्लबकी भांति जागरण करे। धरतिवर्ष तुलसी-विवाहोत्सव 
फरना चाहिये। 





बम लक] 


शिक्षा 
ठुलसी पिघाहोत्सवसे हमको तीन शिक्षाएँ मित्रती हैँ;--( १) पति- 
प्रतधर्मक्षी महनीयता, (२ ) व्यक्तिके द्ितसे समश्टिके हितकी उत्कृष्टता और 
( ३) छुलसी महिमा ।? 
पतित्रतथसंकी महनीयता। 
यो वो सनातनधर्मके समस्त भनन्‍्थोके पत्र-पत्रमें पातित्रत्य-धर्मकी उत्हन- 
ता भरी पड़ी है, परन्तु इस दुन्दाके इतिद्ासने तो पातित्रत्यञ्ले माद्दात्म्यको 
घरमसीमापर पहुंचा दिया है। पतित्नता झ्ीके प्रभावसे चिड़िया भस्म हो गयी, 
छुक्त जल गया, साधू घबड़ा गया, अश्नि चन्द्नके समान शीतल हो गयी और 
सूर्यकी गति वनन्‍्द्‌ हो गयी--आदि आदि चमत्कार तो बहुत वार झुने थे, परन्तु 
“कर्तुमकठुंसन्‍्यथाकतुशक्य” भगवानको भी शाप द्या,--यह चुन्दाके अदुभ्भुत 
पातित्रत्यका द्वी प्रभाव था। जिस भगवानश्ी सुटदष्टिसले अखिल प्रह्माएंडका 
सुजत होता है, पालन होता है तथा जिसकी चक्र दष्टिसे प्रलय होता है, उस 
भगवानकी पतिमताके झतिरिक्त कौन शाप दे सकता है। वेद्व्यालजीने इसी 
कारणसे कहा है,--“सपेका पकड़ने घाला सपेरा जिस प्रकार वल पूर्वक 
चिलमेसे सपेको खींच लेता है, उसी प्रकार पतित्रता ख्री भी मातकुल और 
श्वशुर कुलके नरकगत पू्वर्जोक्षो नरकसे निकाल फर खर्णमें लेज्ञाती है |” 
व्यक्तिके हितसे समप्ठिके दितकी उत्क्ष्टता । 
सनातवनधमंकी इश्टिसे धर्म शब्दकी व्याख्या तत्काल कर-देना असम्मव 
सा हो गया है; क्योंकि कद्दीं किसी क्रियाको धर्म और कहीं किसी क्रियाकों 
छधम लिखा गया है। कितनी दी क्रियाएँ तो इस प्रकारकी है कि जिनको 
फिसी स्थानपर घममे और किसी स्थानमें उनको ही अधमे माता .गया है। 
ऐसी दशामें विद्वान, लोगोंने सब प्रकारकी उल्क्ोँसे बचते हुए “जिख 
क्रियासे किसी भी! मलुष्यका चास्तविक हित-लाध्षन दोता दो, वह घर्म 
हैए--बह लक्षण घर्मेकां निर्विवाद' स्ावा है। यर्पि इस लक्षणमें धर्म 
शब्दुका शात्रार्थ तो हल्‍क़ा हो गया, परन्तु “हित” शब्दकी व्याख्या जरिल 
दो गयी । किखा किसी झवसरपर यह स्पछ देखा जांता है, कि जिस क्रियाले 


तुलसी विचाहोत्लच । २६६ 
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किसी एक व्यक्तिका हित होता है, उससे समप्रिका श्रद्धित होता है । पफेघी 
दशार्म हित शब्दकी व्याख्या करनो उत्तवो ही कठिन हो जाती है, जितनाकी 
धर्म शबच्द्की। इसी कारण हित शब्दके मर्मशोने “वयक्तिके हितसे समए्टिके 
द्वितकी उत्कष्ताश" चबतलाकर स्पष्ट कर दिया है, फि जिस क्रियासे किसी भी 
महुष्यका बास्तविक हिल-साधन होता है चह धर्म अवश्य है; परन्तु द्वित 
शब्दको व्याख्यामे व्यक्तिके दितले समऐिके दवितकी प्रधाचता है। 

महाभारतके भीपय संग्राममें दुर्वाधनरी ओरसे जिस समय द्रोगाचार्य 
जैसा महांरधी पाएडचदलके साथ लड़ रहा था और जिसके अतुल पराक्रम 
तथा युद्धफीशलसे पाएडच ही नदीं, किन्तु भगवान्‌ देवकीनन्दूनकों भी पाएड- 
बाकी विजयमें सन्देह हो गया था, उस समय धर्माधर्मके विपयमभे एक इसी 
प्रकारकी कठिनता उपस्थित हो गयो थी। भगवान्‌ कृष्ण यद्द जावते थे, कि 
#अश्चत्थामा सर गयां?--ये शब्द्‌ जबबक द्रोणाचायेके कानमें न पहुँचेगा, 
तबतक कोंडि उपाय फरनेपर भी द्रोणाचार्य युद्धसे पराझमुख न होगा और 
जवतक द्वोण युद्धच्तेनमे डेटा रहेगा, तवतक पाएडववॉकी विजय कठिन ही 
नहीं, किन्तु असस्मवष है; झतः अध्वत्यासा नामके एक दाथीको मरवाकर--यद्द 
प्रसिद्ध कराया, कि दोणकां पुत्र अभ्वत्थामा मारा गया, परन्तु अपने दलमें 
लड़ाते हुए द्रोणाचार्यने अपने पुत्र अभ्वत्थामाके मरनेकी वातपर विश्वास नहीं 
किया। जब लोगोंने विशेष झायह घश कहा, कि निश्चय ही अश्वत्थामा मारा 
गया, सब द्वोणाचार्यने ऋहा,--“युदि यह सत्य है, तो में धर्मात्मा युधिष्ठिस्से 
पूछता है ।!? 

भ्रीकृष्ण और अज्जैन दोनों उसो खमय राजा युधिष्टरके पास गये और 
महाराजसे अल्ञुरोध किया, कि द्वोणाचार्यके सामने आपको यह कहना ही दोगा, 
कि आपका पुत्र-अश्वत्यामा मारा गया। धर्मात्मा युधिष्ठिरने श्रीकृष्ण आर 
अज्लुयकी इस धर्म-बिरुद्ध चालको पसन्द नहीं किया और वोले,--“सगवन, ! 
मेरे फूठ बोलनेसे पांए्डबोंकों भारतका शालन मिल जायगा-यदद निश्चय है; 
परन्तु आप जानते हैं कि में मूँठ चोलकर भारतफे राज्यकों तो कया, 
अखिल ्रह्माएडके आशिपत्यक्ों भी लेना अचुचित समझता हैं। मलजुष्य 
जवतक जीवित है, तव तक उसमें घ॒र्मं है। धर्मरदिित मद्ुप्य प्राथरद्दित 
हो ज्ञाता है; अतः मैं इस प्रकारका निन्‍्य कार्य न करूँगा।?” श्रीक्षण्णने राजास 
कहा,--“आप धर्मक पालक मात्र हैं, घर्मके खापक और प्रवर्तक नहीं हैं, क्योंकि 
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अवतार ही धर्मकी खापनाके लिये हुआ करते हैं। आपने धर्मके स्थूल-भागका 
विचार किया है, सखत्म-भागक्ा नहीं। आपके धर्माशुछानमें व्यक्तिका हित 
अचश्य है, परन्तु समशिका नहीं, वल्कि आपका यह व्यक्तिगत हित समष्टिका 
अद्वितकारक है, जो हाथीकी हिंसा करके सूईक्रे दानके सदश व्यर्थ है। यदि 
इस्र अवसरपर आप भूँठ न बोलो, तो निःसन्देह आपकी पक व्यक्तिका द्वित 
है, परन्चु आपके भ्ूंठ बोलनेसे द्रोणाचार्य परास्त हो जाय, तो भारतकी 
. समस्त प्रजापर अत्याचार करने वाले दुर्योधन जैसे अत्वाचारी राजाका शासन 
नए होऋर भारतीय प्रजा खुखी हो जाय । इस लिये औ( समप्टिका हित दी 
धर्म है, इस लिये भी आपको "अश्वत्थामा मारा गया!--यह कद्दना ही डचित 
है--धर्मं है | 
पाठक दुन्द ! अब आपने जाना होगा, कि जिस उचित क्रियासे एक 
मज्ुयका द्वित होता दो और अगणित मलुप्योका अध्ति होता हो, चद घर्म 
नहों, किन्तु अधर्म है। यद्यपि घुन्दांका पातित्रत्य धार्मिक-क्रिया थी, परन्तु 
उससे एक घुन्दाका हित होता था और अखिल भारतीय जनोंका शअहित होता 
था, इसी कारण भगवान्‌ विप्णुने उस दछित्को जिसमें समष्टि प्रजाका अहित 
था--नष्ट कर दिया ! 
छुलसी -महिमा । 
यद्यपि सामान्य दष्टिसे देखनेवाले लोगोंकों तुलसीका इच्च भी सामात्य 
चुक्तके समान ही दरीखता है, परन्तु हिन्दुओमें अ्रति प्राचीन कालले दी इसको 
अत्यन्त पवित्र माना जाता है। इसका पमुख्य कारण यही है. कि हम लोग 
सदैवसे परलोकफे विश्वासी और भगवानके भक्त रहे हैं। जो संसारके 
पदार्थ किसी कारण वश क्यों न हो भगवानके प्रिय हैं, वे पद्र्थ हमको सी 
प्रिय हैँ और जिस दष्टिसे उनको भगवानने देखा, डली प्रकार दस भी उनकों 
देखना अपना परम कतंत्य समभते हैं, अथधा इसको या सी कद सकते हैं, कि 
अपने आदशंका अछठुकरण करना मलुध्यकी खाभाविक प्रचृत्ति है। जिन हरि- 
भक्तोने भगवानको अपना आदर्श वनाया है, वे उनके गुणोंका ही अज्ुकरणा 
करते हैं ओर जिनने पाश्चोत्य लोगोंफको अपना आदर्श चनाया है. वे उनका 
अनुकरण करते हैं। भगवानने तुलखीको दुन्दाका स्रा मान दिया है, इस 
कारण प्रत्येक हिन्दुके घरमे तुलसी थाना अवश्य दी होगा और आलस्यचशांत्‌ 
कद्ाचित्‌ न हो,तो उसके हिन्दूत्वमें उत्तची ही जुटि समझती चाहिये। 


ठुलसी विधाहोत्सव | २७१ 





जबसे भगवानने प्रधानता दी है, तबसे तुलसी-प्रवेश हिन्दूरधर्मके 
प्रत्येक कार्यमें हो गया है। स्त्री समाजमें तो इसका बहुत ही आदर है, 
बल्कि यह सोभाग्य देनेचाली मानी जाती है और प्रत्येक हिन्दु रमणी सौभाग्य 
चद्धिके निमित्त प्रति दिन इनका पूजन करती है। इस प्रकारसे हिन्दुश्रोके 
अन्तःकरणमें तो इस तुलसीका आदर प्रथमसे ही है, परन्तु प्रसन्नताकी बात्त 
है, कि योरपके लोग भी इखका आदर करने लगे हैं। मिस्टर फिंकेड़ने इस- 
के विषयमें बहुत लिखा है। अंग्रेजी कोशमे तुलखीको पथ्ित्र फाड़ माना 
गया है और श्रीक भाषामें 'वेभिलीकान!ः यह तुलसीका सूचक शब्द है, 'जिसके 
अर्थ राजभोगके है'। फ्रैत तथा जरम॑नीभाषामें भी तुललीके शब्द चहुमानाथें 
अ्थंम ही माने गये हैं। इटली और पीस देशमें तो ठतुललीको लोकोत्तर गुण- 
चाली भाना जाता है। तुलसीके पत्तेपर यदि भोजनके धालकों किसीने 
रख दिया, तो चहांकी भावुक स्त्रियां फिर उसे हाथ नहीं लगातीं । जब ख््रियां 
प्रार्थना मंद्रिमे जाती हैँ. तब अ्रपने साथ तुलसोकी डाली लेजाती हैं. और 
बापस लौटते समय घरपर आते आते तुलछीके पत्रोंको डालती हैं, जिसका 
फन यह समभती हैं कि आगेकी साल अच्छी होगी। तुललीपत्र खानेसे 
फोड़े-फुंसियां मिट जाते हैं और फिवाड़ो्में रखनेसे चूदा आदिका डपद्गव 
नहीं रहता--ऐसी उनकी मान्यता है। ख्ाइष्टकी कबरपर तुलसीका बिरवा 
लगाना खीएौमें अच्छा भाना जाता है। “अपने प्यारेकी कब्र पर तुलसीका 
भाड़ लगाया”---यह एक अंग्रेजी उपन्यासकारने लिखा है। अमेरिकाके 
साइन्खज्ञोने भथ तुलसीके माद्दात्म्यको बहुत बढ़ाया दे भौर मलेरियादि अनेक 
दुए रोगोंके कीड़ों को सारनेचाली तथा खास्थ्यरक्ताकी बूटी बतलाया ह्दै। 

इन उपयुक्त बातोंसे पाठकौंकों पता लगेगा कि, तुलली सामान्य दक्ष 
नहीं है, किन्तु विश्व-मान्य विशेष ब॒क्त है । 





रु ७ #५ 
७9-बेकुगठ चतुद्शा | 
““*[(&)]१-- 
शा्त्रीय-बस्ूप | 
इस चेकुएठ्चतुर्दशीका समस्त चुत्तान्त सनत्कुमारसंद्विताफ़े अनुसार 
लिखा जाता हैं। एफ बार सब ऋषियोंने बेकऊुएठ-चतुर्दशोके माहात्म्यक्रा 
चालखिल्योंसे पूछा, जिसक्ना उत्तर देते हुए बालखिल्योने हुस भकाए कहा।-- 
कार्तिकस्य सिते पत्ते चतुद॑श्यां समागमत्‌ | 
चैकुगठेशस्तु बैक्ुएठात्‌ चाराणस्यां छते युगे ॥ 
सल्ययुगमें एक चार चैकुग्ठेश--विप्णु फ्रार्तिक शु॒क्का चतुर्द गीको महादेचके 
पूजनेक्े लिये काशी ज्षेत्र्म पच्चारे। शाह मुहतंमें मणिक्र्शिदमाघाटपर जाकर 
स्तान किया और प्रातःकाल होते दी स्वर्णके दने शुए एफ सदन कमलॉोंकों 
लेकर चिशवनाथको पूजने गये। वहां जाकर प्रथम तो गंगाजलसे भवानी 
खहित शिवजोका अभिपेक किया और फिर कमलाचन करनेक्तो प्रारम्म किया । 
महादेचजीने यह विचार कर, कि देखें विप्णुकी सुपर क्रिस प्रकारकी प्रीति 
है, उन सहस्तन फमर्लोमेंले एक फमलको चुरा लिया। कमल चढ़ाते चढ़ाते 
जब पएक्र कमलझ्ी न्यूनता हुईं, तो बिप्णुने बहुत विचार किया, कि यह फया 
हो गया ? कदाचित्‌ मेरी धराथमिक गणनाका ही श्रम है, परन्तु एक हजास्का 
संझरप मिथ्या व हो जाय, इस चातकी चिप्छु भगवानको बड़ी चिन्ता हुई 
जब कोई भी डपत्य कमलकी कमीकों पूरा करनेका नहीं देखा, तो विचार 
किया, कि मेश नाम भी तो पुण्डरीकाक्ष हैं--मेरे नेत्र ही कमल हूँ। क्यों 
नहों एक नेतकों चढ़ाकर फरमीको पूरा करूं? यह संकल्प करते ही तत्काल 
एक नेत्रको फमलकी एवजमें लिया और उससे मह[देवका पूजन किया । 
महादेवने जब भगवान्‌ विप्णुकी इस प्रकारकी पखर भक्ति देखी, 
प्रसन्न होकर ऊहाः 
त्वत्समों नास्ति मद्भच्तज्लेलोक्ये सचराक्रे। 
राज्य दत्तखिलोक्यास्ते भव त्वं लोकपालकः ॥ 
“आपके समान खंखारमें मेरा दूसरा सक्त नहीं हैँ। अतः श्रापके लिये 
चिलोकीका राज्य देता हूँ, झाप उसका पालन करें और इसके श्रतिस्कछि जो 
कुछ और भी आवश्यक्रता हो कहे ।” यह श्रवण कर तिप्णु सगवानले ऋहा,/- 


घैकुरठ चतुर्दशी म७पे 


हक 








ब््ज्च्य्स्य्र 


“घिलोकीका राज्य फरते छुए समय-समयपर जो बलवान राक्षस प्रजाको 
सत्ताएँगे, उनको मैं किस प्रकार मारुगा ?” भगवान्‌ शिवने डस्री क्षण खुद्शन 
नामक चक्र दिया और क॒द्दा, कि श्राप इसको धारण कर । इसके प्रवच्च प्रतापके 
सामने किसी दानव-दैश्यकी शक्ति नहीं चल सकेगी | यद्द ग्राजका विन--जिस- 
में आपने मेरा पूजन किया है और मैंने आपको चक्र खुद्शन दिया है--:आांगेसे 
चेकुएठ चतुर्दशी घतके नामसे चलेगा । जो लोग इस जतका पालन फरेंगे, थे 
अवश्य ही रूसारके अनेक भोगोको सोगकर शन्तमें वेकुएठके अधिकारी बनेंगे । 

इस बतके पालन करने वाले मज्ञ॒प्यको उचित है, कि दिनको तो उपचास 
करे और राजिके समय प्रथम विप्णु--आपका पूजन फरके प्चात्‌ मेरा पूजन 
करे, अन्यथा शतके निष्फल दोनेकी संभावना है। इस ब्रतकी पूजामें रात्रि- 
ब्याप्ता चतुदृशीका श्रदण फरना चाहिये और अरुणोद्य फालमे सदृस्त कमल 
द्वारा -मेरा पूजन करना चादिये, परन्तु मेरी पूजाफे आदिम आपको पूजा 
अवश्य दो, फ्योकिः--- * ह 

बिना यो दरिपूजां तु कुर्या द्‌ रुद्स्स चाचनम | * 
घूथा तस्य भवेत्‌ पूजा सत्यमेतद्व्ों मम ॥ 

"बिना दरिकी पूजा किये जो मेरी पूजा करता है, उसकी सब पूजा 

निष्फल द्वो जाती दै--यद मेरा घन सत्य दै।? 5 
,.. शिक्षा । £ 

चैकुंड-चतु्दशीकी फथा वहुत सरल और सीधी है, इस कारण इसर्मे; 
किसी प्रकारकी गंभीर शक्का तो नहीं है, तथापि स्थूलन बुद्धि घाला मह॒ष्य 
यह कद्द सकता है, कि जब विष्णुने एक नेत्न शिवपर चढ़ा दिया, थो पद एक्‌ 
आँखका काना रह गया होगा! परन्तु इस शाक्काक्ता यहां अवकांश महा; 
क्योंकि विप्णु कोई मनुष्य तो था दी नद्दों, जिसमें इस शक्काका अवकाश द्दो। 
चहद तो पूर्ण अ्रह्मका रूपान्तर है, जो अपनी भायाके द्वारा श्रमेक ब्रह्मायडॉको 
खजता है. तथा प्रलय करता है। जो अनेक बह्माणडोफे बनानेकी. 
शक्ति चाला दो, उसको अपना नेत्र बनाना असम्भव दो जाय--बद समभर्मे 
नहीं आता | ॥॒ अप 

अस्त, इस वैकुएठचतुर्दशीका लोकमें पिशेष प्रचार नहीं है, केवल काशी, 
क्षेत्रमें है, परन्तु हाँ भी विशेष नदीं। इस बतके विशेष प्रच्नारकी घड़ी, 
झावश्यकता है; कर्याँंकि इसमें विष्णु और शिवकी एकताका बहुत दी अच्चा 


£। 


आडछ अतीत्लवचन्द्रिका । 
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पनिदर्शन है। यथंपि वैष्णव और औयोम बाह्य झगड़े तो श्राजकल नहीं होते, 
द्वि जिनसे समाजके बांह्य कलेबरएर कुछ शशान्तिका श्राभास हो, परन्तु 
इसमें सन्देद नहीं, कि वैष्णव और शैव--इनमें अग्तरिक द्वेंषकी असिका 
प्रकाश अ्रब भी पाया जाता दै, यदी बेशक दुर्भाग्य है । आन्तरिक विद्वेष सदैच 
छमाजमे छ्वलैत उत्पन्न फरता है, जिसके कारण वह छमाज एकताके लाभोसे 
सदैचके लिये चंचित रद्द जाता है। 
मेरे कदनेका असिम्राय यह कदापि नहीं है, कि शव और बेष्णव दोनों 
'एक ही सेव्यको मानने लग जायें। फददना यद्द है, कि अपनी अपनी रुचिके 
अलुकूल जिन जिनको जो जो इृष्ट पसनन्‍्दूं ही डन उनकी सखेचा करते रहें; 
परन्तु एक दूसरेके इष्टकी मिन्‍दा कदोपि न करें। एक मनुष्य अपने खभावा 
छुसार जलेवीके भोजनफो अच्छा समझकर ' खाता है और दूसरा कचौरीको 
अच्छी समभकर खाता है । यहां तक तो यद्द बात छुरी नहीं है; परन्तु जिस 
समय जलेबी खानेवाला कदता है, कि सब भनुष्सकी जलेबी दी खानी चाहिये, 
जो जलेबीको छोड़कर कचौरी स्राता है, चद बिष्ठा खाता है। यद्द छुनकर 
कोरी खाने बाला उसको मारनेके लिये लकड़ी उठाता है और जलेबियोको 
माँस मद्रिसे भी बुर बतलाता है। इसका जलेबियोंको निन्‍्दा करना भो 
युक्त दी दै, क्योंकि गालीका जवाब लात धूँसा दी होना चाहिये | 
,. सारराश-इस प्रकारके श्रधम पुरुष जिस देशमें उत्पन्न हो जाते हैं, चद 
देश पारस्परिक विद्वेषाशिमें अद्कर भस्म हो जाता है। मेरी समकमें इस 
प्रकारका भद्जुष्य यदि विद्वान भी दो, तो भी उसको अधम और देशद्रोदी 
समभाना चाहिये। समाजका कर्तव्य दै, कि इस धरकारफे अधम पुरुषको 
आदरकी दृफ्टिसे कद्ापि न देखे। शैव और वैष्णबादि मतके प्रचारक आदि 
पुरुषोमे सिद्धान्तका विरोध तो अवश्य था, परन्तु--यह छुद्र विवाद जो 
देशको रसातलमे ले जा रहा है--नदीीं था। यह विद्याका प्रभाव नहीं, किन्तु 
अविद्याका है। चैकुएठचतुदंशी हमको सिसाती है,--“विष्यु भगवान, शिव- 
का पूजन इतने प्रेमले कर रहे है, कि फूलकी ऐेवजमें श्रपना आँखतक 
देनेको तैयार हैं और उधर शिवजीकी आशा है, कि यदि प्रथम विष्णुका पूजन 
न होगा, तो मैं अपनी पूजा खीकार नहीं करूँगा। ये सब उपासनातत्तवके 
विज्ञास हैं, सूलोंने अपनी बेसमझ्ीसे कल मचा रक्खा है [7 
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८-त्रिपुरी-पौर्णिमा । 


हनन ध्छि [मी] 
शास्त्रीय-स्यरूप | 


त्रिपुरी-पौर्णिमाके उत्सवका विवरण सनत्कुमारसंहिताफे आधारपर 
लिखा जाता है । इस पौर्णिभाकों प्रदोषष्यापिनी श्रहण करना--बद्दी सब 
शाओकी सम्मति है। ऋषियोंके पूछनेपर वालखिल्योने कद्दा है।-- 

कार्तिक्रे पूर्णिमायान्तु कुर्यात्निपुस्मुत्सवम्‌ | 
दीपो देयोडबश्यमेव सायंकाले शिवालये ॥ 

०कार्तिकीय पौरणिमाके दिन ब्रिपुरनामके उत्सवकों करना चाहिये 
और: सायंकालक शिवाहायमें दीपाचली करनी खाहिये।?” पक लक्ष चर्ष तक 
भिपुराछुरने प्रयागराजमें तप किया, जिसके तेजसे चराचर सर्दित संशारके 
सब लोग भस्म होने लगे और देवताश्रोक्ो' भी बड़ा कष्ट होने लगा, तब तो 
सथ देवताओोंने अनेक्र वेवाहनाभोकों भेजकर दैत्यराजकों काम, कोध, लोभ 
और मोहके फन्‍्देमें फलाना चाहा, परन्तु अनेक चेष्टा फरने पर भी घदह इनसे 
व्यथित नहीं हुअ/। इस प्रफारक्े डढ़ त्पको देखकर नारदके सद्दित ब्रह्माजी 
चरदान देनेफे किये दैत्याधिपतिके पास आकर बोले,--आपका तप सवेधा 
सफल छुआ,श्रव जो इच्छा दो, घरदान माँग सकते हो ।” यद्द श्रवण कर भिपुर- 
छुरने कदा,-- यदि आए प्रसन्न हैं और वास्तवमें चरदान देना चाद्दते हैँ, तो 
मैं ग्मस्‍ता चाहता है।? श्ह्माजीने दँसकर कहा,--“अमरत्व देवा मेरे 
अधिकारफी चान नहीं है, में खयं भी भमरणशील है, ठथ ओपको अमर कैसे 
कर सकता हूँ ! जो बात मेरे अ्धिकारकी हो भांगो।” त्रिषुराउरने 
फिए कद्दा,--“यदिं अमरता नहीं देना चाहते हो, तो देवता, महु॒ष्य, 
निशाचर, ञ्री भौर रोग आदि किसीसे भी मेरी खझत्यू न दो--यद्द वरदान 
दीजिये ।” दैल्याधिपतिके प्रथल आश्रहको देखकर बअ्ह्माजीने कहा,-- 
०ऐसा ही होगा ।? 

यद्द कह फर त्रह्माजी तो खधाम पधार गये और इधर अनेक विशाओंम 
निवास करने घाले राह्षतौके कुएडके कुए्ड निषुराखुरके पांस आकर प॒व॑ 
बधाई दे कर बोले,--“बड़ी कठिततांसे दम लोगोंकी दशा छुघरनेका यह 
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अचबखसर आया है, कृपया अप एम खोगाफे योग्य फार्य बतलाँय [7 रात्स- 
समूहके इन चचर्नोफो सुनकर तच्रिपुरामुरने कहा,--/झप तुम लोग निर्मय धोकर 
अपने विरोधी, देवता, प्राह्मणाकी मारों शोर उनको असह्ा फष्ट देना प्रारभ 
करो ४ राक्षसराजफी शआपएाको शिरोंधार्य फरके इन दुराघारी हुष्टनि 
देचताओंफो वड़ा भारी कष्ट दिया, जिसके कारण एक सर्प देवको छोड़कर सब 
देवताओने भिपुरकी दासता खीकार करली । एक दिन बलात्फारसे सूर्यासि- 
मानी देवको भी अन्य देवोकी भांति अपने छाएपर वेंटनेफों कदा। उन्दोंने 
अपने शाधिसौतिक तेजफे द्वारा इस निपुराछुरफे नगरफ़ो जला दिया, तथ इसमें 
हार कर उनको यथेच्छ विदरनेफी आशा दी शौर सब देवता द्वाए्पाल पी रफ्खे । 
दैवात्‌ एक दिन भिपुराछुरफे नगरमें नारदजीका श्राममन द््ञा और 
चिपुरने उनकी चड़ी श्रच्छी सेवा की। अरघ-पाद फरनेके बाद अपने पराक्रम- 
की जगदुव्यापिनी घोषणाको पूछा और मुझसे प्रधम फिसी दूसरे अखुरकों 
भी इस प्रकारकी अभिवृद्धि हुई है? यद्द भी पूछा । नारदजीने कहा,-- 
“सत्य तो यह है, कि इस लोकमें इस प्रकारफा यश श्रापके सिवाय फ़िसीका 
नहीं फैला ।९ दैत्यराज बोला कि, इस लोकके अ्रतिरिक्त अन्य लोकॉंमें भी मेरा 
नाम दो, इस लिये मेंने अन्य लोकोमें भी बड़े बड़े चलिएट राक्षसोंकों भेजकर 
चहांके लोगोको विजय फराया हैं। नारदने फहा कि, जो जो राक्षस चह्दां गये 
हैं, उन्होंने आपका नाम नहीं बतलाया हैं, अपनी अपनी प्रधानता दी स्वापित फी 
है। नारद तो यह फद कर चले गये, परन्तु इसके खित्तको बड़ खेद उत्पन्न हुआ 
ओर इसने तत्काल विश्वकर्माको चुलाफर कद्दा, कि तीन घातुओंका ( चांदी, सोना. 
लोहा ) तीन पुर वाला एक दचाई जहाज--वबायुयान बनाओ, जो नगरकी 
रचनाऊे समान हो और जिसमें बैठकर तथा आकाशमें स्थिर रह कर, सब 
लोकोंको शाखन कर सकूं। विश्वकर्माके बनाये हुए उस्र तरिपुर नामक 
चायुयान--नगरमें बैठकर वह जिपुराखुर सब लोक-लोकान्तरोका शासन 
करता हुआ तथा किसी राज्ंको पकड़ा, किसको राज्यसे श्र किया--इस 
प्रकोरले अपने प्रभावको चाय तरफ फैलाता छुआ तिपुर चिमानके द्वारा 
यथेच्छ चिचरने लगा | 
इसी अवखसरमें नारदजों खर्ग-लोकमें गये और इन्द्रके सहित सब 
द्रेवताओसे कहा कि, इंतना घोर कष्ट पानेपए भी आजतक आप लोगोंने इस 
मदहापापोके बचका उपाय नहीं सोचा, इस कारण हे देवगरण ! मैं आपको 
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धिक्कार देता हूँ । नारदजीके उपदेशसे इन्द्र लहित लव देचता संचेत होकर 
दथा मिलकर अ्ह्माजोंके एस गये और अपने कषप्टकों खुनाया। अह्मार्जाने 
अपने सहित सवको विष्णुके पाल चलनेंकी सम्मति दो और तदनुकूल च्वोर- 
सागरमें जाकर, यह सब ब्चान्त विष्णुकों खुनाया। विष्णु बोले,--इस 
ल॒द्ारे कष्टफा देने दाला अह्मा ही है। यदि ब्रह्मा चरदान न देता, तो यह कछ 
व्धों होता ? अस्तु, वरदान पाया हुश्चा यद्द राक्षस किस प्रकार मर सक्ेया-- 
आप लोग ही वतलाओं १” यद्द छुनक्र सब देवता किंकतंथविम्वढ़ हो गये, 
तब नारदने फहा,-- जो न ञ्री दो और न पुरुष हो, न देवता न रास हो 
कौर न जिसका कोई पिता न माता हो, चद सार खकता है--अन्य कोई नहीं ॥7 
भारदकी इस चातकों श्रवण कर विष्यु बोले, कि ये खद बातें मदादेवमें मिलती 
हैं; इस कारय आप लोग मेरे सद्दित चहां चलें, उन्ले यह कार्य हो सकेगा। 
इन्द्र; तह्मा और विप्यु सबने जाकर जब महादेवजीसे कद्दा, तो महादेव बोले, 
--थबह्माने वरदःन दिया है और मेरा उसने किसी प्रकारका अपराध नहीं 
किया है, तो उसकों व्यर्थ क्यों मारा जाय? यदि मेरा बह कुछ अपराध 
करेंगा, तो अचश्य मारा जावेगा, परन्तु विना अपराध केले सार्रू।? यह भ्वरण 
कर नारदजी उसी समय चिपुराछुरके पाल गये। जिपुरासरने वहा झाइर 
किया और पूछा, कि मेरे समात किसो और का भी ब्ैमव है ? तब नारदने 
शिवजीक्ते चैसवकों अपरिम्ति वतला कर कद, कि वह तुमसे भी बड़ा है-- 
यह झुनकर दैत्यराज शिवकों पराजित करदके लिये कैलास पर चढ़ आया 
और शिवजीके साथ लड़ाई पारम्भ कर दी । े 
इसका चर्णुन भागवतमें इस प्रकार आया है,--“मद्दादेवजीने पिचाक 
धन्भुपषको लेकर जव. तिपुरके राक्षलोंकों मारना प्रारंध क्ियां, तव जो जो राक्षस 
मारे जाते थे, वे निपुराछुए्के विमानमें रहे हुए अन्वतके कुएडमें डाल देनेके 
कायण फिए जीवित द्वो जाते थे, इस काण्ण महादेवजीकी बड़ा डुग्ज 
हुआ । मदहादेवने देवताओंसे आिपुराछ्ुस्कों मारनेकी प्र/तेज्ञा की थी, परन्तु 
उसकी मरता न देखकर धतिशाहानिके डुग्खमें ऐसे डये, कि अपने शरीरकों 
रखना सो अलुचित लमझा | उसी समय चहां ब्रह्म कौर विप्णु--ये दोनों महा- 
देवक्षे पाल पहुंच गये और कहा,-- महादेव! चिन्ता करनेकी वांच नहीं है, आप 
झपनी पतिक्षाकों सफल कर सकें, हम इस प्रकारका उपाय करते हैं ४ ब्रह्माजीको 
बत्स वनाया और आप-इरि.गऊ बनकर त्रिपुराछुस्के तीन घुरोमे पहुँचे.! 


श्ज्द ब्रतासप्तवचन्द्रिका । 


अग्ृतके जिस कुएडपर शनेक राज्लोका पदरा था. ये गऊ शीर बछुड़ा उसी 
कुएडपर पहुँच गये। गाय तथा बछड़ाके अपूर्य सौन्दयका देखकर पहरेत्राले 
शचास सपने कर्त थको भूल गये । इन दोनोंने शअचिरकालमे दी कुण डके समत्त 
अमसतको समाप्त कर दिया और वहांसे थन्तर्थान दोकर शिवक पास शा गये । 
आकरके शिवसे कद्दा, कि अब आप रा्सोकों आनन्दू्स मारिये। महादेव- 
जीने बायौकी चर्षासे राक्षसकुझका संद्ार किया श्रीर त्रिपुराखुस्के तीनों 
पुरोको भी भस्म कर दिया। आिधुराखण्के चधसे देवताओंकों बड़ा भारी हूं 
इुआ और खर्गलोऋपर फिए्से पुरन्‍्दरक्की स्थिति हुई। समस्त देवताओंध 
स्तुथमान द्वो कर महादेवजों कैजास धामकों पधार ग्रये।ए इस शास्त्रीय 
आधारपर ही त्रिपुरी पोर्णिमाक्रे उत्सवफी स्ति है। 
लॉकिक स्वरूप । 
भारतमें जद्ध॑ जदां शिवकों उपासनाक्रा श्रचाए अधिक है, वहा चहां 
इस त्यौद्ारको भी अधिफताके साथ मनाया जाता है। दक्षिण सारतमें 
शिवो ग़सनाका अधिक प्रचार है, इस कारण वहां निपुरी-पीर्णिमा भी अच्छे: 
ठाट चोदसे मनाई जाती दूँ । सी. पी. के किसी किसी नगरमें भर दक्षिण देशमें 
महादेव और देधोके देवालयके सामने चूने तथा पत्थरका एक यहुत ऊंचा 
स्तंभ होता है, जिलमे हजारों दीपकोके रखनेकी जगह द्वोती है। उस स्तंस- 
के सब दीपोफो भ्रज्वलित करनेमें कहीं कद्दीं दूख मन तक तेल लग जाता है। 
शिवाल्यके इन खंभोंको आपः तिपुरी-पौर्णिमाके दिन प्रज्यलित किया जाता 
है, उस समय एक विशेष प्रकारका आनन्द द्योता है। दक्षिण देशमें चिचना- 
पहली आदि ऐसे स्थान है, कि चहांके शिवालय पर्चत-शिखरपर बनाये 
गये हैं और दोपाचली-स्तंभ भौर भी ऊंचे हैं। जिस दिन इन स्थानों दीपा- 
चली फी जाती है, तो वड़ी बड़ी दूरके लोगोंकों बद अदुशुत आनन्द रष्ट्रि- 
गोचर होता है। शिवकांची, अचन्तिका और काशी आदि स्थानोमें भी बड़े 
उत्साहसे इस उत्सचको मनाया जाता है | 
जिपुरी-पौर्णिमा के दिन सोनेमें खुगन्ध यद है, कि इसरो दिन शिव्रका पुत्र 
इकनन्‍्द्‌ जो देववाओका सेनापति और महा प्रवल ,तारकासुरका_ मारनेवांला 
हैं, उसकी भी जयन्ती मनाई जाती है। इसी आधारपर इस दिन कृत्तिका 
नांमका मद्दोत्सव. भी मनांया जाता है, फारण कि स्कुन्दका नाम कार्सिकेय भी 
है।. इस प्रकारसे यह त्यौद्दार प्राय; भारतके बहुत स्थानों मनाया जाता है | 
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शिक्षा । 

इस घिपुरासरकी कथाको कुछ लोग झपक और कुछ लोग ऐतिहासिक 
मानते हैं। मेरी सम्मतिरमें भी यद्द ऐतिद्ासिक घटना ही है। यचपि 
पुरांणोम पुरक्षण आदिके समान रूपक भी हैं, परन्तु उनको पुराणोने खय॑ं ही 
रूपक लिख दिया है। यदि जभिपुरासरकी कथा रूपक होती, तो पुरअ्ननकी 
तरह भागवतकारने इसको भी रूपऊ लिख दिया होता, किन्तु भागवतम या 
अन्य पुराणमें कद्दीं सी रूपक नहीं लिखा है, तो फिर किस प्रकार रूपक माना 
जाय ? श्रस्तु, दुर्जेनतोधके लिये हम इस घटनाको दोनों प्रकारकी मान लें, 
तो भी इससे दमको दो शिक्षाएँ मिलती हैं,-/( १) भक्तिका मद्ृत्व और (२) 
कऋूटनीतिका उपयोग ? ह 

भक्तिका महत्व । 

जो लोग इस कथाको रूपक मानते हैं, अथवा प्राध्यात्मिक मानते हैं, 
उनके दिसावसे निपुरांसर-मय दांनव श्रहंकारका खरूप है। पधोकि त्रिपुरा- 
खुरको तीन पुरौ--शरीरोंका अधिपति माना है, वे तीन शरीर ये हैं,--( १) 
स्थूल, (२) लिझ और (३) कारण |” जब अहंकार नष्ट दो जाता है, तब मोक्ष दो 
जानेपर तौनों शरीर भी नए हो जाते हैं, यह गीतामें बतलाया गया हैः-- 

“अहंकार बल दप काम क्रोध परिश्रदम । 
विम्लुच्य निर्ममः शान्तो ध्रह्मभूयाय कटपते ॥? 

अतः दानव अहंकार है। अहंकारके रहनेसे इन्द्रियोंके अभिमानी 
देवताओको अनेक शरोर परित्याग और अहण करनेका कष्ट होता है, तब 
वे सब देवता डुखी दोफर जीवात्मा-रूप शिवसे प्रार्थना करते हैं। जीव 
शिवकी ही सूर्ति है--यद्द भ्रीशह्ल॒राचाय्यैजी मद्दाराज तथा शा््रोने खीकार 
किया है। यथा।-- 

“न भूमिने चापो न वकह्मिने चायुने चाक्राशमास्ते न तन्द्रा न निद्रा। * 
न ग्रीष्मो न शीतं न देशो न वेषो न यस्था5स्मि सूर्तिस्तमीडे महेशम्‌ ॥४ 

महादेवजी चिनेन्र हैं, तो जीव भी कर्म उपासना तथा क्षानके नेन्नोसे 
ज्षिनेत्र है, महादेवका श्मेशानमें चास है, तो जीवात्मांका भी चिन्तामें बास है. 
और "चिता चिन्ता समाख्याता” चिता और चिंन्ता समान हैं; शिवकी अर्धधा: 
क्लिनी पार्यती--पर्वतराजकी कन्या है, तो जीचकी स्री भी बुंद्धि--जड़ौत्पन्ना 
है, शिवका चादने बेल है, -तो जीवका भी वाहन बेल--धर्मं है;--“धर्मोडउसि 


रद बतोत्सबचन्द्रिका ! 
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* छूपरूपधृक्रृए--यह भागवतमें लिखा है श्रौर शिवजीका भूषण सर्प है, तो 
जीचका भी भूपण सर्प--फक्रोध है| सारांश--शिवरुप दी जीव दै। 
जीवने अपने ही पुरुपार्थले अहतारको नए फरना चाद्या, परन्तु श्रदं कार- 
के पास अम्ृतकुरड--वैपयिक प्रचृत्ति है, उससे रजोगुगाकी पृत्तियाँ जीवित 
दो जाती थीं, उस चत्सरूप धर्म और गोझप भक्तिने उस घेपयिक प्रवृत्तिके 
कुणडका पान किया, तब जीव भर कारकों नप्ट करके मुक्तिको प्राप्त फर सका । 
अभिप्राय यह है, कि मोक्तासिलापी प्रत्येक जीचफो खधर्मामष्टान और भक्तिकरे 
दांण अहंकार तथा तज्न्य चृत्तियोको नष्ट करके दी मुक्तिकी भाति 
करनी चाहिये । पा 
कूटनीतिका उपयोग । 
नीतियाँ तीन होती है,--"( १) धर्मनीति, ( २) राजनीति और ( ३) 
कूडनीति 7 इनमें उत्तम भ्रमंनीति, मध्यम राजनीति और निरूृए फूडनीति 
है, जिसपर विवरण रामनवमोकी शिक्षा किया जा चुका है। यद्यपि कूटनीति 
अधम नीति हैं और धार्मिक या नैतिक पुरुषकों डसे फाममें लाना घुरा है, 
परन्तु प्रत्येक बुरी वच्तुका भी उपयोग र्षार्थ करना पड़ता है । कूदनीतिको 
दृथ्चियार बनाकर उससे फार्यक्री सिद्धि करना तो चास्तवरममें राजी फाम है, 
परन्तु ख संरच्षणके जिये उपयोगमें लाना पाप नद्दी। सभी जानते हैं, कि 
कांटोकी वाड़ दुरी दोती है, परन्तु फिसी नधजात पौदेकों फोई पद्च न खा जाय 
इसके लिये बाड़ करनी ही पड़ती है और चद् पाप भी नहीं है। . 
ठीक इसी बातकों सुप्ट करनेफे लिये+-पह ब्रिपुरासुस्का इतिधास 
है। शिपुराखुरने कटनीतिको दधियार बनाकर द्वी संसारकों विजय करनेकी 
चेएछा की थी। देधोके अधिपति जिस ज्हासे चरद्ान लिया, उसीकी प्रजाको 
नष्ट करनेमें वरदानका उपयोग किया अथवा जिस दइण्डीमे खाया उसोमें छेद 
किया। राक्षस और मलुप्यमें यही भेद है, कि सदुष्य उपकार करनेवाले देश 
तथ! मज्॒ष्यका यावज्ञीचन ऋणी रहता है और रात्तस उपकार करनेवाले:देश 
वथा मनुप्यकों नष्ट करना दी अपना कतंश समझते हैं। 'मज्लुष्य किसी. ज्त्तके 
फल तथा फूर्लांसे उपयोग; लेते हैं, परन्तु उस छुक्षको-उपकारी सममभ कर 
उसके रक्षण और परिवर्धेनमें भरसक प्रयत्न -फरते हैं, किन्तु अमस्येल जिस- 
चुक्षपर चढ़कर अपना निर्वाह करती है, अन्तर्में - उसंको सर्वथा नष्ट 
कर देती है। लड़ 2 75 न - 





निपुराखुरने यही फिया था, कि उसने जिस देशपर आधिपत्य स्थापित 
किया, उसीके रहनेवाले मनुष्य तथा देच्ंताओंक्ो नए करना चादा। ययापि 
इस राज्तसको विजय करनेमे अह्मा और विष्णुने धत्त तथा गऊ 7नकर कूटनीति- 
का सहारा लिया, परन्तु वह' सहारा राक्सॉफे देशक्रो अपहरण करके अपने 
उपयोगमें लानेके लिये नहीं, किन्तु ख-संरत्तणाथे फिया। * 

चिपुराछुरका इतिद्ास हमको यद्द बतलाता है,--अपने किसी पयोजन- 
की सिद्धिके लिये धर्में तथा राजनीतिकां द्वी उपयोग करना मज्ुष्यता है, परन्तु 
जहाँ ख-संरच्तयका प्रश्न उपस्थित हो जाय, वहाँ कूटनीतिसे भी उपयोग लेना 
चुरा नहीं है, किन्तु आवश्यक है। जो लोग डुषोंके साथ हुएता और कपटियोंके 
साथ फपट करनेकी कूटनीतिको स्ोधा भूल जाते हैं, वे अपनी या झपने 
देशकी रक्षा नहीं कर सकते । 






 (:: मिस 


५ + ५ हि न्रृ री ०8 
मार्गशीर्ष मासके व्रतोत्सवोका विवरण । 
<प्यत5% ६698: आए इलेहडे (कप 

यद्यपि इस मारगेशीष मासमें हिन्दुओंका प्रसिद्ध त्यौहार एक भी नहीं 
है, परन्तु गौतामें भगवान श्रीकृष्णने इस सासको दी विभूतिरूप माना है। 
धयाखानाँ मार्गशीर्षोष्दस” इस वचनसे यद्द शंका होती है, कि यह विभूति- 
रूप प्यों है ? मेरी समझे सगवानका यद्द वचन धामिक उत्सवोकों लेकर 
नहीं है, किन्तु वर्षाकालमें अनेक प्रकारकी आधिव्याधियाँ उत्पन्न हो जाती 
हैं, वे सब अ्रगदनमें शीत पड़नेके कारण नष्ट दो जाती हैं और रात्रि दिनंके 
तारतस्यसे सूस्येक्ी गरमीके द्वारा जो अशान्ति उत्पर्तन होती है, व भी इन 
दिनोंमें बरावर होकर कुछ दिन बढ़ने लगता हैं, जिससे सम्पूर्ण रोगोकी 
शान्ति होकर प्रजाकों स्वास्थ्यसम्बन्धी आनन्द प्राप्त होता है, इसी कारण 
मार्मशीर्ष-मासको अपना खरूप बतलाया है। इस अगहव भासके प्रान्त 
भेदसे तो अनेक नाम हैं, परन्तु शास्रीय परिभाषामेँ तीन नाम अवश्य मिलते 
- हैं...( १) सह, (२) आप्रद्ययणिक अथवा अगद्दन और ( ३) मार्मशीर्ष ।? 
श्राजकलकी पहचाड्रोंमें सह अथवा आश्रद्यायणिक न लिखकर मार्गशी्ष ही 
लिखा जाता है। इसका प्रवल कारण यदी है, कि बारद् मासोमेंले इस मासकी 

श्द्‌ घ 





ए८र मतोत्सबचन्द्रिका । 
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पौर्णिमा रुगशिरा नक्षत्रसे युक्त होती है। अतः इसका नाम मार्गशीर्ष ही 
छचित है। नक्षत्नोंके अजुखार द्वी खब मासोके नाम हैं,--/चित्रासे चेन्न, 
विशाखाले वेशाख, ज्येष्ठाले ज्येष्ठ, पूर्वापाढासे आपाढ़, भ्रवणले श्रावण, पूर्वा 
भाद्रपदासे भांद्रपद, अश्विनीसे आश्विन,ऊृत्तिकासे कातिंक, सगशिरासे मार्ग 
शी, पुष्यले पौष, मधघासे माघ और पूर्वाफाल्युनीसे फाल्युन।? यद्यपि सार्ग- 
शीर्ष मासमें मुख्य एक भी त्यौदार या पश्रत नद्दीं हैं, तयापि गौण बत 
कितने द्वी हैं। अतः उनका विधरण निर्णयसिन्धुक्रे अद्मखार यहां दिया 
जाता है। 

१--श्ृश्विक संक्रमण । 

वहुधा मार्गेशीपें मासमें सूर्य चुश्चिकराशि पर आते हैं; अतः शाख्र- 

कारोने लिखा है, कि सय्य जिस दिन दग्धिक संक्रान्ति पर आये, उस दिन 
आदिकी सोलह घटिकाएँ बहुत पुएयप्रद दोती हैं। दान, घर्मं और घाह्म ण- 
सोजनादिका फल सामान्य समयसे इस विशेष समयपर पोड़श शुना अधिक 
होता है--यह धर्मशास्त्रौकी शाज्ञा है | 

२--काल भैरवाष्टमी । 


सार्गशीषे कृष्णाएमीको फालाए्रसी कहते हैं। भैरचके श्वत करनेवाले 
लोगोको यह राभिव्यापिनी प्रदण करनी चांहिये | काशीखरडर्में लिखा है-- 
मार्गशीष॑सिताएस्यां कालमैरवसन्निधो । 
छपोष्य जागर॑ कुर्वन्‌ सर्वेपायेः प्रस्मनुच्यते ॥ 
अज्ञो मलुष्य मार्ग शीषकी रूप्णा.्मोको कालमैरवके निमित्त उपवास फर- 
के जांगरण करता है, चद सच पापासे मुक्त दो जाता है ।” किसी किसी शाखमे 
शरद भी लिखा है, कि अएमीको प्रातःकाल गंगामे| रुतान करके और पिल॒देवोका 
सपेण भधाद्ध करके जो मनुष्य फालभैरवका दर्शे करता है, वह सावभरके 
अनेक विष्नोंसे बच जाता है। इस जतका प्रचार कुछ कुछ काशीमे ही देखा 
जाता है, अ्न्यत्र नहीं। भैरवकी उपासना करनेवाले मद्दालुभाव जिस प्रकार 
कालमैस्वके झधिदेवखरूपका पूजन करते हैं, क्या ही अच्छा दो, कि उसके 
'आधिसौतिकखरूप कालका भी पूजन--आद्र करने लगे, परन्तु अधिदैवके 
चुजारी तो ये महाज॒भाव हैं और आधिभौतिकके पुजारी योरोपके लोग हैं--यह्‌ 
आखम्यर्यकी बात है। .“_ 






नांगपशञ्चमी | ' र्फ३े 


३--नागपश्चमी । 
लोगोमें जिसका विशेष प्रचार है, वद नागपश्चपी तो धावणकी ही है, 
जिसको इस पुस्तक पूर्णतया लिखा गया है। यह मार्गेशीषें शक्का नाग- 
पञ्चममीका त्रत जो द्वेमाद्री शोर स्कन्दपुराणमें लिखा है--दूलरा तथा गौण 
है। इसका प्रचार अ्रव देशमें नहीं है। इसका माहात्म्य स्कन्वपुराणमें इस 
प्रकार भाया है।-- 
शुक्का मार्गशिरे पुएया भावरों या च पश्चमी । 
स्नान-दानैवहुफला नांगलोक-प्रदायिनी ॥ - 
ग'ागंशीपे या श्रावण मासकी शुक्ला पंचमी नागपंचमी है, उसमें स्नान 
दानका बड़ा सारी फल होता है और अन्‍्तर्में नागलोगकों प्राप्त करांती है।”? 
इस पंचमीकी प्ठियुक्ता अहण फरनेका विधान है। पिदित होता है, कि इस 
तोगपंचमीका अन्तर्भाव भरावणक्ी मुख्य नागपंचमीम दो गया है। 
४--चंपायछ्ठी 
सार्गशीप शुक्ला पष्टीफो चंपाष्ठी कहते हैं। इसको भध्यान्दोत्तरव्यापिनी 
'अ्रहण करनेका विधान है । इसका माहालय ब्रह्माएडपुराणफे मह्तारी माहात्म्य- 
में इस प्रकार आया है।-- 
मार्गे भाद्वपदे शुक्ला पष्ठी कैध्वतिसंयुता। - 
रविवारेण संयुक्ता सा चांपेतीद कीर्िता ॥ 
धागंशीपे और भाद्रपद मासकी शुक्ला पष्ठी, यदि वैध्ुुति योगवाली 
और: रविवार संयुक्त दो, तो चम्पाष्ठी कही जाती है ।?” उपयुंक्त चिवरणसे 
घम्पापष्ठी भादों और अगदन दो मासोंमे मिलती है। इनमेसे भादों भासकी 
स्पापछ्ठीका तो प्रचार नहीं है और जो कुछ है, चद्द भी राजपूताना, सी० 
पी० और यू० पी० मात्रमें दी है, परन्तु भविष्यधुराणमें इसका विधरण इस 
प्रकार मिलता है ! 
किसी समय हुर्वाता महर्षि युधिष्ठिर्से मिलनेको आये। मद्दाराज 
थुधिष्ठिस्ते पूछ',--/सगवन, | गतराज्यकी प्राप्ति पुनः दो जाय, इस प्रकारका 
'कौनला त्रत है ?” दडुर्चासाने कहा,--“भाद्वपद्‌ श॒क्का षष्ठीमें बेध्नति योग दो 
और रविवार दो, तो चह चम्पाषष्ठी होती है। चम्पाष्ठी इस काय्यैकों करनेमें 
.चहुंत सिद्धदस्त है। प्रजापतिको भजापतित्व और पृथुक्तों राज्य द्लिनेचाली 





घ्८्छ घधतोत्सवचन्द्रिका 
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यही पछ्ठी है। इस चस्पापष्टीको विधि-विधानके साथ सूर्य्यकी पूजा 
फरनी चाहिये ॥”१ 

भार्गशीर्षकी चस्पापष्टी केवल दक्तिण देशमें दी मानी जाती है और 
अचलित पूजाके प्रकारसे घिद्त दोता है, क्रि-यदह देवीका उत्सव है। चंपापष्टो 
थह् उत्सव मद्दाराष्ट्र देशके कुछ भागगें बड़ी आस्थासे माना जाता है | जेझ्लरी, 
पाली और मंगसुली आदि जो खण्डोबाके प्रसिद्ध स्थान हैं, उनमें तो यह 
उत्सव भेच्तणीय दोता है। चहाँके लोगौका विश्वास है कि, खएडोबा--यद 
शंकरका अवतार है और मणिमत्ल नामक दैत्यको मांग्नेके निमित्त ही यद 
अवतार हुआ है। खरणडोबाका भपए नाम भदद्वायी भी दक्षिण देशमें 
असिद्ध है। ब्रह्माण्डपुराणमें मद्हारिमाद्ात्यका एक अध्याय है, इससे जाना 
जाता है, कि खणडोबा यदि वास्तव मत्लायो हैं, तो ये महात्मा अचतार 
तथा चिरकालीन हैँ । उस देशमें भार्गशी्ष शुक्ला प्रतिपषदासे लगाकर पश्चमी तक 
झढ़िके अचुसार घटस्थापना और झुवासिनीको भोजन देना आदि कार्य्य 
द्ोते हैं। 

खारांश,--ये दोनों चम्पापष्ठी इस प्रकारसे मानीं जाती हैं । दिवोदास- 
ज्ीका मत है, कि चम्पापष्ठीको सप्तमी युक्त मद करना चाहिये । 

५--श्रीदत्तजयन्ती । 

मार्गशीर्षकी पौर्णिमाके दिन भगवान्‌ दृत्तात्रेयका जन्म हुआ है । 
इस शतका माहात्म्य सुकन्‍्दपुराणके घछद्याद्रि खएडमे इस प्रकारसे 
आया है।-- | 

रुगशी पंयुते पौर्णमास्यां यशरुप घासरे । 
._ ज्ञनयामास देदीप्यमान पुत्र सती शभम्‌ ॥ 

- “मार्गशीषे पौर्णिमाके दिन अचिकी पत्नी सती अजुसयाने मंगलमय 
पुत्रकी उत्पन्न किया ।” दत्ताज्ेय महाराजका जन्म होते ही कझषि ऋषिने 
सम+भ लिया, कि यद भगचद्वतार है। मेरे यहाँ इनका श्रवतरण बिष्णुके 
वरदानसे हुआ है; अतः इनका नाम दत्तात्रेय रखना चाहिये। दत्त शब्द 
विष्णुके चरदानका बोधक है ओर अभेय मेरे यहाँ उत्पन्न होनेका घोधक है। 
श्रस्तु, नि यसिन्‍्धु आदि अस्थोर्मे केचल इतना ही बत्तान्‍्त आया है; परन्तु 
पुराणान्तरमें इसकी कथा वहुत है । 

अनञ्ि ऋषिकी पत्नी अनुसया पतित्रताओर्मे अ्रश्नगएया थी, यद्द फदनेकी 





तो हविन्दुसंतानके लिये आवश्यकता ही नहीं, कारण कि इस बातको आचाल 
घुद्ध सभी जानते हैं। सती अज्ुसूयाके पातिबत्य-धर्मकी प्रशंसा जब अक्षा, 
विष्णु और महादेवने सुनी, तो तीनोंने मिलकर सतीके खतोत्वकी परीक्षा करनी 
चाही झौर घे तीनों त्राह्षणका रुप धरकर सतीके स्थानपर पहुँचे तथा भोजनकी 
याचना की । शगृहख-घर्माठखार खाध्यीने भोजन फरानेकों तो खीकार किया, 
परन्तु इन तोनों ब्राह्मणोका आग्रह था, कि तुम नप्न होकर हमको भोजन 
फराझी। सती अछुछयाने इसको भी खीकार किया और कद्दा,--"आप तीनों 
यहां घिराजो, में भोजन लाती हैं ।ए७ जिस समय छखुसूथा नश्म होकर तथा 
भोजन परोस कर लाई, तो सतीके अदुश्युत पतिबत-धर्मके प्रभावले अ्रह्मा, विष्यु 
भर महेश तीनो स्तनंधय वालकके समान हो गये तथा कितने ही दिनों तक 
अझनिके आश्रमपर ही रहे। श्रज्मुत्याकी इस पतिपरायणतासे प्रसन्न द्ोकर 
बह्मा, विष्छु और महेशने असली रूप धरकर श्रत्रि ऋषि और अनुसूयाले 
फहद्दा,--/हमको तुम्दारे आश्रमसे बड़ी प्रसन्नता हुई है, इस फाए्ण तुम प्रसन्न 
होकर जो वरदान माँगोगे, दम देनेको तैयार हैं ।? उस समय अभिने अनुसूयाक्ती 
सम्मतिसे पुत्र उत्पन्न दोनेका वरदान भांगा। तीनों देवताओंने अपने अपने 
अंशसे पक एक पुत्र होनेका वरदान दिया। बअलह्माके अंशसे चन्द्रमा, विष्यु॒के 
अंश्ले दत्तानेथ और मदादेवके अंशले डुर्वासा इस प्रकार भ्न्षिके यहां तीन 
पुत्र उत्पन्न हुए । यद्यपि दत्तजयन्ती शाज्ीय त्यौद्दर है, तथापि इसका प्रचार 
फेघल मद्ारा्ट्र देशमें दी है और स्थानोंमें नहीं । 
महाराष्ट्र देशमें इस उत्सचके सात दिन प्रथमसे शुरु-चरित्रका पारायश 
होता है और उसको सप्ताह कहते हैं। हिन्डुखानमें भागवतकों और मार- 
घाड़के कितने दी खानोमें भजनोका भी सप्ताद होता है। शैव भर वैष्णन 
दोनों प्रकाए्के ही लोग दत्तोपासक हैं। भ्रीपाद यति, छसिद् यति और 
नरहरि यति-इन तीन मद्दापुरुषोने महाराष्ट्रमे दृत्तोपासनाक्रा बड़ा भारी प्रचार 
किया है। शुरू चरित्र, ओऔरुम्बर वृक्त और जिसूर्ति दत्तात्रेय--इन चीनोंकी 
प्रतिदिन और विशेषकर शुरुवारके दिन पूजा की जाती, है। दचात्रेयकी 
उपासना पांच स्थानोंमें चहुत दोती है,--( १) ग्राययापुर, ( २) नरसोबाकी 
बाड़ी, (३) मिरजके पासका औडुबर गांव और (४ ) गोमान्तकमें सांखली ।” 
मेसूर प्रान्तीय बाबाबुड़नके टापूर्म पिताका देवालय है, वहां भी दृत्तानेयका जाअत 
खान है तथा एक बड़ा श्रच्छा चमत्कार भी है, दस देवालयकों साधु कलन्द्रके 


८ घंतोत्सचचन्द्रिका । 
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प्रीत्यर्थ मुसलमान भी भावते हैं। यही एक ऐसा स्थान है कि जिसको हिन्दू 
ओर मुखलमान दोनों ही श्त्मीयत्वेन मानते हों। दुए-दरके हिन्दू तथां 
सुसलमान यात्राके लिये आते हैं । 

इसके अतिरिक्त आश्विन मासकी द्वादशीको गुरु द्वादशी कहते हैं श्र 
उस दिन बड़ा भारी उत्सव द्ोता है। धनिक लोग मानता भी करते हैं और 
सदस्मावधि मजहु॒प्यौको भोजन फराते हैँ। वद्दांके सब लोगोंका विश्वास है, 
कि कलियुग दत्तात्रेय ही तात्कालिक फत्षका दाता है। शुरु चरिच्रमे दत्ता- 
तैयका वर्णन वड़ा सुन्दर श्राया है, जिससे खस्रियोके चित्तपर बढ़ा श्रच्छा 
असर दोता है। यही फारण है, कि वहांकी रियाँ इन दिनोंमें घरपर आये 
हुए. किसी लाधु संन्यासीको भी सात्ात्‌ दत्तात्रेय ही मानती हैं। दचातैयकी 
फथा भीमदुभागवतम भी आई है, जिनके चौबीस गुरु प्रसिद्ध हैं। इसी 
कारण भारतके सब लोगोंका भेम दत्तानेपर्म है, परन्तु पूजा मद्दोत्लच केवल 
महाराष्ट्र देशमें ही प्रचलित है । 
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बिल ३] कप ब्र 3. 45 ह ह॒ 
पाप सासक त्रतात्सवरका विवरण । 
।. अ्ििलननथथ हिडे इल०-०८पपट ई+ 
पौध मासमें भी फोई त्यौहार उल्लेखनीय नहीं है। फेचल मकर-संक्रान्तिः 
का त्मौहांर ही सावेजनीन त्यौहार है, परन्तु यद्द त्थौहार भी फभी पौष कमी 
भसाधमें हो जाता है, इस कारण इसका निर्णय किसी एक मासमें नियत नद्दीं 
किया जा सकता, तथापि मेकरसंक्रमण बहुधा पौष-मांसमें ही होता है.। इस 
कारण पौषम हां इस संद्दोत्संघको लिखा ज्ञाता है। इस मासको घर वनानेफी 
नीव॑ रखनेके लिये घमेशास्रोमें श्रेष्ठ माना है, तथा इसीका नाम -घजञुमाँस भी 
है। धजुमाँसमें सूर्योदयसे प्रथम आ्राह्मणोंके संहित भोजन करनेवाले यजमानकों 


सहस्र शुण अधिक फल होता है। - इख मासमें विवाद्वदि शुभ कार्योंको न 
करना, यहे भी शास्रकारोंकी सस्मति है।.* 


मकरसंक्रानिति व्रत । 


“--०४४०-- 
शास्त्रीय खरूप 
हेमाद्वि एवं मत्स्यपुराणमें संक्रान्ति बतोद्यापन इस प्रकार आया है।-- 
अधान्यदपि वचयामि संक्रात्युथापनं फलम । 
चिषुवे चायने चैच संक्रांतिमतमाचरेत्‌ ॥ 
नल्दिकेश्वरने कहा है,--“संक्रान्तिके उद्यापनको वतलाता हैँ। चिषुच' 
तथा अयनमें संक्रान्तिके त्तकेा श्रवश्य फरना चाहिये।” संक्रमण संक्रान्ति 
या संक्रमणका अर्थ क्रमण फरके जाना है। मकर मामकी नक्षत्र राशिमें सूथ्येके 
भवेश द्ोनेको ही सकरखंक्रान्ति या संक्रमण कहते हैं। वराहमिद्दिराचा्य्यके 
मताहुखार पृथ्वी लम्बे चुलांकार मागसे यूथ्येक्री प्रदक्तिणा फरतो है और 
फितने दी शास्त्रकारोंकी सम्मतिमं पृथिवी स्थिर है तथा सूय्ये ही भ्रमण फरता 
है। श्रस्तु, सू्यको क्रण करनेका भासमान जो मार्ग है उसको क्रान्तिवृत्त 
कहा जाता है। प्रारंसिक स्थानसे भन्तिम स्थान तक इस कान्तिवृत्तके १२ 
भाग किये गये हैं और इन वारद भागोमे रहे हुए नक्षत्र पुंञ उनके गुण घर्मोसे 
मिलते ज्ुलते वारद राशियाँके नाम दिये हैं,--“( १) मेष-मेढ़ा, (२) चृष-बैल, 
(३) मिथुन-जोड़ा, (४) फरके-खेकड़ा (५) सिंह, (६) फन्‍या, (७) 
छुल्ा-तराजू , (८) प्रण्चिक-विच्छू, ( ६) धक्ठ/-धत्ध॒शा, ( १०) मकर-मगर, 
(११ ) कृभ-घड़ा और ( १९) मीन-मछली । ये ही वारदर राशियां हैं । 
पृथ्वी जब सूर्यके चारों तरफ घूम जांती है, तब एक वर्ष होता है, 
जिसफा.वारदहवां भाग मास है। इसको सोरमास कद्दना चाहिये, कारण 
कि सूर्यके संक्राणसे इसकी मर्यादा है। जिस प्रकार सथ्येके चारों 
तरफ पृथ्ची फिरती है, उसी प्रकार पृथ्वीके चारों तरफ चन्द्रमा भी 
फिरता है। उसकी एक प्रदृक्तिणा समाप्त द्ोनेपए जो मास समाप्त होता है, 
उसको चान्द्रमास कद्दा जाता है। जिस चान्द्रमापतमें सूर्यका संक्रमंग कान्ति 
बृत्तके मेप भांगपर दोता है, उसको चैत्र माल कहते हैं और छपके संक्रमणको 
परैशाज, इस प्रकार. पौषमासके चान्द्र मासमें जो संकमयण होता है, उसको 
प्रकर संक्रान्ति कदते हैं। जिस मासमें संक्रमण द्वी नहीं होता--दो संक्रान्तिके 


श्ष८ घतोत्सवचर्द्रिका | 
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बीचमें ही रहता है, उस मासको अधिक मास कहे जाते हैँं। सूर्यके बारह 
संक्रमणौमेले मकर और कर्कका संक्रमण बड़े मद्््वका समझा जाता है। 
मकर संकमण उत्तरायण सूर्यको और फर्क संक्रमण दक्षियायन सूर्यकों बोधन 
करता है। इसी छः मासके फालको अयन फकद्दते हैं। उत्तरायण फालमें सर्य 
जत्तरकी तरफ क्रकता सा नज्ञर आता है और उसीके अज्लुखार दिन बढ़ता 
ज्ञाता है और रांत्रि घटती जातो है। दत्तिणायन दोनेसे रात्रि बढ़ती है और 
दिन घटता है । 

पब्रतकी चिँंचि इस प्रफाय बतलाई गयी हैः-- 

पूर्चचुरेकभक्तेन दन्‍्तघावनपूर्वकम्‌ । 
संक्रान्तिवासरे प्राप्ते तिलेः स्वान समाचरेत्‌॥ 

#मकर संक्रान्तिफे पहले दिन एक समय ही भोजन करना चाहिये और 
भकर संक्रमणके प्रततःकाल तिलोसे तैलाम्यज्ञ स्नान करना चाहिये। कारण कि 
इस दिन तिलौका महत्व बताया गया है ।९ लिखा है।-- 

तिलस्नायी तिलोद्रर्ती तिलदोंमी विलोद्की । 

तिंलभ्ुक्तिलदाता च पद्‌ तिला; पापनाशनाः ॥ 

पतिलसे दी स्तन, तिलका दी उबदना, तिंलका हवन, तिलका दी जल, 

तिलका दी खाना और तिलका दी दान-ये छुः कर्म तिलसे दी होने चाहिये 
चन्दनसे अ्रष्ट दख॒कां फंमल लिखकर उसमें सूर्थ भंगंधानका आदाइन करना 
चाहिये और यथाविश्रि पूजन करके कमल सद्दित सबे साहित्यको एक उदक- 
पूर्ण घ८ट और गऊके सद्दित चेदविदु न्राह्मणको देना चाँहिये। इस 
मकर संक्रमणके समय दो प्रकारके दानौका बड़ा भारी मदत्व है,--( १) घृत 
कंम्बल दान और ( २) द्धि मन्थन दान? 

प्रथम घृत फणबल दानकी मद्िमा जो शिवरदहस्थ .नाप्तक भ्रन्थर्मं लिखी 

दै-बतलाई जाती है। 
घृतकम्बल दान । 
साघें भांखि महदेव ! यः कुर्याद्‌ घृतकम्पेलम्‌ । 
स॑ भुत्ता सकतलान्भोगान्‌ अन्‍्ते मो च चिंदति ॥ 
“पौष थे। साघ मासमें मकर संक्रमणके अग्रसर पर जो मजुष्य घी और 
कस्थलका दान करता है, वद इस लोकर्म संबं प्रकारंके मोगौकी सोगंकंर श्रस्त में 
मोक्षको प्राप्त करता है।? जो मदुध्य इसको विधानसे करता है, चद्द प्रथम तों 


मकरसंक्रान्ति-त्रत । श्ष8 





राजा होता है, पुनः जानिस्मए-मुमुत्न होता है। प्राश्रीन फालमें शूलः 
फर्णाम्भने चेइ-चेदाह्पारग जावालि आाह्मण ये पूछा,--भगवन्‌ | घर कम्बल- 
दान किस प्रकारसे किया जाता है ?” यह खुनकर जावालिने कहा,--“काली 
या सफेद गऊका घी एकत्र करके प्रथम तो महादेवके मस्तकपर चढ़ाय और 
तदनस्तर तिल, सरसों और विल्वपत्नोंसे मद्रादेवका पूजन करे। धूप, दीप, 
नैवेय, आरती, पुण्पांजली, घदक्तषिणा, नमस्कारादि करके शिव पंचाज्षरका 
जप करे झौर राजिकों जागरण करके प्रातःकाल ब्राह्मशोजन फराकर फिर 
घृत भौर कम्बलौका दान करे । 
दधि भन्‍्थान दांनच--- 
दश्िसन्धान-दान प्रायः स्रियोंफो करना चाहिये, ज्िसक्ती प्रक्रिया 
इर प्रकार है।-- 
“मासानाँ उत्तमे मासे पौप किम्बा भाघ मासे अप्तुक 
पक्ते अप्ुक चापरे अमुक तिथो मम इद्द जन्मनि 
जन्मान्तरे व अखंडित सौसाग्य-पुत्र-पौत्र- 
धन-घान्यामिद्रद्यथं श्रीसचित-सूर्यंनारायण- 
खरूपिणे ब्राह्मणाय दुृघधिमन्धान-दान॑ फरिष्ये ।? 
सबसे प्रधम इस संकहपको पढ़नेका विधान है। तदनन्तर तिलोका 
उबटन कर, स्नान कर और खच्छ वस्ध धारण कर यशोदा और शीकृष्णकी 
खरमययी प्रतिमा वनाकर पूजन करे तथा यह प्रार्थना करे।-- 
ध्यशोदे त्वं मद्ाभागे खुतं देहि मनोरमम्‌ | 
पूजितासि मया देचि द्धिमन्थनभाजने ॥ 
श्रीकृष्ठ परमानन्द्‌ संसाराणवत्तारक ! 
पुर देदि मनोश चे आऋणभष्रयविमोक्तणम ॥” 
डपयुक ओछोकोमें यशोदा और श्रोकृष्णसे प्रार्थना है कि, मुझको 
पुश्र-रल्की प्राप्ति होनी चाहिये। प्रार्थनाके पश्चात्‌ उन दोनों प्रतिमाश्रोका 
दान किसी योग्य क्राह्मणको करे और यद्द मन्त्र बोले+-- 
“गृहाण त्वं द्िजश्रेष्ठ | दधिमत्थानभाजनम्‌ | 
नवनीतेन सहितं देवकया लदितं दरिम्‌ ॥ 
प्रलादः क्रिया मह्यं सूय्येरूप नमोस्तु ते ॥" 
३७ 








२६० 'बतोत्सवचन्द्रिका । 








अथ कथा । 

कृपीने एक घार अपने आश्रमपर आये हुए दुर्चांसा ऋषिसे आर्थना 
की,--"भगवन्‌ | झुरूको कोई ऐसा उपाय बतलाओ, कि जिसके करनेसे पुत्रकी 
प्राप्ति हो, पति आनन्द रहे । और द्रिद्रताकी यद् व्यवस्था है, कि मेरे घरमें 
एक गऊ है, उसकी छाछ पीकर दी जीवनका निर्वाद्द दोता है; झतः उसका 
नाश हो ।” महर्षि दुर्वांसाने कृपीके दीन वाक्यक्ो श्रवण कर कहा,-- हि, 
झुभगे | तुमको द्घिमन्थानका दान देना चाहिये, इस्रौके प्रभावले यशोदाने 
पुत्र-रल्को प्राप्त किया था | दृधिमन्धान दानसे वढ़कर द्रिद्रताका नाशक और 
पुत्रआपिकारक अन्य दान नहीं है” इस प्रकार कृपीने डुर्वासाके वचन 
खुनकर, विधिपूर्वफ दुृधिसन्धान दानको किया, जिससे कुृपीको पुत्रकी 
प्राप्ति हो गयो और दारिद्रथका भी श्रन्त हो गया--यद ब्रह्माण्डपुराणमे 

लिखा है । 

व्यैकिक स्वरूप । 

यह त्यौहार नद्ात्रोंके ईश-सव्यैका है और ज्योत्िबसे सम्बन्ध रखता 
है। ज्योतिष विद्या अनादि है, इस कारण यदद सौर मद्दोत्तव भी सनातन 
चिरकालीन है । यही फारण है, कि इस त्यौहारकों एक देशी न कहकर सर्े 
देशी कद्द सकते हैं। देश भेद्से इस त्यौहारकफे मनानेमें प्रकारभेद्‌॒ तो अचश्य 
हो गया है, परन्तु किसी न किसी रुपसे यह सर्वत्र पाया जाता है। राज- 
पूताना, सेन्‍्ट्रल इण्डिया और यू० पी०--आदि प्रान्तोमें घुठ, कम्बल और 
मन्थानद्गनकी परिषाटो तो नहीं है, परन्तु वस्तर और अन्नादि दान अवश्य 
किया जाता है। संकान्तिके दानके लेनेवालें जो लोग है, वे अपनेको प्राचोनमें 
हम ब्राह्मण थे, ऐसा फहते है, परन्तु अब तो इन लोगोंकों ज्योषी, भडडली 
डांकोर और गरूड़िया कहा जाता है। भड्डलीकृत शकुनांवली एक अति 
प्राचीन पुस्तक भी मिलती है, जिससे जाना जाता है, कि ये लोग प्राचीन 
कालसे ही भडडली कहलाते हैं और श्राह्मण वर्णसे पृथक हैं।- नर्वंयहोमें जो 
निषिद्ध दान हैं--राष्ट, शनैश्वर उसको ये ही त्ोग लेते हैं और जो बालक 
मूलोमे होता दै, उसके यहाँ पहले ये ही लोग भोजन करते हैं। बकरी, भैंस, 
लोहा और तेल आदिफे दानको भी ये ही लोग लेते हैँं। भकरसखंक्रमणके 
आगमनकी सूचना ये लोग एक मास प्रथमसे ही देते है--एक मास प्रथमसे 
ये छोग झ्ामामें फेरे लगाकर “संक्रमणके निर्मल दान, फटे पुराने दे यज्ममाव? 


मेकरखंक्रान्ति-अंत । २६१ 
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४७७७ नमन चच मय य य चचसस्टटटरटण 
इस प्रकारसे गायन करते हैं। इनही लोगोंको संक्रमणके दिन श्र॒न्न तथा चखका 
दान दिया जाता है| 

इसके लिवाय तिलौका उचबून और तिलवा आदिका भक्तण भी संक्रमणं- 
के दिन किया जाता है। हाँ, पद्धतिके अचछुसार सूथ्येके पूजन करनेकी परि- 
पारी प्रायः नहीं पाई जञाती। तिल और शुड़के बनाये हुए लड्डू जिनको 
तिलवा कहते हैं, प्रायः अपने इंष्ट मिन्नोम चांदे भी जांते हैं। कुछ शास्रोंकी 
यह भी आज्ञा है,--मकर संक्रान्तिके दिन तिल तपैण करके वास्तुदेवता और 
विश्वेदेवा देवताओंका मंत्रोश्चारणपूर्चक पूजन करे । स्नान, दान, धारू और 
प्राह्मणगभोजन कराकर महादेवजीको चाँचल तथा तिल अ्र्पण करे और तैलके 
दीपक जलावे । सौसाग्यघती ख्रीको चाहिये, कि पाँच घट, दो वेलन और 
पाँच चकला, मंगाकर उनसे चूना और कुंकुम लगाकर तथा गेहूं, तिल और 
कार्पासादि भरकर सुवासिनी-लौसाग्यवचती पांच ख्तियोंको वॉयनके खरूपमें 
दे। इस प्रकारके घंट दान करनेबाली स्लीको संसारमे खुघट फिम्पा खुघड़ 
भी फहते हैं। ब्रज्न तथा उसके समी५पतचतों प्राप्तोमे किसी स््लीकी प्रशंसा फरते 
हैं, तब “वह पड़ी झुघड़ स््री है” इस प्रकार अब भी कद्दनेका प्रचार है। इससे 
जाना जाता है, कि यद् शास्त्रीय-धटदांनकी प्रथा किसी समय यहां सी प्रचलित 
थी, परन्तु फाल पाकर वद्द नष्ट हो गयी और केचल शब्दुमात्र भचारमें रह 
गया, जिसके अर्थ भी केचल चतु॒रता खूचक हो गये हैं । । 
महाराष्ट्र देशके महाराप्र ब्राह्मणों विवाहिता लड़की पहली संक्रान्ति 

तेल, फपास, नमक और ज़ीरा--आदि चीज़ोको खौभाग्यवती स्त्रियं+फे लिये अब. 
भी देती हैं। यह प्रथा भी डसी घट-दानके अस्तित्वको सूचिते करनेबाली ह्दै। 
इसके सिचाय महाराष्ट्र देशमें सर्वत्र इस दिन तीलशूल नामक हंलुभा बॉटनेकी 
परिपाणी है और सौमाग्यचती स्त्रियों तथा लड़किये अपनी अपनी सद्देलियोसे 
मिलकर उनको दलदी, रोरी, तिल और शुड़ दिया करती हैं। कितने. ही 
श्रीमन्तोके घरमें तो हलदी और रोरीका उत्सव भी हुआ करता है। महाराष्ट्र 
देशमें मकरसंक्रमणके दिन समुद्रस्नान, तीरथस्थाच, तित्र-तपंण, भ्ाद्ध. और 
दान--आदि पद्धतिके अुकूल कार्य भी किये.जाते हैं । 

... बंगालमें भी तित्रदान किया जाता है। वहाँ इस तिल, गुड़के दानवचाले 
लड्डका नाम तिलूझा है। दमारे इस देशमें उसको विल॒बा कहते हैं और 
बह दो प्रकारका होता है,--'काले तिल्ष और ग़ुड़से बनाया जाता, है और 


ब्ध्शे ब्रतोत्सवचन्द्रिका ! 
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्ल्स्ट्य्यः 


(२) सफेद तिल और खांड्की चासनीसे बनाया जाता है |» परस्तु बंगालमें 
शुड़ अथवा खज़ूरोंकी काकवमें तिल डालकर, तिलुआ वनाया जाता है श्रौर 
इसीको परस्पर बाँदा जाता है। चाँचलका आटा और उसमें घी तथा शक्कर 
मिलाकर पिछएक तैयार किया जाता है और इसोको एक दूसरेके घरपर 
खाते हैं। गरीब लोगोंको चाँटते भी हैं। इस कारण इस व्यौहारको 
चंगालमें “तिलुझआसंकान्ति और पिष्टक्संक्रान्ति” कहते हैं। रेशमी या ऊनों 
बस्ममें बाँचऋर ये पदांथ दूर देशस्थ अपने इष्ठमित्रोफे पास भी सेजा 
जाता है। बंगालकी ख्रियां इस सकरखंकान्तिके दिन द्वाथर्में घास लेकर 
अनाजके भण्डारको बाँवती हैं। चाँधते समय "चावश्न पोह्ी” इस पकारका 
शब्द थो फहती हैं । जिसके अर्थ--यद्द होते हैं, कि नाज वाचन भूना हो जाय | 
इस संक्रमणके समय तीर्थस्थानका अधिक फल होनेके कारण, गंगासागरपर 
अन्दांजन दो ढाई लाख मलनुष्योंका संघट्ट होता है। 


दक्षिणाप्रान्तीय द्वाविड़ प्रदेशर्म इस अचखसरपर " पौगल ” नामका 
मद्दोत्सच तीन द्नितक होता है। पहले बिन, सोगी पॉयल किम्बा इन्द्र- 
पौगल--वर्षाके अभिमानी इन्द्रदेवके निम्मित्त किया जाता है। दूखरे दिन, 
सूर्य पोगल--लूर्य देवताके निमित्त किया जाता है। इस दिन सौसाग्यवती 
ख्रियाँ स्‍्नाव करके गोले चस्सलसे हो आंगनमें दूध और चावलसे भरे हुए 
घतेनोंको अस्िपर रखती हैं और जच चह खीर उबलने लगती है, तव “पोगल 
पॉयल" कहकर उत्तार लेती हैं और उसमेंसे कुछकों गणपतिके लिये श्र्पणश 
करती हैं और कुछ गायोको देकर शेप खौरको घसके लोग खा लेते हैं। "पौगल” - 
यह शब्द तेलणू भमाषाके "पोघड़ी” और तामील भाषाके "पौगू? शब्दका: 
अ्पश्रेंश मालूम द्ोता है, जिसका अर्थ खिजोनेका है। अर्थातू--पॉगल यह 
पक प्रकारका पाकोत्लव है--यह समझना चादिये। तीखरे दिन, मह-' 
पोगल नामक गायका उत्सव होता है। उस समय सब ढोसेंको गाजे बाजेके 
साथ निवालते हैं और गायोंका पूजन भी इसी दिन किया जाता है। मडुरा 
और तिस्नेवेजली --इस स्थानोमे यह उत्सव प्रेक्षणीय होता है। महाराष्ट्रदेशमें 
तिल और शुड़ चांटते हुए लोग यह कद्दा करते हैं;--"तिल शुड़ ध्याशापि मोड़ 
गोड़ बोलांः--तिज्न और गुड़ लो और मीठे मीठे बोलों --"खोर सोज यई 
पया १” इस प्रकारका प्रश्व करनेकी चाज्ञ द्वािड़ देशमें है। 

प्करलंक्रमणमें विशेष प्चार तिलोंका पाया जाता है और शाखोंमे' 


मकर सक्रान्ति-बत । २७३ 
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तिल्न यमराजकों उतना -ही प्रिय माना गया है जिवना कि विष्छुक्ों तुलसी । 
यह है सी ठीक, कारण कि मकरजखंक्रमण यद्द सूर्यका मद्दौत्सव है और तिल 
सूर्यक्ों प्यारा है। अतः जो चीज पिताकी प्रिय दो बद बेटाको ( यमराजको ) 
प्रिय क्‍यों नहों। वंगालप्रांग्तों चाराह हादशीको तिलका डपयोग किया 
जाता है औ्रौर वहां तिलोंकी उत्पत्तिके सम्बन्धमँ एक कथा है, जिससे तिल 
यमराजके प्रीतिकर समभे जाते हैं। अखिल भारतमें पितृसम्बन्धी सब क्रार्योमे 
तिलोको दी श्रेष्ठ माना गया है। पभाचीन प्रौफलोक बधु और घरकी सनन्‍्तान- 
कृद्धिके निमित्त तिलोंका दी पक्तान्न वांदते थे । 

सफरखंक्रमणके समीप ही जो समय अयनके बदलेफा है, उसपर प्रायः 
और देशोमें भी कुछ न कुछ उत्सव मनाया जाता है। दिन्दू लोग जिस 
प्रकार तिलुआ बांटते हैं, उसी प्रकार इन ही दि्नोमें दोने धासे “क्रिसमस” के 
त्यौहार पर खिप्टी लोग मुनक्का या पक्कान्न एक दूसरेके पास भिजवाते हैं। रोमन 
लोगोंमें भी प्राचीन कालमें मकर संक्रान्तिकरे दिन अंजीर, खिजूर और शद्दद 
अपने आप मिन्नोके पास भेजनेक्री चाल थी। खिण्टी लोगोंमें क्रिसमस 
काड भेजनेकी अब भी चाल है। इन बातोंसे जाना जाता है, कि उ'चरायण 
सूर्यफे,ससय प्रायः सब देशो कुछ न कुछ उत्सव अवश्य क्रिया जाता है! 
हिन्दुऑमें-यह खघ धार्मिक छत्य समझकर किया जाता है । 











0 


माघ मासके व्रत तथा उत्सवोंका विवरण । 


घथ<ककदजण 








प्रायः सथ ही धर्म शाखकारोंने माघ-मासको विशेष पुण्यप्रव्‌ माना है। 
निर्णयसिन्धुके देखनेसे पता लगता है, कि समग्र माख विष्णु भगवानके 
प्रौत्यर्थ है। इसमें किये हुए स्ान-दान-अ्रदिकोौका भी विशेष मददत्व है। 
साधमे जिवेणीके ज्लान अधिक पुणएयप्रद माने गये हैं। द्देमादि आदिके द्वारा 
प्रांचीन फालमें जललमायिफा भी विवरण मिलता है। ख्तरियाँ प्रयागर्मे घेणी- 
दान किया करती हैं। इस माघमे चसन्‍्तपंचमीके अतिस्क्ति कोई सर्वे देशी- 
उत्सव या वत नहीं है. भौर वसनन्‍्तपंचमी भो बहुत बड़े ठाठसे नहीं मनायी 

इ्ज्फ 
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जाती। माघ शुक्ला सप्तमीके दिव तीन उत्प्लच लिखे हैं,--( १) सूर्य सप्तमी, 
(२) झचला सप्तमी और (३ ) पुत्र सप्तमी ९ परन्तु इनका भी देशमें अधिक 
प्रचार नहीं है। फेचल सूर्यर्थ सपमी दी दक्तिया देशके कुछ भागमें मानी 
जाती है। माघ शुक्का-अ्टमी भीप्माएमी है, परन्तु इसफा भी प्रचार यंगालके 
कुछ दिसस्‍्सेके सिचाय अन्यत्र नहीं पाया जाता । 

यद्यपि इस मासमें चहुत समारोहका कोई त्यौद्दार या श्रत नहीं है, 
तथापि बसन्‍त पंचमी, रथ सप्तमी, अचला सप्तमी, पुत्रदासतप्तमी और भीष्मा 
अप्टमी-इन पांच उत्सवोके शांखीय खरूपोपर कुछ प्रकाश डालना आ्राचवश्यकीय 
समभ्कर, क्रमश! उब्लेख किया जाता है | 


१-वसंत पंचमी । 





चसंन पूंचमीका त्पौद्ार ऋतुपरत्व है, इसमें तो किसी प्रकारका संदेह 
नहीं, परन्तु चसन्‍त ऋतुके चैत्र और चैशाख-ये दो मास दी मुख्य माने गये हैं; 
पुनः चसन्तोत्सव साघमें ही फ्यों होता दै-यद्द शंक्रा दो सकती है, किन्तु इस 
शंक्राका यद्दी उत्तर हो सकता है, कि मकरसखंक्रान्तिके वादसे उत्तरायण 
खयेका भारंभ होता है, उसी समयसे वसत्तका प्रारंभ मानकर, इस उत्खचका 
प्रचार इआ है। देश भेदौसे वसन्‍्त मनानेकी प्रक्रिया भी मिन्नता दे, परन्तु 
देमाद्विके अनुसार प्रथम इसको शासत्रीयपद्धति बतलाई जाती है, तद्नन्तर 
कुछ देश भेष्‌॒की प्रक्रियः भी चबतलाई जायगी । 
शास्त्रीय स्वरूप । 
देमादिमें चसनन्‍्तोत्सवकी विधि इस प्रकारसे लिखी गयी है।--- 
साधे माखि सिते पक्ते पंचस्यों पूजयेदरिम्‌। 
पू्े विद्धा पक्रतुव्या घसन्‍्तादौ तयैच च ॥ 
“माघ मासके शुक्लपद्ाकी पंचमीको हरिका पूजन करना चाहिये और 
इस बसंतपंचमीषो पूर्षे विद्धा लेना चाहिये ।” तथा+--- 
तैलाभ्यंगं ततः कत्या भूपणानि च धारयेत्‌ । 
चित्य॑ नैमिक्तिकं छत्वा शुलालेनाचंयेद रिम ॥ 
#तैलाभ्यंग रनान कर, भूषण और चस्खौंको घारण करे तर्था नित्य 
नैमित्तिक कार्योंकों करके भ्रीविष्णु सगवानका प्रधानतया शुलालले और 


बशलन्त-पंचमी । ण्दए 
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सामान्यतया गन्ध, पुष्प, धूप और नैवेचसे विधरिचत्‌ पूजन करना चादिये ७ 
इसके अतिरिक्त.-.. 
नारी नरो वा राजेन्द्‌ | सन्तप्य पितृदेवता: । 
स्रकूचन्दनसमाथुक्तो ब्राह्मणान्मोजयेत्ततः ॥ 

“है, राजेन्द्र | ख्री हो, या पुरुष दो, पित-देवोंका तर्प'. करे और माला 
चन्दनादिसे युक्त होकर ब्राह्मणोॉंको भोजन कराय |” देमाद्रिकारने वसनन्‍्तका' 
शास्त्रीय खरूप इतना ही लिखा है । 

लौकिक खरूप । 

चसनन्‍्तका श्रधिक प्रचार दक्षिणमे नहीं है, तथापि कुछ कुछ धनिक 
लोगोमें इस अवसरपर गायन, वादन, वनमोचन, जलक्रीड़ा और मिष्टान्न 
सेधन करनेफी परिपाटी अवश्य है और माघ मासके कारण देवीके मन्दि्रिमें भी 
कुछ उत्सव क्रिया जातादै। इस ऋतुमें दोनेचाले फर्लोंको भी इश्टमंडलीमें 
वाटनेकी परिपाटी है। 

शुजरात, पंजाब, राजपूताना और यू० पी आदि स्थानों विष्युके 
मन्दिरिम यह उत्सव बड़े ठाटसे मनाया जाता है और ठाकुरजीकी पोशाक भी 
चसन्ती होती है तथा झ़ुलाल उड़ाया जाता है। राजपूतानेमें तो इन दिनोमें 
स्त्रियाँ और पुरुष, प्रायः चसनन्‍्ती दी कपड़े पदनते दै। शार्मोमें जो है ऋतुएँ 
बतलाई हैं, उनमें वसनन्‍त ऋतुकी ही प्रध्रानता है; इसी कारण इसको ऋतुराज 
फहा जाता है| 

चंगालमें इसीको श्रीपश्चमी मानकर बंगाली लोग इस दिन सरखती 
प्रतिमाकी सांग पूजा करते हैं और आवाल-चुद्ध सब सरस्तीको नमस्कार भी 
करते हैं। लिखनेका फाम इस दिन बिल्कुल नहीं करते | यदि बहुत दी लिखने- 
की आवश्यकता पड़े, तो पद्ठीपर खड़ीसे लिख लिया करते हैं, परन्तु दात, 
कजशम और फाग तसे कुज काय्ये नहीं करते। सायंकालके समय बाल बच्चे 
अनभेफ प्रकारके खेल खेलते हैं, दूसरफे बागोंसे फल-फलावलकी लूठ भी कर 
लेते हैं, किन्तु आजकल यह रीति बन्द दोती जाती है। दूसरे दिन प्रातः बड़े 
समारोहसे सरखतीकी सूर्ति किसी जलाशयमें ले जाकर विसर्जन कर देंते हैं । 
यह त्यौहार प्राचीन समयमें सोम देशमें भी माना ज्ञाता था, कारण कि वर्दाँके 
पंचाँगोंमें यद चसनन्‍्तारस्मका दिन लिखा ज्ञाता है। 

चस॑ंत-पञ्चमीके विषयमें पं० श्यामझुन्दर ह्विवेरीकी सम्मतिः--दृभारे 


२६६ ब्रतोत्सचचन्द्रिका । 


जितने त्यौद्दार हैं थे किसी न किसी ग्रूढ़ रध्य्यसे अवश्य भरे हैं। इसकी 
सत्यतामें दम पाठकोंकी सेचामें श्राज “वसन्त-पश्चमी” को दी पेश करते हैं! 
इसका नाम 'वसन्‍्तपश्चमी? है, चसन्‍्त ऋतु चैत्र घेंशाख है “मधु 
माधवौ वसन्‍्तः स्थात्‌ः परन्तु यद पश्चमी शिशिर ऋतुमें पड़ती है ऐसी शह्की- 
का उत्तर यही है कि, बसन्‍्त ऋतुराज हैँ, जैले किसी राजाक्ता कहीं आगमन 
दोता है, तो उनके भानेके समयसे कुछ पहले ही, उनके स्नेही उनके खागतकी 
तैयाये फरने लगते हैं, बेसे ही ऋतुराजके खागतक्े लिये प्रकृति देवी तथा 
स्नेद्दी पवन भ्रमप, फोकिलादि ४० दिन पहलेसे दी छुसजिित द्वोने लगते हैं और 
उनके कुछ लक्षण इस मासमें दी दिखाई देने लगते हैं। घन, उपचर्नोमें प्रकृति 
देवीफी अज्ञुपम लवणिमाका विक्राश विकाशित द्वोने लगता है, सब वर्क्षौमें 
नये नये किसलय तथा पुष्पोके अंकुर उगने लगते हैं, दिशाय फोकिलोके 
खकोमल मधुर झालापसे प्रति ध्यनित तथा श्रमरोंके कल शुंत्ञारसे गुंजरित 
होने लगती हैं। भ्रीपचनदेवके सौरभ गुणसे संलारका मन-लशोवर उँमगने 
लगता है, जाड़ा भी घीरे घौरे श्रीत्रभाकर भगवानकी किरणौका विस्तार देख 
कर अन्तर्दित द्ोने लगता है। रूब प्राशियोंमेी एक अद्भुत भाव पैदा द्वोने 
लगता है, किलान लोग अपने परिभ्रमको सम्पन्न देख फूले नहीं समाते, चशु- 
मतिकी निराली छुटा शर्स्पोंक्री पंक्तियोंसे लद॒लद्दाने लगती है। पेसा फौन 
खजीच होगा कि जो भ्रीभगचान्‌ ऋतुराजका स्रांगत शुद्धान्तःकरणसे न 
चाहता हो ? 
यह कृपि-प्रधान देश है, इसमें प्रति सैकड़ा निन्‍्यानवे मज्॒प्य खेतीका ही 
काम करते हैं, सो हमने जदांतक देखा है किसान लोग इस दिन अपने खेतोमेसे 
यचोकी चालें ले आते हैं और उनके ऊपरके हूँड़ौकी जला देते हैं, पोछे यधोके 
दाने सोफकर उसमे घृत, मीौठ। मिलाकर पवित्र दो अस्लिकों ध्ण्यलित कर 
दृवन करते हैं और शेष अन्नकों अपने इण्देव, कुलदेवफो भ्र्षित कर झनन्‍्तर 
छकुड़म्ब नये अज्का 'निवानः ( नवीन अन्न सक्षण ) करते हैं। इसले यह 
प्रतीत होता है, कि पू्े समयमें 'यवेष्टि' नामक जो यज्ञ है उसका समारस्भ 
प्रतिवर्ष इसी दिनसे होता था, जिसके अब भो कुछ हमे फूदे अज्ञ दिखाई देते 
हैं, परन्तु अब वे वैसे ही हैं, जैसे कोई नगर नष्ट दो ज्ञाय और उसके कुछ 
चिन्ह ख़ैंड़इर बाको रहे, किन्तु अब यदि अपने देशको धनधान्यसे सम्पन्न 
चनाकर खयं शक्तिशाली बनना खीकार है, तो इन च्यौहारोंको यथावत््‌ पूर्ण 





चसतन्‍्त-पश्चमी । २६३ 
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करनेकी चेटा होनी चाहिये। भगवान्‌ भोकृष्णने स्पए कहा है, फि “पर्जन्यो 
यशसस्सवः” श्रर्थात्‌ वादल यज्ञले पैदा होते हैं। अ्न्नौकी पेदाइश भी उसी 
साल अच्छी होती है जिस साल अच्छा पानी पड़ता है, पानी चरसचा बादलोके 
ऊपर निरयेर है, जैसे अच्छे बादल होगे पैसे ही उत्तम पानी बरसेंगे। 

इस दिच रति और कामदेवकी पूजाका भी विधान है, इसका कारण यही 
है, कि जिघसे परमपतित्रता रति तथां कामदेव हमारे ऊपर अ्रसन्न दो असत्‌- 
कर्ममे हमे प्रदत्त न करे, क्योंकि इनके प्रचएड प्रतापको देचवा, महर्षि भी नहीं 
सह सकते, तो मलुष्यकी क्या सामथ्ये है कि, उन्मादव, तापन, शोषण, स्तम्भन, 
सम्मोहन इन झति कराल फामदेवके चाणोंकोी सद्द सके) फामदेव महाराज 
ऋतुरजके पश्ममित्र हैं, झतः चसन्त-पश्चमीक्े दिन उनकी अवश्य पूजा करनी 
चाहिये। इसकी पूजाकी अठुल महधिसाकों जवतक संसार जानता था, तभी तक 
इसमें चिपुल पराक्रमी, दिव्यदष्टि, अमोध॑-वीय्ये पुरुषरल तथा पति-परायण कामि- 
निये पैदा होती थीं। आज डसीके अभावसे चुद्धोंकी कौन फहै, नवयुवकोफी 
भी विना उपनेन्न ( चश्मा ) के दिखाई नहीं पड़ता और थोड़ेसे ही भयके डप- 
स्थित हो मैसें श्रधीर हो जाते हैं । किसी शूढ़ विषयपर वे कुछ समयतक विचार 
नहीं कर सकते, शलूप हो परिश्षमर्मे मस्तिष्क घूमने लगता है, जिससे संसार 
सुखद्दीन तथा जीवन भार-भूत हो जाता है । दू्सर्रोकी रक्ता तो दूर रही वे अपनी 
भी रक्ता नहीं कर सकते । इस लिये अब आवश्यकता इस चातक्नी है, कि यदि 
घर्म-भिय हिन्दूसमाज्ञ अपने हिन्दूघर्मंकी रक्ता चाहता है, तो उसे अपने उपा- 
समाक्ाएडका अवलस्बन करना चाहिये ओर अपने धार्मिक त्यौहारोफों याथा- 
तथ्य पालन करना चाहिये, तभी इस देशक्ा तथा अपना मंगल हो सकता है; 
वर्योक्ति धर्मकी उन्नति ही इसकी उन्नति है। 

जैसे भ्रोवेद भगवान, तथा पुराणोने वीन देव--श्रह्मा, विष्णु, महेशका 
वर्सन किये हैं; चैसे ही उनकी परमशक्ति-कपा देवियोंका भी वर्णंत किया 
द्द ॥ यथाई-- 

“अज्ञामेकां लोहितशक्ल-कृप्णां चहीः प्रजाः खजमानाँ नमौमः 

इसका भावार्थ यह है, कि बहुत प्रजाओंको खूजने (उत्पन्न करने) वाली 
र्जोगुण,सतोगुण, तमोशुर्ण/ब्शिए अर्थात महाकरली, मदहालच्मी, मद्दालरखती, 
एकल्वरूपसे सर्चन्न चत्तेमान जन्मचिकाररददित जो आया शक्ति हैं, उन्हें प्रशाम 
करता हैं। क्योकि विता शक्तिके कृपा-कटाक्षके खलारका कोई भी कांय्न 

द्र्फ्न 2 


श्ष्८ घतोत्सवचन्द्रिका । 
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लत 


नहीं चहल सकता । ईश्वस्फी भी जब भूलोंक्े प्रकट होना पड़ता हैं, तो ते 
भी शक्तिको साथ लिये हुए दी अवतीर्ण हंते हैं श्र शक्तिका सबसे प्रथम 
आदर करते हैं। इसका फारण यही है. क्रि विना श्षाक्ति कोई भी काय्ये हो 
नहीं सकता। खब लोकोके उत्पन्न करनेमें, पालन तथा संदार करनेमें, शक्ति 
ही प्रधान है। शक्ति-हीन पुरुष कोई काय्ये नहीं कर सकता | यद्यपि शक्तिकी 
अधिए।न्नी देवी एक्र है, तो भो फार्य कारणके लिये अनेकरपले आविर्भून 
होती है। सब शक्तियोमें प्रधान शक्ति सत्त्वगुणचिशिष्टा चाणौकी भधिष्ठाश्री 
देवी जो भीसरखती हैं, उनकी पूजाकी विशेष महिमा चसन्त-पर्चमीक्रों ही 
है, जैला कि भ्रह्मचेवर्त महापुराण प्रकृति खण्डके ४ शअ्रध्यायमे वर्णन 
है, कि गोलोक विहारी भ्रीकृष्णजोने श्रीसरखतीक्के ऊपर अ्रति प्रसन्न होकर 
कहा।-- ेल्‍ 
प्रतिचिएवेषु ते पूजां महतीं ते मुदान्विताः | 
माघस्य शुक्कन-पश्चम्यां विद्यारस्सेषु झुन्दरि ॥ 
मानवा मनवो देवा झुनीन्‍द्राश्व छुछ्ुत्तचः । 
सन्तस्थ योगिनः सिद्धा नाया गन्धर्वकिन्नराः ॥ 
मह्वरेण करिप्यन्ति कल्पे कलपे यथात्रिधि ॥ 
इसका अभिमाय यह है, कि.हे उुन्दरि! हमारे वरप्रदानले माघ शुक्ला 
पश्षमीके दिन तथा विद्यारम्भके दिन संखायमे भजुप्यगण, मनु-आदि चौदह 
मज्ु, इन्द्रादिक सब देवता, बड़े बड़े मुनीचद्ध तथा सुक्तिकी इच्छावाले सन्त, 
योगीससूद, खिद्ध लोग एवं नाग, गनंघवं, किन्नर ये सब प्रसन्‍वतासे प्रत्येक 
कहपमें यथाविधि आपको श्रेष्ठ पूजा फरेंगे। ऐसे ही इनकी पूजनकों चिछि 
देवर्षि नारदके प्रति श्रीनारायणजीने चर्णंन किया है किः--- 
माघस्य शुक्लरथ्वर्म्या विद्यास्म्भ-द्निंएपि से । 
पूर्व हि संयम कृत्या तन्र स्वात्‌ संयत्तः शुतिः ॥ 
स्नात्वा नित्यक्रियां छृत्वा घर्ट संस्थाप्य भक्तितः । 
सम्पूज्य देव-षटक नैवेद्योदि सिरेव च ॥ 
गणेशब्च दिनेशश्व दहि विप्णुं शिवं शिवाम्‌ 
सस्पूज्य संयतो5्प्यमे वतोडभीएं प्रपूजयेत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ माघ शुक्ला पश्चर्रोके तथा विद्यारम्मके द्नसे पहले दिन, नियम 
करे और पूजाचाले दिच खंयमपू्ोक प्राव/काल स्वान कर सल्ध्या, तर्प॑य 


सौररथधसप्तमी [- २६६ 
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आवबि प्रातःकालके नित्यकर्मको सम्पूर्ण कर, भक्तिपूचेंक कलश स्थापन कर प्रथम 
गणेश, रू, अभि, विष्णु, शंकरजी तथा भ्रीडुगाजीकी नैवेद्यादिसे पूजा फरके अन- 
न्तर अभीष्ट (मनोरथ ) को देनेवाल्ली ्रीसरखतीजीका षोड़शोपचार पूजन करे। 

प्रिय पाठकों ! पूजा करनेसे मन संयमित द्वोता है, भक्ति बढ़ती है, फिर 
ऐसा फोई कार्य नहीं है, जो फि भक्तिसे प्राप्त न हो सकता हो। वेवी-देवता 
सब भक्तिसे ही प्रकट होते हैं। नारद, धुच, भन्लादादिफोंने जो सिद्धि पाई 
थी, वह भक्तिसे ही और इस भूमएडलपर घड़े बड़े जितने मद्दान्‌ पुरुष हुए हैं, थे 
सब अपने इप्ट देवकी अटल भक्तिसे पूजा करनेसे ही प्रातःस्मरणीय हुए हैं 
और अत्यन्त दुष्कर कार्योको भी श्रासानीसे कर डालते थे। इस लिये प्रत्येक 
धार्मिक हिन्दू-समाजका पुख्य फर्तव्य है, कि वद यदि अपने हिन्दूधर्मको 
जाग्रत करना चाहता है और अपनी रक्ता चाहता है तथा मन्ुध्य शरीरको सार्थक 
वनानैक्री अभिलाषा रखता है, तो उसे उचित है कि, पदले भ्रीभारतीमाताकी 
उपासना करे और शुद्ध हृदय निः्कपटमावसे देवीके खामने प्रार्थना करे, कि हे 
जननी | आपके शुद्ध खरूपको भूल जानेसे ही अविद्यारूप अन्धकारसे न्रासित 
हो किंकतेच्य पिसृढ़ दो रद्या हैँ। ऐसे मुझको आप फिर अपनी दिव्य शान- 
ज्योतिसे निर्मत्रकर अपनाइये, आपके अतिरिक्त दूसरी गति नहीं है, फयोंकि-- 

“आगोयोगादु इंशां भापितो5पि मातस्त्वत्तो चान्यन्मे शरएयम्‌। 

वालों लौल्यात्ताड़ितो5पीद मात्रा मार्र्मावर्मातरित्येव रौति ।? 

शर्थात्‌ अ्पयंधके कारण डुदृंशाको प्राप्त होकर भी आपके सिवाय हे 
मातः ! दुसरेकी शरण नहीं चाहता; क्योंकि बालक चंचलताके कारण मातासे 
वाड़ित होनेपर भी मा, मा, मा कद कर रोता है । 

मुझे पूर्ण विश्वास है कि इससे वीणापाणी प्रसन्न होगी। 





२-सोरथ सप्तमी । 
अल ई हट है >-न_ 
सौर-रथ सप्तमीका धत चैदिक है, इसमें तो किसी खबातनधर्मीको शंका 
नहीं दो सकती, कारण कि वेदमाता भायत्री ही सूर्यकोीं उपाध्य चतलानेवाली 
है। इसके भतिरिक्त वेद और उपनिषदोम छूर्वक्वे प्रतिपादक अनेक मंत्र हैं, 
उनमेंसे एक सूक्त दिया जाता है जो सौरपत्थका भाधांर दै। 





च्चू०्० घतोत्सवचन्द्रिका । 








( म॑ १--११५ सू० ) 
चित्र देवानामुद्गादनीक चन्षुमिंत्रस्य चरुणस्याझेः । 
श्रापा द्यावा पृथिवी अन्तरित्त सूथ्ये आत्मा जगतस्तस्थुपश्थ 
“मित्र, वरुण और अस्वि--इनका नेत्र खरूप सूर्पदेचका यह बल उदय 
हुआ है। स्थावर जंगम सर्च वस्तुओक्रे आत्मरूप इस सूर्यने चूलोक, भूलोक 
और अन्तरित्ष लोक,--इन तीनौको व्याप्त कर रचखा है।” केचल इस एक 
मंत्रसे ही पाठकौंको पता लग खकता है, क्रि सौर-रथसप्तमीका त्यौदार 
चैदिक है 

बेदोमे सूर्योपासनाको देखकर डार्चिनके अज्यायी--क्रमोश्नतिवादियोने 
इस प्रकरणको संसारके सामने इस प्रकारसे रखनेकी चेए्ता की है,--“प्रथम 
कालमें जब झआार्य निरे श्रश्ांनी थे, तव खुष्टिको देखकर इसका कोई कर्ता अचश्य 
है और वद दही दमारा पूजनीय एवं ईश्वर है, यद भाथमिक विकाश उनकी वुद्धिमें 
हुआ। प्राथमिक विकाशमे स्ष्टिकर्ताका इत्थंभूत पता नहीं था, इस लिये जब 
दूसरी कच्चाका विकाश हुआ, तव सप्टपदार्थोमं चिशेष चम्कनेवाले और 
प्रकाश करनेवाले सर्यको ही ईश्वर समझा | इसी कारण चेदोंमें “असौ चादवि- 
बयो ब्रह्म” यद्द सिद्धांत किया गया। जब इससे भी अधिक घुद्धिका विकाश 
हुआ, तब सूर्यसे मित्र ईश्वर माना गया।” परन्तु पाठकदग | थह अज्शुभान 
निराधार ही नहीं, किन्तु निर्मल कल्पना जनित है। कारण कि इस अकारका 
विकाशवाद तब संभव हो सकता है, जब जगत्‌की वनानेबाली केबल अ्रक्ृति 
ही हो, परन्तु वेदोंमे तो अभिन्ननिर्मित्तोपादान कारण बअह्मकों माना गया है 
और जिन चैदिक लोगोने प्रकतिकों उडपादान कारण माना है, उनने भी निर्मित्त, 
कारण तो अह्ाकों ही माना है। दोनों हालतोमें अह्म जगतका कारण, सब 
शक्तिमान्‌ और सर्चश्ष लिझ होता है। अतः इस प्रकारके ब्रह्म होनेपर ऋमो- 
क्षति होना सर्वधा अखंगत है। बुद्धिकी क्रमोन्नति अल्पक्षमें घन सकती है 
और रचनाकी क्रमोन्नति जड़के कतृत्व एवं अल्पक्तामें हो सकती है, अह्ममें 
नहीं। अहम सबश शानधन है और उसीका ज्ञान वेद है, उसमें ऋमोन्नति 

कहना सानो बह्मको सूख ठहराना है, इस कारण यद देतु सबेधा शखंगन है। 
वेदकालसे जब सूर्यके अतिरिक्त ब्रह्म मानने तक चुद्धिका विकाश हो 
गया, तो झा तक सूर्यकी उपासना क्‍यों प्रचलित है ? इसका कोई उत्तर 
पिकाशवादियांशे पास नहीं, इस कारण भी यह विकाशबाद हेतु दुश दै, 


सौररथसप्तमी | श्ण्श्‌ 





जगत्‌ अह्मरूप ही है। इसमें जो जड़ पदार्थ है, वे भी त््ञके अतिरिक्त नहीं, 
कारण कि जहां सत्‌ एवं चितका तिरोमाव है, वहां ही जड़ पदो्थोका श्रस्तित्व 
है। इस हिसावसे सूयेत्रोककां गोल जड़ द्योनेपर भी अह्यप है। बरह्मकी 
चितशक्ति स्वेव्यायिनी है, उसका मुख्य केन्द्र मह्म होनेपर भी छोटे छोटे अनेक 
केन्द्र हैं। इसी हिलाबसे सूय्यैलोकमें काम करनेवाली चित्‌-शक्ति भी अह्मक्ा 
एक छोटा फेन्द्र है, जिसको शाख्रोने अभिमानी देवता था आयधिदेधिक शक्ति 
कहा है। जिस बह्के सत्‌ चित्‌ और आनन्द खरूपका यह समस्त विफांश 
है, घद्दी समस्त फेन्द्रोका आधारभूत है और उसीमें ये सब केन्द्र डोरामें मशणि- 
थौंकी भांति शुथे हुएए हैं। इसी कारण "अखावादित्यों बह्म” यह आदित्य ही 
प्रह्म हैँ-डपनिषदोम कदा गया है । 
यही कारण है छि, बड़े वड़े विज्ञानवेत्ता अब भी इस बहावादके सामने 
सिर अकाते हैं। वेदोका सिद्धान्त वड़ी गहराईपर है, जिसको न समझकर 
नवीन विकाशवादी, क्रमोन्नतिका मिथ्या ढकोसला हम लोगोके सामने रखकर, 
विचारे झनभिक्ष लोगोंकों जड़वादकी गहरी खाइमें डालनेकी कोशिश कर 
रहे हैं। श्रस्तु, श्रव सूय्यरथसप्तमीकी समस्त विधि भविष्योच्तरवुराणादि- 
के अछुसार बतलाई जाती है । 
शा्खीय-स्वृरूप । 
सदनरल और स्खृतिसंध्रह--इन दोनों भ्न्धीसें सोररथसप्तमीका 
६५ वर्णन इस प्रकार आया है।-- 
सूर्यंग्रदणतुल्या सा शुक्ला माघस्य सप्तमी । 
.... अरुणयोदयवेलायां स्नाने तप महत्फलम ॥ 

प्याघध मासकी शुक्ला सप्तमी सर्यश्रदणके तुल्य होती है। जो लोग 
अशसुणोदयके समय स्नान करते हैं, वे महत्फलके सागी होते हैं ।/ इसको 
अद्णोद्यआापितों श्रहण करनेका ही विधान है। चांदी भादिके खझुन्द्र 
पात्रमें बची लगाकर और द्ीपकक्तो शिरपर धारण करके हृरयमे निम्नलिखित 
मच्खसे सास्करका ध्यान करना  चाहिये।-- 

” नमस्ते रुद्ररूपाय रखानाम्पतर्ये नमः |. ः 
- अरुणारुण ,नमस्ते5स्तु हरिदश्व नमोउस्ठु ते ॥ हे 
ब्र्ह्क < 


३०२ प्रतोत्सचचन्द्रिका । 


अिनानना, 
च्स्ट-जण॑ा॑--॑ेण- तू लए राज चजच्स्मििमण््ष्भ्मम््प्ि्प्प््पिटटट:ः:ः:-:काा नस सतससससेी सा: च[ । :। :।: घ :धध 


जलके ऊपर द्यीपको तैधय शोर पितृददेघोंका तर्पण करे | यदि सब बातें 
गंगांदि तीथोंमे या पवित्र संगमोपर की जाय॑, तो सात जन्म तकके पापौका 
क्ञालन हो जाता है। यदि पष्ठी-सप्तमीका योग श्र जाय, तो पद्माक योग 
चन जाता है--जो एक हजार सूर्य्य भ्रदर्णोसे भी अधिक फलका दाता है । 
स्नान फरते समय तिथि-माखादि उच्चारणपू्यऋ खंकलप कर आआँकके सात 
पन्न और बेरके सात पन्न मख््तकपर रखकर यह मन्त्र वोले+-- 
यद्यज्जन्मकुतं पापं मया सत्तछु जन्मसु । 
तम्मे रोगं च शोकश्व माकरी हन्तु सप्तमी ॥7 
पश्चात्‌ स्नान फरे तथा श्र्धदान करके सूर्यभगवानकी प्रार्थना करे। इस 
प्रकारसे सूर्य-देवकी पूजा पोड़शोपचारपू्वक करनी चाहिये । 
अथ कथा। 
श्रीकृष्णमगवानने मद्दाराज युधिषप्ठि्से कद्दा, कि पूर्व समयमें कास्वोज 
देशके राजा यशोवरत्मंका पुत्र सदैव रोगसे पीड़ित रद्दा करता था। राजाने 
एक दिन प्राहमणौसे रोगी रदनेका कारण पूछा, तो आह्मणोने कहा, कि पूर्व 
जअनन्‍्ममें यद चैश्य थां। वित्त पाकर दान-धर्मादिमें न लगाया, इस लिये इस 
जन्ममें रोगी रहता है।, आपने सूथ्येरथसप्तमीका अत किया था, जिखसे 
आपके घर जन्म ले लिया है। यदि इसको नीरोग करना चाहते हैं, त्तो इससे 
स्थसप्तमीका न्नत करोना चाहिये। उसकी विधि इस प्रकार है,--“सप्तमीके 
दिन निराहार रहकर जैद-चिद्‌ म्राह्मणोंका वर्णव करे और प्रातःकाल सस्येका 
चुहत्‌ तथा दिव्य एक रर्थ सजाकर उस्र रथर्मे खणकी सूर्यप्रतिमा रखकर, 
चेद्‌-मन्त्रों से पूजन कर बड़े ठाटसे किसी खरोवरपर ले ज़ाय। वहां जाकर 
चैदिक मजोले सचिताका पूजन करके उसी ठाटसे सायंकाल घरपर लौटे 
और ब्राह्मणोंक्ो भोजन तथा दक्षिया देकर रथ और सूर्यक्षी अतिभाकों आचायें- 
के लिये दे (! इस समस्त विधानके करनेमें दृव्य-संकोच न करना चाहिये । 
द्रव्य दोनेपर जो संकोच करते हैं. उनको फलको प्राप्ति नहीं होती। राजाने 
घ्राह्मणौके सुखले सौर-रथ-सघमौकी चिघिकों खुनकर उसीके अजुसार भलञ- 
छानब्र किया, जिससे अधिरकालमें दी बालक नीरोग हो गया । 
लोकिक स्वरूप । ३.) 
यद्द त्यौहार झुछ कुछ घंगाल, द्वाविड़ मद्दाराष्ट्र देशमें दी प्रचलित है । 
ाजघुताना, पजाब, यू०.पी० और गुजरात आदि देशोमें इसका प्रचार नहीं 


दर 
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पाया जाता । सौरपन्थके लोग भी विशेषकर इन प्रान्तोमे | लोग भी विशेषकर इन प्रास्तोमे वहीं पाये जाते।. 
डपर्युक्त स्थानोर्में सूर्योपासनाका विशेष प्रचार द्योनेषर भी कुछ कुछ लोग 
सूय्येक्तो निद्यप्रति दुए्डवत्‌ फरते हुए देखे जाते हैं। बंगालमें इसका भारकर 
सप्तमी नाम है। द्वाविड़ देशमें यह सप्तमी पद्धतिके अनुसार मनाई जाती 
है--राजिमं गायन, चादन, दीपोत्लव और रथोत्खचका बड़ा आनन्द रहता 
है। उल दिन सर्चृत्र अनध्याय पालन फरनेकी परिपाटी है और पुस्तककों 
हाथ लगाना भी मद्यापाप समझा जाता है । बंगालमें कात्तिकपोर्शिमा और 
भत्पेक रचिवारकों सूथवारायणकी पूजा होती है और इसको “ऐत” पूजा 
फहते है। एक छोटेसे मिद्दीके चर्तेचकत्रो लाज्ञ रंगसे रंगकर उसपर केलेके 
या अन्य तुत्चके पत्रोको रखकर तथा उसपर, दीडी रखकर लाल चर्णके पुष्प, 
दुर्चा और ज्ञीरादि-लमपंण करते हैं और सरियाँ दलदो--कुंकुम बाटती हैं । 
महाराष्ट्र और कर्नाटकर्में दल्‍दी भौर कुंकुमका बाँयन तो ख्त्रियाँ बाँटती हैं, परन्तु 
५पऐत्त” पूजाकी रीति चद्दां पर नहों है ! . 
सौरपन्थी लोगोौमें भी सूर्योपासनाके छुप भेद माने गये हैं । एक पन्थके 
लोग लाल बिन्दु सिरपर लगाते हैं और लाल फूज्ञोकी ही माला फएठमे घारण 
करते हैं। दूसरे तीन पन्यौके लोग उदयकालके रूर्येक्ो अह्मदेव, मध्यान्दके 
सू्येको शिव और सायंकालीनको विष्णु मावकर उनकी पूजन करते हैं। पांचवां 
पन्‍्थ, भ्रह्मा, विष्णु और मदेशका जनक सूर्य ही है--यद्द मानता है और इस 
पन्यक्े लोग सूर्यकरे श्रस्तोदेयके चीचमें श्रायः भोजन करना निषिद्ध मानते हैं । 
छुटी शाखाके लोग सूर्य चिन्दले अंकित तप्तप्लुद्गाक्ो शयीरपर इस प्रकार घारण 
करते हैं, जिस प्रकार रामाजुज सम्प्रदायक्रे लोग धारण करते हैं। "४४ नमः 
सूर्याय” इस सप्ताक्षरी भनन्‍्त्रकों जपते हैं | े 
पञ्माव .आदि वेशोमे १४०० बर्षोसे भी प्रथम रूय्यैमन्दियेका होना 

शाजके उपलब्ध शिला-लेखोले जाना जाता है। सुलतानले लगाकर कच्छ 
देश तक खूर््यके अनेक मन्दिर थे, यद भो ताम्नलेखोंसे प्रकट द्ोता है। सुल- 
तानमें एक सुप्रसिद्त सूर्थ्यका मन्द्रि था, जिसको हुएनत्लिआंग और आइये 
रूनी--इन दोनों विदेशी प्रवासियोंने देखा था। जिसका पता उनकी पुछठकोंसे 
चलता है, परन्तु सतरहयों शवाब्दोमे ओऔरक्षजेयने उसको नष्ट कर दिया । सर 
केनिज्ञ्यामने एक और भी दुब्येका वहुत बड़ा मन्दिर भीनगर ( काइमीर ) से 
२० मीक्की दूरीपर देखा था, जिसको सर महोदयने पाँचवीं शताब्दीका 








च०७४ ख्तोत्सवचन्द्रिकी । 
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अपनी पुस्तक लिखा है और तद्देशीय इससे भी पुराना मानते हैं । इस समयके 
डपलव्ध भन्दिरोम बंबईका सूप मंदिर ही बडा प्रतीत होता है । 

हिन्दुओके अतिरिक्त अन्य घर्मोम भी सूर्यक्रा महत्त्व प्राचीन कालमें था, 
यद बौद्ध धर्माचुयायी राजा कनिष्कके सिकक्रेपप्से जाना जाता है। कनिष्क- 
के सिक्कौपर “मायरो» ये भक्तर थे। मायरो,. मिद्दि:र और मिहर-ये शब्द 
झौर पारसियोौको भेन्द भाषामें “मिथ” यह शुब्द-संस्क्तत भाषाके मित्र ( सूर्य ) 
शब्दके ही अपश्रंश हैं । 

साथंश यद्द है, कि प्राचीन कालमे सूर्योपासना खमस्त. संसारफे अधि-- 
कांश भागमें प्रचलित थी । हमारा काम है कि दम भ्रार्यदेशम सर्च सू्यसथ 
सप्तमीका प्रचार फरते हुए हमारे बन्छु भगिनियोंक्रे श्रन्तःफरणम शाचका प्रकाश ' 
उत्पन्न करें। ऐसा न हो, कि बाह्य सूर्योपासना होती द्वी रहे और भीतर अंध- 
कार. बढ़ता जाय--विदेशी लोग सूर्यके भौतिकखरूप ( इलेक्ट्रीसियी ) से 
अपने देशोको उश्नत बनाते जायें और दम .कफेवल “सप्ताक्षरी” .मन्त्रका ही .जप 
करते रहे । 





आल भा + 


३-अचला सप्तमी | 
0: धढ: 0५० मु 
अचला सप्तमीके ततका घतेमान-कालमे प्रायः समस्त - भारतमें किसी 
जगह भी प्रचार नहीं पाया जाता, परन्तु भविष्योत्तर पुराणमे-इस प्रफारसे 
अवश्य-दी इस अतके. विषयमे उल्लेख हुआ है। वहां-महांराज श्रुधिष्टिरने 
भ्रोरुष्णसे पूछा दैः-- है 
कर्थ ख्रियः खुरूपाः स्थु! खुमगाः सुप्रजासतथा । 
पुरयस्य मद्दतश्थात्र स्वमेतत्‌ फल यतः ॥ - । 
“भगवन ) अच्छे रूपथाली, सौभाग्यवती ओर अच्छे पृत्रचाली-स्मी 
फिस घतके प्रभावसे हो सफती है ? इसके उत्तरमें भगवान ऋृष्णने कहा,.फि. 
इन्दुमती चेश्या प्राचीन'कालमें महाराज खगरके पास रहती थी । उसने किसी 
समय वशिष्ठजीके पास जाकर पूछा,--“भगवन्‌ ] छुझसे कोई धार्मिक. काये 
आज पर्यन्त नहीं हुआ इससे चित्तमं खेद रहता है, कि मुझको निर्चाणकी प्रापि 
फिस प्रकार दोग़ी- १ - चेश्याके इस आत्तनादको- श्रवण करके वशिए्ठजीने - कहा; 


पुत्र स्प्तमी इण्पू 





कि स्रियौकी झुक्ति एवं खुरूप सौसाग्यादिको देने चाला अचलासप्तमीसे पढ़ 
कर दूसरा बत नहों है । अतः भाध-शुक्का-जप्तमी के दिन अचला सप्तमी बतको 
फरो, जिससे तुस्हारा अचश्य ही कल्याण होगा | राजन , युधिपष्ठिर ! इन्दुमतीने 
जब विधिके साथ इस बतको किया तो उसके प्रभावसे वदद इस शरीरकों छोड़ 
कर खर्गलोकमें गई ओर चहाँ समस्त खर्गाय अप्सराश्ोकी नायिका हुई। 
मतकी विधि इस प्रकारसे चतलाई गई है,--छुठके दिन केघल पक वार भोजन 
करे और उसी दिन विधिवत्‌ सूर्य भगधवानका पूजन सी करे । सप्तमौकों प्रातः- 
काल किसी गंभीर जलाशयपर जाकर दीपदानपूर्वक मच्वकृपर दीपधारण 
करके सूर्यकी प्रार्थना करे। स्नान करनेके बाद सूर्य भगवानकी अष्टदली- 
प्रतिमा बताकर बीचमें शिच-पाचेतीको स्थापितकर यथाचिधि पूजन करे और 
ताम्र-पात्रमेँ चावल--झ्रादि भरकर दान दे। सूर्यको विसर्जन फरके घर॑- 
पर श्रावे झऔर ब्राह्मणभोजन कराकर आप भी सोजन करे ।” पाठकवर्ग | इस 
अचलासप्तमीका प्रचार मारतवर्पम न होनेका यद्दी कारण दीखता है, कि यह 
मत भो पास्तचमे देखा जाय तो सय्यैका दी है और उसका श्रन्तर्भाव सौररथ- 
सप्तमीमें दी हो जाता है। 








४--पुत्र सप्तमी । 
3 ज-- 

पृश्नस॒प्तमी त्रत भी माघ शक्का सप्तमीकों ही द्ोता है और इसका पएथकू- 
रझूपसे भारतमें प्रचार न होनेके फारण जाना जाता है, कि थह भी सौरणस्थ- 
खसप्तमीके अन्तर्गत ही हो गया। मदन रल और आदित्य पुराणमे इसका थोड़ा 
सा छूत्तान्त मिलता है। सूर्यने खयं कहा है,--“जो मह्ुथ पारद सासकी 
प्रत्येक सप्तमीको मेरा लत तथा पूजन करके माघ-शुक्का-छप्तमीको समाप्त करता 
है और उस दिन स्नानादि कर सफेद एुष्पोकी माला धारण कराक्रर विष्यु 
झूपसे सुझको ज्ञीरका सोग लगाता है तथा हवन' कराकर पायससे माह्मण 
भोजन कराता है, उसके घर्में पुअ्रूपले मैं स्वयं जन्मता है। अर्थात्‌ मेरे 
समान वेजली और झारोग्यवान्‌ पुत्र उत्पन्न होता है।” इसमें पाठकोको 
खय॑ विद्वित हो गया होगा, कि यद मत भी सूच्यैका दी है और सौर-रथ-सप्तमी- 
के ही झन्तर्गत है । है |; 

रे है 





५-भीष्माष्टमी । 
नम $:।:“ 
शास्त्रीय खरूप । 
माध-शुक्का-एमीकी भी भीष्माएमी फद्दते हैँ । इसके विषय देमादिकारने 
चद्मपुराणका प्रमाण देकर इस प्रकार लिखा हैः-- 
माघे भासि सिताएस्यां सलिलं भीष्म-तपेणम्‌ 
'आाद्धं च ये नर: फुर्युस्ते स्थु! सन्‍्ततिसागिनः ॥ 
जो मजुप्य भाघ साखकी सिताश्मीको भीष्मपितामद्फे निमित्त तिलों 
सद्दित तर्पण भोर श्राद्ध करता है, घद्द शुभ संततिकों प्राप्त करता है।” इससे 
चिद्त होता है, कि भीप्मपितामहफे मरणका यही समय था, अन्यथा 
इस दिन भ्राद्धकी उत्पत्ति कैसे मानी जाती। मद्दाभारतमें भी इसी प्रकार 
लिखा है।--- 
शुक्काएस्याग्तु माघस्य दयादु भीप्माय यो जलम्‌ | 
सम्धत्सरकृत पाप॑ तत्क्षणादेय नश्यतिगा 
"जो महुष्य माघ शुक्लाएमीको भीष्मक्रे मिमित्त जल दान करता है 
उसके घएं सरके पापौका नाश दो जाता है ।? पप्मपुराणमें तो यहाँतक लिखा 
है, कि इस अएमीफो जो भार तपेण भीष्मके लिये किया जाता है, चह जीचित 
पिताबाले घुरुषको भी करना चाहिये। भीष्मके तपंण फरनेके लिये श्होक 
निर्णयसिन्घुमें दिये हैं, उनको यहाँ लिखा जाता है। कारण कि इन तीन 
ज्लोकोमें समस्त सुष्तान्तका 'लार भी आ जाता है। भाद्ध तथा तर्पणका 
कर्ता कद्दता हैः-- 
मीष्म+ शान्तनयो वीर सत्यवादी जिंतेन्द्रिय: 
आंमिरद्सिरवाप्नोति पुत्र-पौषोचितां क्रियाम्‌॥ 
चैयाघ्र-पद्य भोचाय सांछत्यस्तुप्रबश्य थ 
अपुच्राय ददास्येतत्‌ जलें भीष्माय वम्मेणे ॥ 
विसूनामवताराय शब्तनोरात्मजाय च । 
अच्ये ददामि सीष्माय आबालबह्मचारिरों ॥ 
"राजा शब्तजुका पुत्र, चौर, सत्यवादी भौर जितेन्द्रिय भीष्म इस हमारे 
दिये ज़ककां अपने पुत्र-पौन्नादिका दिया जानकर अहया करे। वैयाप्रपद 
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ओषबाले स्वकय प्रदाघाल जो कप न मे कटललनत पित्तामढके लिए मैं जलदान 
देता हैं। बसुआका अचतार, शब्तलुका पुत्रऔर आजस्म. ब्रह्मचारी भोष्मके. 
लिये में अध्य दान देता हूँ ।१- 

इसके अतिरिक्त श्राद्की विधि भादपद्धतिसे लेनी चाहिये। इस 
अएसीके सिवाय निर्णयसिन्धुमें भौष्मद्वादशोका जत भी इसी द्वादशीको 
माना है, परन्तु यद् निश्चय नहीं दोता है कि, भीप्मके क्रिस चरिश्रका चोतक 
यह द्वादशी मत है। कदाचित्‌ भीष्मजयन्ती हो, परन्तु- निश्च्चय नहों कहा. 
जा सकता |. 

लौकिक-स्रूप ।- 

खेदफे साथ लिखना पड़ता है, कि इस भीष्माष्मीके भाद्ध-दानकी. परि-- 
पारी केवल बंगालमें ही है अ्रन्यत्ष नदीं। वास्तवमें देखा जाय, तो यह्‌ तपंय 
समस्त भारतियांके फरनेके योग्य है। इससे भारतियोंकी. ज्दारताका आदर्श 
अभ्य देशके लोगॉपर सी प्रभाव. डालता है और समाज सखंगठनक्रा महाकांय्य 
होता है। ह्यौद्वार दो प्रकारका होता है,--“एक त्यौहाए तो, इस. प्रकांरका 
दोता है, कि जिसके मूलमे देश द्वितकर और राष्ट्र निर्मायक शुणोका अभाव 
अथवा न्यूनता होतो है ! दूसरा उपयुंक गुणोंसे सम्पन्न रहता है।” इस. 
द्वितीय लक्षणवाले मत या वौद्दरका. अति प्रचार होना माने! रष्ट्र,लिमाणकी. 
शिलाका आरोपण.फरना है।. सीष्माष्टमीफे त्थोद्दारमें यह द्वितीय गुण, ओरोत- 
पोत सर है। यहां मैं भीष्पकी उन. घटनाओंका दव्ग्द्शेन कराना चाहता 
'हैं, कि जिससे: पाठक्रोंको विदित.हो. जाय, कि वास्तव, दी वे ग्रण राष्ट्र 
- द्वितकर हैं। शिय ; 
भीष्म---यह: गंगाका- पुत्र. था और ,गंगा पाएडच-कौररच! घंशके- सल 
' पुरुष. राजा शन्त्भत्ी भायां थी, उसीसे भीप्मका जन्म हुआ-था; अतः बाल्य- 
फालमें भीष्मको गाड्ढेय. दी फद्दा जता था.! राजा शन्त॒ज्ुः एक बार आखेश 
खेलनेकों जंगलमें गंगाके परली. तरफ गया। आखेट'. खेलकर जब गंगापर 
आया, तो: दरिदासख फेचटकी कन्या सत्स्यगन्घा ( बास्तवमें यह. कन्या 
. जभियकी थी, परन्तु हरिदासके घरमें इसका पांलन हुआ था ). ने राजाको 
नाथमें बिउलांकर गंगासे पार उतारा। राजा शन्तञुने. इस कन्याके परम 
सौन्दर्यको देखकर दरिदासले कहा, कि यद्द तुम्दप्ती कन्या पत्नी वनानेके लिये 
हमको दे दो, इस पर कैेवटने फद्दा:-- _._.... ... 


इ०्८ पघरतोत्लव बन्द्रिफा ! 


जज 
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तुम राजन पतिराज हो मे भ्रति नीच मलाह, 
आंपद्दी कद्दों विचारके फहेँ विधि द्ोत विचाद | 
चैर और सस्वन्ध--ये समान फद्चाके लोगोंमें होते हैँ। आपकी और 
मेरी कोई बराबरी नहीं, इस कारण में मत्ख॒यगं घाका विय्राद झपके साथ नहीं 
कर सकता। राजाने जब विशेष आश्रद्द किया तो फेवटने स्प्ट कह दिया, 
कि आपका ज्येठ-पुत्र भीष्म विधमान है। ऐसी दुशासें मेरी कन्यासे उत्पन्न 
हीने वाला पुत्र राज्यका अधिकारी नहीं हो सकता। श्रतः में कन्या दैना योग्य 
नहीं सममता। राजा छुप दोकर अपनी राजधानीमें चला गया, परन्तु इस 
कन्याके न मिलनेसे उद्दुवित्मता रदी। इस प्रकारका सिनश्नच्चित्त राजाको 
देखकर पित-भक्त भोप्मने खिन्नताका कारण पूछा, तब राजाने समस्त दृत्तान्त 
भोष्मको झुना दिया। 
भीष्म स्वयं पिताकी चिन्ताकी निवृत्त करनेके निम्चित्त हरिदासके यहां 
- गये और उसको खमभाया,--“दरिदास केचट ! चक्रवर्तों राज़ाको कन्या नहीं 
देते हो, इसको तुन्दारा दौर्भाग्य कहें, या तुम्दांरी कन्याका ?” फेवटने उनसे 
भी कहाः-- जनकार्थें न दास्यामि तुभ्य॑ दास्यासि फन्यकाम्‌ | 
तब पुत्रो द्वि राजा स्यात्तस्य पुत्तो न भूपतिः # 
“में अपनी कर्याको तुस्दारे पिताके लिये नहीं, किन्तु तुम्दारे लिये दे 
'सफता हूँ, कारण कि तुम्दारा लड़का राज्यका अधिकारी धो सकता है, राजा 
' शन्तजुका अब उत्पन्न होने घाला पुत्र तुपद्ारो चिद्यमानतामें अधिकारी न होगा? 
:उस प्रकार थुक्तिपूर्ण केवटके कथनको अवणकर पिताभक्त भोप्मने कहा, कि 
मैं तो राजाके लिये भजा है, यद नहीं मानता, किन्तु प्रजाके लिये द्वी राजा दे-- 
' यह मानता हूँ इस लिये मुक्को राज्यके लेनेकी रंचक भो अभिल्लापा नहीं, 
- बैरा दी पुत्र राजा होगा--यह मैं धर्मसे छुकको विश्वास दिलाता हैं। केघटने 
' श्रार्थना की, कि यद्यपि आपके सदश धार्मिक-पुरुषके बचनपर विश्वास न 
“ करना--यद्द घड़ी भारी मखंता है, परन्तु सुक्कको यद्द संदेह अचश्य है, कि 
“ आपका जो और झपुत्र होगा,-बद मेरी फन्याके पुत्रकों राज्य न भोगने देगा, तो 
'इसका आप मुझको क्या विश्वास दिलाते हैं। इस्र प्रकार केचटकां अभिप्राय 
- जानकर भीष्म तत्काल गंगामे उत्तर गया और इस प्रकारकी भीष्मपतिज्ञा की- 
- “राज्यके.छोड़त राम गए चनर वाक्य पिता जिन टेक नियाही, 
अवरण भक्त भयो जगमें पिछ माठुकी शेचा करी श्रुति गाई- | 
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गंग प्रवाह उतंग यहे तहँ शपथ करो झुनि फेचट राई, 
जीवित व्याह करों नहिं या महिदेवनि डुन्दमि दीन वजाई॥” 
इस प्रवल प्रतिज्ञाको सुनकर, देवोने इन्द्ियोँको बजाकर श्रत्यन्त ह्॒षे 
घभगरट कियां। प्रथम इसका नाम गांगेय भसखिद्ध था, परन्तु उस दिनसे 
भीष्म पित्तामद्द नाम प्रसिद्ध हुआ। भीष्म पितामदहकी उच्च भीष्म प्रतिजञाकां 
फल यह हुआ, फि केवटने अपनो मत्स्यगंघा--कत्याका विवाह महाराज 
शन्तनुफे लांथ कर दिया । मद्दाराज शन्तञु अपने पुञ्रकी पित-भक्तिसे परम 
सन्तुष्ट हुए ओर चरदान दिया,---'बेटा तुम्हारी स॒त्यु सुम्दायी इच्छाके बिना 
न होगी ।? उस दिनसे भीप्मने आमरणान्त ब्रह्मचर्यत्रतकों निवाह्य। यद्यपि 
भीष्मपितामद धर्मके आदर्श थे, परन्तु प्रथमसे ही डुर्योधनके पास रहते 
थे और अकस्मात्‌ फौरच-पाएडवॉफा युद्ध छिड़ गया इस कारण 
महाभारतकी लड़ाईमें भी अपने प्राभ्रयदाता दुर्योधनका साथ नहीं छोड़ा । 
जिस समय दुर्याधनकी हाए-पर-दार धोने लगी और पद दतौो- 
त्साद हो गया, उस समय इुर्योधनके डुः्खोदुगारोंकोी भवण कर भीष्मपिता- 
मद्दने प्रतिश की,--“आंज मैं श्रीकृष्णकों चक्र धारण फराऊँगा ( भओोहष्णने 
' शजनीतिवश युद्धले प्रथम यद्द अतिशा फरली थी कि मैं शस्त्र धारण न 
करूँगा )। यदि दैवात्‌ कृप्णने चक्र धारण न किया, तो पाणंडवर्वंशका 
नाश करके फौरचर्वशकी विजयपताका ञआ्आाज ही सखंसारमें फदराऊँगा 
और यद्‌ बात सफल न दोगी तो फिर मैं अपने माता-पिताक्ो लजानेवाले 
भीष्म नामकों भी न रक्खूँगा ।” इस प्रकारकी प्रतिक्षा कर जिस समय सीष्मने 
अपने प्रथल कौशलको संग्राम भूमिमें प्रगट किया, उस समय अऊ्ठेनने श्रीकृष्ण- 
- से स्पण्ट शब्दोंमें कह दिया, कि यदि भीष्मका वेग न रुक सका, तो जिस 
_पाएडवरकुलके भोप फैवारी दो, उसकी सम्राप्ति आपके देखते देखते हुई जाती 
: है, पुनः इस भीष्मरूप प्रलया झिके प्रचएड प्रवाहकों वुकानेके लिये मेरी शरता- 
- रूप सीकर बष्टिका कोई उपयोग नहीं होगा। भ्रीकृष्णने भी इसका निम्यय 
अपने चित्त पूर्णतया कर लिया कि आवाल बह्ाचारी, पितृभक्त और :“*स्वेच्छा 
सत्युवाले भोष्यको चिजय कंप्नेका इससे फोई सरल- साधन नहीं है, कि इस 
समय अपनी भ्रतिशाको भंग कर हाथमें चक्र धारण किया जाय ।'विचार करते 
ही झापने रथके चक्रको हस्तकमलमें धारण किया। जिसको एक कविने इस 
प्रकार लिख। है।-- 


न 


३१० घतोत्सवचन्द्रिका । 
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“चक्र गद्यो करि कोप म्ुरारि निद्दारि तहां अपनों पन रासो, 
ज्यों रथते घसि घायो धरा गज यूशनि ऊपर सखिंद प्चास्यो। 
पेखत द्वी तिलकावलि शीश नहीं फछ्ु और विचार वित्ञास्थों, 
पीठ दई फरुणामय ताहि निद्दारि तद्दाँ जनको पन पास्मों 7 
भीकृप्णकी प्रतिज्ञाके भड़ होते दो भीष्मपिताप्रदने शुद्ध बन्द करा दिया 
और शरशस्यापर पधार गये। जब भारत हो चुका और ग्रुधिष्टिर राजा 
दो गया, उसके कितने द्वी दिनाके बाद उत्तरायण सूर्य्यक्रे आनेपर अपना शरीर 
छोड़ा, जिसको माघ शुक्कलाएमीका दिन कद्दा गया है । 
शिक्षा 
इस भीष्माएमी अधवा भोप्म-द्वादशीके मतोत्सचसे हमको चार शिक्षाएँ 
मिलती है;--( १) खार्थ-त्याग, ( २) पिठ-भसक्तिका फल, (३ ) अजाका पुर- 
सकार और (४) ब्रह्मचय्येका प्रसाव 77 
१--स्वार्थत्याग ! 
भीष्माश्मीके त्यौदार अथवा तर्पणका पालन करते हुए हमको पिठ-मक्ति 
' का समुज्ज्वल रज्ञ आगे दिखने लगता हैं । पाठकब्न्द | संसारकी सब जाति- 
योमें खोज फरके देखनेसे आपको विदिंत होगा, कि ईश्वर-द्च-निखगों प्राप्त 
भोगोौंकों लात सार कर ही नद्दीं, किन्तु न्‍्यायसिद्ध पिताके चक्रवर्ती राज्यको 
भी छुकराकर पिठू भक्तिका परिचय देने चाला भीष्मपितामद जैसा आदशें आपको 
कहीं भी नहीं मिलेगा । 
पिछठु-भक्तिका फल 
४वेत्‌-देवो भव” वेद भगवानकी इस अवल शआक्षाके होनेपर भी देखा 
जाता है, कि चर्तेमान कालकी सनन्‍्तानोका चद्द भाव पितामें नहीं है। इली 
“कारणसे “पिताकी सेवासे क्‍या होगा १” इस शुंकाका उत्पन्न हो जाना रुवासप- 
-विक है। इस प्रकारके लोगोकों मीष्मवितामहकी उस घटनापर अवश्य 
पहुंचना चाहिये, कि भीष्मके उद्योगसे जब राजा शात्तजुक्ल सत्यवतीके साथ 
विवाह हो गया तब पिताने गदुगद होकर अपने प्यारे पुत्रको .क्या झांशी- 
चाँद्‌ दिया है।-- 
“ “मौतिुलाये विना नहीं आय है चाह विनां मरिहे नि मारो 
तेरे न निष्फल जावेंगे बाण टरेगो नदीं रण काहको टाख्ो | - 


सीष्माएमी । इ३११ 
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तो सो तू ही सर भौर नहीं उर अन्तरकों सब शोक निवास्थो, 
धन्य घरी जामें जन्म लियो पुनि धन्य तू पुत्र पिता पच पाखयो |? 
पाठकवर्ग ! यह पितांकों आशीर्वादका द्वी कारण था, कि बड़े. बड़े 
योगी लोग जिस उत्तरायण, श्रथाँत्‌ देव मार्गको जानेकी लालसामे अनेक जन्मो- 
के पुरुषार्थको व्यय कर देते हैं और फिर भी सफलताममें अनेक बाधायें उपस्थित 
दोती हैं, उसको भीष्म ब्रह्म चारीने वित्‌मक्तिसे प्रनायास ही प्राप्त कर लिया। 
इ३--प्रजाका पुरस्कार | 
प्रत्येक देशक्की समलुन्नर्तिका पुरस्कार और तिरस्कार ही घीजमन्चर है। 
ऊब किसी देशक्ा कोई मनुष्य उत्तम तथा आदरणीय कार्य, करे, तब देशके 
स्व मजुप्योंसे उसका प्रोत्लाहन होना चाहिये। और छुरे कार्यको करनेवाले- 
का तिरस्फार होना चाहिये--यद अर्ुत प्रणाली दुरेसे चुरे देशको भी उच्च 
फत्ताका वना देती है। जिस जातिका खतन्‍त्र राष्ट्र होता है उसमें तो राष्ट्र 
छारा इस पुरस्कार--तिरस्कारकी ध्रणालीकां यथाथ अवन्घ अ्रवायास॒ दी किया 
जा सकता है, परन्ठु जिस जातिका खर्तन्र रांट्रसंगठन नहीं है, चद्दाँके लोगोंको 
प्रजाकी-ससपष्टिसे इसका श्रवन्‍्ध करना चाहिये। प्राचीनकालमे इसी 
बातको धांमेक कार्यांमे शामिल किया गया था, जिससे अनायास दी पुर- 
स्कार और तिरस्कारकी व्यवस्था चलकर सोसायटी सबल चनत्ती थी। 
भीष्मने जब प्रजाके सामने इस अर्भुत आदर्शंकों रखा, तो धार्मिक 
बन्धनमें वँधी हुई प्रजाने सीष्मको इस प्रकारका पुरस्कार दिया, कि जिसको 
फोई सी राजा नहीं दे सकता । सब लोगोंको विद्त ही है, कि अनेक श्राह्मयों- 
की चराचर सष्टिको रचनेवाले त्ह्माजीको “ पितामह ” की उपाधिसे भूषित 
किया गया है, परन्तु चद्दी उपाधि पिठ्भक्तिके आदश्श भीष्मका अनायास 
प्रजासे मिल गई। यह चैसी दी फेवल शब्दविन्यालक्ी आजकलकी सी 
उपाधि नहीं थी, किन्तु इस उपाधिकों देकर उस समयक्रे करोड़ों महुप्योनें 
यदद फटद्द द्या,--/छुम यदि संसारमें पिताका ध्यान न रखकर विवाद करते, 
वो एक अथवा दो पुत्नौके पिता कहलाते और उन्हींका किया भ्राद्ध पाते, परन्त 
पितृसक्तिके कारण तुमको एक-दो पुजौका लास न हो सका तो कुछ विचार 
मत करना, हम कितने ही करोड़ भारतवासी आजसे आपको अपना पिता दी 
नहीं, किन्तु पिताकों भी पिता-बाबा ( पितामह ) मानते हैं और प्रतिशा करते 
हैं, कि दम सब आपको संतान हैं [? * 





क्रे१२ धदोत्सघचन्द्रिका । 





कद्दिये, पाठकचर्ग | इससे घढ़कर क्या कोई पुरस्कार संसारमे हो सकता 
है? उसी प्रतिकषात पुरस्कारके कारण आज भी हम भाध-श्र॒क्का-अ्रष्टमी- 
को भीष्मपितामहका धाद्ध करते हैं। परन्तु खेद है, कि एक यंगाल मात्र 
दी उस प्रतिज्ञाफो निभा रदा है, शेष भारतियोंने उसको भुला दिया। अच्छा 
हो कि फिर भी इसका प्रचार भारतमें हो जाय जिससे भावी पुरस्कार वालो: 
की प्रवृत्ति आगेको चढ़े और देश उच्च काम गमन फरे । 

ब्रह्मचयेका प्रभाव । 

यद्यपि ब्रह्मचर्यके लाभोंकों इसी पुस्तकके श्रन्यस्थानमें अच्छी प्रकार 
बतलाया जां छुका है, परन्तु यहाँ इतना और मो ध्यानमें रखना श्रवश्य चाहिये, 
कि झज़ुन सरीखे विश्वविष्यात एवं अ्रजातशज्लुकी हतोत्साद करांकर श्रह्मार॒ड- 
के नायक और चराचरके खामी भगवान्‌ कृप्शको अपनी प्रतिश छुड़ा देनेपर 
बाध्य फरा देनेवाली कोई शक्ति थी, तो बद शरह्मचयेंकी ही थी, अन्यथा कोन 
ऐसा भाईका लाल है, जो परमात्माको भी अपनी इच्छाका अज्ञचर बना 
सकता हो। परमात्मा करे, कि भीष्माष्टमीके उत्लवफों भनाने थाले हम 
लोग उपयुक्त चारो शिक्षाओंकां भी भारतमें प्रचार करे। 


औ हर 
वन ९ है) न 


नि विद ६ पु आप र 
फाल्णन मांसके ब्रतोत्सवोंका विवरण । 
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यह तो सब पाठक महोंदयांकों विद्त दी है, कि हमारे देशमें श्रन्य 
स्ाखौकी अपेत्ता फाल्युन मास विशेष चहल-पदलका आता है। इसका हेठु 
यद्द नहीं है, कि इस मासमें त्रतोत्सवॉकी भरमार है। अतोत्खव तो केवल 
दो ही है,-( १) शिवरात्रि और (२) दोलिका।? परन्तु इस मासमें 
भक्ततिका साम्य रद्ता है। पिछले मासोंमें शीत विशेषके कारण लोगोकों 
कष्ट विशेष दोता:है और अगले मासोमे उदष्णताधिक्यसे भी मदुप्योको एक 
विंशेष कष्टका सामना करना पड़ता है। यद् फाल्युन मास ही इस पकारका 
है, कि जिसमें समशीतोष्ण रहकर महुष्योंकी प्रकतियाँ ठीक रहती हैं।, इसी 
कारणसे दोलिफा त्यौद्ार विशेषरूपसे पालन किया जाता है--फाल्युन मास- 
कै खमस्त भास ही द्वोलिकाके मनानेमें ही जाता दहै।, अतः महा-शिवरात्रि 
और होली दोनों त्यौद्ारयेका चिचसण पाठक क्रमशः देखें। . 


६-महाशिव्ररात्रि । 
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शास्त्रीय स्वरूप । 
फ़ाल्गुन-कृष्ण-चतुदंशोको जो मद्ाशिवराजिका व्रत मनाया जाता है, चद 
चैद्क है--इलमें तो किसी भी वैदिक धर्मावलस्बीको शंका नहीं होगी, कारण 
कि बह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों वेदिक देवता हैं और इन तीनोंका घर्णन 
चेदोसं पाया जाता है। यज्ज॒वेंद्मे रुद्राष्टाध्यायीकों सम्पूर्ण लज्ञव जानते हैं। 
इसकी -आंठों -अध्यायोमें शिवका ही वर्णन है । पाठकोंकी प्रतीतिके लिये कुछ 
मंत्ोंका उद्धरण थदाँ किया जाता है। 
पंचमाध्यायः । 
3* नमस्ते रुद्र मन्यच उतो त, इषने नमः) वाहुभ्यामुतते नमः | १ 
अर्थे--है, रुद्र ! ( रुत॑ डुःखंद्वावयति यद्वा 'स, गतौ ये गल्यर्थास्ते शानार्थो: 
रवरणं रुत्‌ श्ानं भाषे कीप तुगागमः रुत्‌ ज्ञान राति ददाति रुद्रः शानग्रद यद्दा 
'पांपिनों नरान्‌ दुःख भोगेन रोद्यति रुद्रः ) तेरे क्रोधषके लिये नमस्कार, तेरे 
वाणके लिये नमस्कार और तेरी ब/हुओको नमस्कार हो | 
थांतेरुद्र शिचातनू रघोरा पापकाशिऩी । 
तया नस्तन्‍्वा शन्तमया गिरि शन्‍्तामि चाकशी हि ॥-२ 
अ्थे--है रुद्र | तेरा यद्द शरीर.इस ,प्रकारका, दे गिरिशन्त | ( गिरौ 
. कैलाशे शैतते ) कैलाशपर रहने .घाले शिव ! .डस तेरे शरीरसे इसको देख, 
पर खुद्ृष्टि कर । 
02 आव तेरा शरीर -शान्तरूप है और अघोर--छौम्य है, पार्पोका 
नाश करने चाला है और गिरिशन्त ( गिसे कैलाश -स्थितः शं छुख प्रारिनां 
तनोति चा गिसे भेघे स्थितो दुष्टि द्वारेश शं तनोति वा. गिसे शेते _गिरिश 
अमति गहछति -जानातीति सर्वश्ः ) फैलाशपर रद्द कूर सबको आनन्द 


देता:है. । 
प्यामिषुं गिरिशस्त !इस्ते विभष्येस्तवे । हे 
-आर्थ--हे, गिरिशन्त | पूने शुआँको भारनेके वास्ते द्वाथ्में घाणको 


भारण;किया-है | है 
छ० * 
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प्रमुख धन्वनस्त्यमुभयो सत्वन्योज्योम 
यात्र ते हरुत इपव॑ पराता सगवो चप । & 
अर्थ-है, मगवः ! भगवन ( पेश्वर्यश्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ! 
ज्ञानपैराग्ययोश्यैय परुणां भग इतीरणा | ) धन्ुपक्री फोनों कोरियोंमें ठ६री हुई 
इज्याकों आप दूर करो और जो द्वाथर्में वाण हैं, उनको भी दूर करो । 
नभो द्वि्ण्यवाहवे । सेनान्ये दिशाश्थ पतयेनमो, नमो इत्तेभ्यों 
हरिफेशेच्श्यः पशु्नां पतये नमो, नमो शप्पिश्लणय स्विपीमते 
पथीनां पतये नमो, नमो हरिकेशायों पवीतिने पुष्ठानाम्पतये 
नमो, नमो चब्भ्लुशाय | १४७ 
अरथ--खर्ण के आभूपणोके सदश हाथ चाले सेनानी रुद्को नमस्कार, 
विशाओका पाज्क, हरितवर्गणा फेश घाला, छच्तके सदश, जीचीका पालक, पीत- 
रक्तवर्य चाला, फान्ति वाला, पथिकोंका पालक, नीलवर्ण केश घाला, अ्रथात्‌-- 
जरारद्धित, उपचीतिने, अर्थात्‌ यशोपचीत धारण फरने चाला, शुणवातर्‌ 
सह्नप्पौका खामी, इस प्रका९के रुद्रको नमस्कार हो । 
जन्म उष्णीपिणे गरिरिचराय । २२ 
अर्थे--पणगड्रीके धांरण फरने वाले और कैलासपर रहने घाले शिवको 
समस्कार दो । अध्याय पष्ठ: 
ज्यम्ब्क॑ यजामहे। सुगन्धिपुप्नि वर्द्धगसू। उर्वाध्कमिय वन्धना- 
स्छुत्वोइुंक्तीयमासतात्‌ । ५ 
टीका--झुगन्धि-द्ध्यिगन्ध्योपेत॑ मत्वेघधर्महीन ।  पुषप्टिवर्घनें. धव 
जआान्यादि पुण्टेचंघेयितारं । अम्वर्क नेत्रन्नयोपेत॑ रुद्रं । यज्ञामहे पूजयामः। 
ततो रुद्र प्रसादात्‌ खत्योम्ेत्तीय श्प खत्योंः संसार रत्योश्व प्रक्तो भूयासम्‌। 
अमख्तान्मा सुत्तीय संपर्शरूपास्थ॒ुक्ति रूपाश्वाम्दतान्मा मुक्तीय झुक्तोमा भूयासम्‌। 
लर्थास्कमिष वन्धनादिति यथा उर्चारुक फलमत्यन्त पक्कम्‌ सत्वधनात्‌ खस्य 
चुन्तात्‌ प्रमुच्यत्ते तद्धल्‌ । 

' झर्थ--छुगन्‍्ध और पुष्टि चर्धव चाले शिवकों हम पूजते हैं, डस रुद्गके 
पूजनेसे दम उस प्रकार मुक्त दो जॉय जिस प्रकार पका हुआ फल डालसे हटकर 
अअनायास गिर जांता है, उसी प्रकार अनायास हम बन्धनसे छूट जांय ! 

पाठक घर्ग | उपर्युक्त प्रमाणोंसे यह तो चिद्ित हो ही गया, कि 'शिव- 
राजिः यद्द वैदिक लौदार है, फारण कि शिवरात्रिका चरित नाथक शिव--्द 
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चैदिक देवता है। इसके अतिरिक्त उपयुक्त प्रमाणसे दो वातोपर और भो 
प्रकाश पड़ता दै। प्रथम तो यह, कि यज्ञवेदकी सूलसंदिताके जितने मंत्र हैं, 
उनमें शिवके शर्यर धारण फरनेक्नी कैलाशपर रहनेकी, द्वाथ्में धठुष बाण 
धारण फरनेकी, भस्तकपर पगड़ी घारण कफरनेकी और तीनों नेत्रोफी बात कही 
गई है-जिससे सुप्ट सिद्ध होता है, कि यजुवेदका उपास्यदेव-मदादेव 
साकार है, नियाकार पाद इन संत्रौकों खीकार नहीं है। दूसरे, बड़ोदा राज्यके 
खुप्रतिष्ठित, आर्थसमाजक्रे खुसभ्य, सातवलेकर मदहोदयने जो “बेदोमे जन्तु 
शासत्र” नामक पुस्तक बनाई है और ग़ुरुकुल कफाँगड़ीसे निकली है उसमें 
रुद्र शब्दरे अर्थ सेगावि रोगोंके कीड़े बतलाये हैं झौर इन यहुवेदकी आठ. 
अध्यायोम प्रायः उनही फोड़ोका घर्णन भी: वतलाया गया है। उसका भी 
खण्डन उपयुक्त मंत्रोंसे दो जाता है। कारण, कि आपका शरीर पापनाशक 
है, आप धन्ुप चाणकों धारण करते हैं, धज्जुपकी दोनों कोटियौपरसे डोरीकों. 
उतारो, आप सभामें बेठने वाले सम्य है, श्राप पगड़ोको शिरपर धारण करतें 
दो, आप फैलाशपर रहते हो, आपके तीन वर्ण-केश हैं, श्राप यश्ञोपचीत घारण 
करते हो, आपके तीन नेत्र हैं श्रौर जवॉको मुक्ति प्रदान करने वाले दहो--इत्यादि 
स्व॒ुति धारयौकी संगति रोगके जन्तुश्रोंसे नहीं हो सकती । न इसमें निरुक्तादि 
चेदांगोका प्रमाण है और न खामी दयाननन्‍्द्जीसे लगाकर अब तककी किसी: 
आधयेजमाजी पंडितने “ब्यस्वक यजामहे” इत्यादि संत्रौको जन्तुपर्क बतलाया है ।' 
अतः यद सातवलेकर महाशयकी घरू फरुपना है, जो. स्वेथा मिथ्या और: 
अमाननीय है। ;ल्‍ ॥ 
अस्तु, महादेवके प्रतिपादक अनेक मंत्र" आारों संद्दिताशओ्रोर्म हैं, परन्ठु 
सथान खंकोचसे इतने ही भनन्‍न्रोको देकर आगे महाशिवरात्रि त्तकी कथाः 
लिखी जाती है--पाठक ध्यानदे । 

महाशिवराजिज्नतका पिवरण लिद्नपुराणमें इस प्रकार आया है।--- 

॥ शझथ निर्णंय-- - ह 
प्रदोष व्यापिनी ग्राह्मा शिवरात्रे -चतुदेशी । 
राजी जागरण यस्मात्‌ तस्मात्तां सम्ुपोषयेत्‌ ॥ 

अर्थ--शिवरात्रिकी चतुर्दशीको प्रदोषध्यापिनी लेना चाहिये! राज्िरम 

जागरण किया जाता है, इस कारण प्रदोपब्यापिनी लैना ही डचित है।... 
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अथ जब्त विधि-- 
खद्गृत्प । 

मांखानामुत्तमे मासे शुभे रूप्ण पक्ते चतुर्दृश्यां मम पापच्यार्थ- 

मचछय्यमोद्धमोगप्राप्त्यर्थ शिवरात्रित्रत॑ फ़रिप्ये ।? 

इस प्रकार संफटरप फरफे पोडशोपचाश्से महारेघफा पूजन करे! 
आववाहन, आसन, पाथ, अध्य, श्राचमन, स्नान, बख्र, उपचीत, गन्ध, पुष्प, धूप, 
दीप, नैयेंय, तास्वूल्, दुक्तिणा श्रारती शरीर प्रवृक्षिणादि पूताफे प्रकार हैं, जिनको 
चैदिक मंत्रौसे अंथवां पौरारिकोसले करना चादिये। 

भ्थ कथा । 

पीठक दुन्द्‌ | मद्दाशिवरात्रिके विषयमे एक फथा लिंग-पुराणमें श्राई है। 
जब आप॑ इस फंथाके तात्तिक रहस्यको देखेंगे, तो आपको धर्म एवं नीतिके 
सस्वन्धम अनेक शिक्षा मिलेंगी। चिप्णुशंमाने पशु-पत्षियौंकी कथाश्रोंके 
द्वारा जिस प्रकार सीगंरकों गागरमे मरा है, ठीकू-उसीअकार इस कथाके द्वारा 
भी अनेक धर्मके चिंपंयोंको खुलभतासे समभा दिया है। सत्प प्रतिक्षोंके लिये 
तो दंस्थ्िन्द्रेसे सी चई़कर इस कंथासे उपदेश मिलता है । 

एक चार केलांशंपर बैठी हुई पांच॑तीने मद्दादेवजीसे पूछा,--“मगवन ! 
इस प्रंकारफा फौनसा म्रंत है, जिसके फरनेसे भल्धय भापके सायुज्यकों पॉंस॑ 
दो जाय ।” यद्द क्रवण॒कर भंदादेवने कहा, कि फाह्खुन कैप्ण चतुर्देशोकों जत रद 
कर, मेर्य पूजन फरके, रात्रिको जो महुष्य जागरण फरता-है, पद श्रभायास 
मेरी साथुज्यवाको ; प्राप्त दो जाता है। पाव॑ती ! इस विषयर्म एंक कवानक 
कहता हूँ, तुम ख्रावधान होकर अ्रंचण करो। 

प्रद्यन्त देशर्मे एक व्याध रद्दता था, जो प्रतिदिन जीवॉकों मारकर अपने 
कुडुस्बका पालन किया करता था। फाह्युन-कृप्णा-त्रयोदशीके दिन इसको 
फरजदार साहकारंने रुपया न देनेके कारण एक देवमन्दिरमें, कैद कर दिया। 
घहाँ इस व्याधने घ॒र्मे एवं रत सम्बन्धी अनेक बातौकों सुना और आगामी 
दिनमें दोनेबाले शिवरात्रिततकी कथा भी खुनी | साहकारने यद कहकर, कि कल 
हमारे रुपयोका फैसला फर देना, छोड़ दिया! चतुर्दंशीके प्रातःकाल नियमा- 
छुलार यह व्याध अपने नगरसे दक्षिणकी ओर बड़े गदन बनमें पशुवघक्के लिये 
गया, परन्तु दैवात्‌ खब दिन भटकनेपर भी इसके हाथ कोई पशु ने आया, तब 
तो इसने दिन भरक्ी भूंखले खिज्न दोफर विचार किया, कि किसी जलाशयके 
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पीस रातको बैठना चाहिये। श्रपंचा मनोनीत एक उत्तम जलाशय देख लिया, 
जंहाँ कि पशुझोके मारनेवाले बधिक लोगोने एक झुन्द्र माला बाँध रकखा था--. 
यह व्याध उसी मालेमें बैठ गया। भालेमें एक मदादेवकी पिएंडी थो ओर 
एक विल्वपत्रक॥ उक्त था। विव्वपत्रोंकों तोड़कर अपने झुभीता्थ इसने 
महादेवके लिझको ढक दिया। एक तो यह द्विभरका भूखा,अर्थातू--बती, 
दूसरे-महादेवपर विल्यपतन्नौको चढ़ाया, इस फारण इसकी वृत्तियो्मे कुछ 
थोड़ासा परिवर्तन हो गया। 
जब पहर भर रात चली गई तो सगर्भा बड़ी झुन्दर एक हरिणों वहाँ 
जलपंनार्थ आयी। उसको देखकर इस व्याधने धन्चुषका अत लन्‍्धाव किया। 
हरिणीने गिड़गिड़ाकर उस व्याधसे कद्दो,--“आप यद्द क्या अ्रनर्थ करते हो १९ 
व्याध बोला, कि मैं सदैव इसी प्रकार कुठुम्बका पोषण फरता रदता हैँ, यह 
कोई नयी बात नहीं है। हरिणी बोलो,--“प्रभो आपके ,लिये थो निःसन्देधद 
नई बात नहीं है, परन्तु मेरे लिये नई अ्रवश्य है, कारण कि में सगर्भा हैं और 
नौ मास व्यतीत हो गए हैं, अब प्रसूतिकाल समीप ही है। मुकंको इस 
खमय छोड़ दोगे, तो प्रखृत बालकफों उसके पिताको देकर मैं श्रापके स्थान: 
पर आ जाउँंगी। यदि मैं आपके पास न आ जाऊँगी तो केत॑ध्नीको जो 
पाप लगता है, घह मुझको लगे।” हरिणीके धार्मिक एँवं निःसंन्देद वंक्योंने 
व्याथपर प्रभाव डाल दिया और उंखेने फिर आतेकी प्रतिज्ञापरं उसको छोड़े 
दिया। जब॑ दरिणी चली गई तेंय शिंव शिव फंहते हुए इस बंयाघने छित्तीय 
, जन्तुकी प्रंतीक्षों करनी प्रोस्म्म की। अरू रातजि ही जानेपर एक श्रत्यन्त 
सुन्दररी बच यौचना दूसरी स्गी आई, जिसकों देखते दी व्याथने बाणका अजु- 
छन्घान किया । बाणको छोड़ने नहीं पाया था, कि आतंखरसे मिड़मिड़ा- 
कर दंरिणी धील उठी,--/आप मुझको मारते हो, परन्तु मैं इस लमय निन्रत्त 
ऋतुवाली हूँ। यदि मेरा पति मुर्कंको न मिलेगा तो यह अभिलाषा चित्त्मे 
रह जायगी, जिसे मेरा तो अंनिष्ट दोगा दी, परन्तु आपके लिये भी शुभ 
नहीं है। यदि इस समय शुझंकों आप कृपया छोड़ दँगे तो में कल अपनी 
पतिक्षात्ुसार आपके पास अवश्य आ जाऊँगी और जो न आ जाऊं तो मक्षा 
गय॑ खुरापीको जो पाप लगता है, चद सुकको भी छँगे |” व्याधेने इस ग्रेकारलें 
इस दिरणीको भी मुक्त किया । 
दूसरी हिरणीके चले जानेपेर भी कुछ वित्वपन्नोको किसी अन्य देतुसे 


घेश्ष प्रतोत्सचचन्द्रिका । 


शिव-लिंगपए डालकर और शिव शिव करते हुए इस व्याधने अन्य सन्तुकी 
तलाशमें एक पदर राधजिकों श्रेय बिताया, कि तीन चार दोट धर्शोफों लेकर 
एक दिरणी फिए सी उस सरोवरपर झा गई। ब्याधने धनुपरर बाय चढ़ा 
कर इसको माय्नेकी चेष्टा फी, कि तत्काल दी चद द्विणी इस धकारसे बोलो,-- 
स्रगचन ] आपने मुझसे प्यम झज्ाने वाले जीवों हो तो नहीं मारा और मेरे तीन 
चार बच्चे हैं, मुझको मासनेक्ा::महा पाप खिरपर य्यों लेते दों, इसले जाना 
जाता है, कि आपने 'र्मशास्को नद्दीं देशा 8, कारण छ्वि धर्मशारमें 
जिसके छोटे छोटे बच्चे दो, उसको सती ट्वोनेकी भो मनाई £& श्री उसके मारने: 
से भद्यपाप भी बतलाया दे । यदि भाप इस समय झुभफों छोड़ देंगे तो इन 
घक्कोक्ो इनके चापके पास फरके या उससे पूछ फरके में परतःकाल श्राजाऊँगी, 
जिसमें झापको मद्धापापका प्रायाख्ित्त भी न द्वोगा ओर मेरा धर्म भी पूरा हों 
जायगा। कदाचित्‌ मेरे आने सन्‍्देद धो रों में शपथपूर्यक कद्दती है, कि 
मैं खयं या इन बाल व्यौको लेकर आपकी सेचार्मे च्राजाऊँगी।" व्याधपर 
शिवरात्रिके घ्तका इतना प्रभाव पड़ गया था, फ्रि डसने इस्त हिरणीके कथनपर 
भी विश्वास कर लिया और वह दिरणी चली गई । 
प्रातःकालसे कुछ दी प्रथम एक बहुत बड़ा चलिए हिरण श्राया, जिसको 
देखकर व्यांघ वहुव प्रसन्न हुछ और वाण का अल्लसन्धान किया । यद देखफर 
चड़ी सरलतासे झुग वोला,--व्याध | यदि मेरे प्रथम आने वाली द्विरखणियोंको 
आपने मारडाला है, तो निश्चय द्वी मेरे सर्च मनोप्थॉपर पानी फिर गया और 
सेरा जीवन सी स्वेधा निरथेक दो गया। श्रतः कृपाकर मुझको भी झ्चिर- 
कालमें ही आप माय डाले, जिससे उन ग्ठ॒त दविरणियोंका डुग्ख मुकको न हो ।” 
ध्याधने इसकी प्रेममय एवं पाणिडत्ययुक्त वाणीको ध्रवणकर उन हिरखियों- 
को जिस प्रकारसे मुक्त किया था, चद्द समस्त घृत्तान्त सुना दिया। उनके 
बुचान्तकों खुनकर दविरणने कहा,--“आप व्याध हैं और मैं हिस्ण हे; अतः 
आप ख़ादक और मैं खाद्य अवश्य हैं, परन्तु वे तीन हिरणियाँ मेरी ही साय्यी 
थीं और मेरे दी खोजमें गई हैं। यदि,आप मुझको यहाँ मार डालेंगे, तो ये 
जिस उद्देश्यसे गई है, चद उद्दुदेश्य तो उनका विफल ही होगा, परन्तु 
आपने जिस लिये उनको छोड़ा है, चद्द आपका अभिध्राय भी पूर्ण-न होगा । 
अतः जिस धार्मिक भावसे आपने उनकी शपथको शत्य मानकर उनको: मुक्त 
फिया है, उसी भावसे थोड़े कालके लिये मुझको भी मुक्त कर दो तो मैं डन 


महाशिवरात्रि | ३११8 


सबसे मिलकर और सबको साथ लेकर अचिरकालमें ही आपके स्थांनपरः 
आा एाता हूँ” शिवरान्रियतके प्रभावसे इसके हृदयमें विशेष कोमलता 
दोनेके कारण इसने उस द्विरणकों भी सुक्त फर दिया और जब वह हिरण 
चला ग्रया धब प्रातःकाल दोते ही इसने मदादेवपर फिर विव्वपत्र चढ़ाये. 
जिससे इसके प्रविष्त अम्त/करणुमें एक साथ सस्वगुणका विकाश हो गया 
और श्रपने द्विसाजनित पिछले फर्मोंपर बहुत घृणा करके बोला, कि यदि अब ने 
हिरण आ भी गये तो में उनके वध-झूप गर्दित-कर्मको कभी न फरूँगा। 
उधर धद दिया अपने कुडुम्पमं पहुंच गया और सच दिरणियाँसे 
मिलकर तथा समस्त कर्तेध्य-कार्योंसे निश्नत्त होकर बौला,--“प्रिये | यह संखार 
तो ज्षणभंगुर है, सत्य सदैव रदने वाला पदाथ है, बिक योगी लोग जिसके 
लिये सदृस्यावधि समाधि लगाते हैं, धह्द ब्रह्म सी सत्य ही है। फदाचित्‌ इस 
अखत्य शरीश्से सत्य जैसा अमूल्य रत्न प्राप्त दो जाय, तो इससे बढ़कर 
भाणीके लिये दूसरां परम लाभ नहीं है; श्रतः तुमको अब विज्वम्ब फरना उचित 
नहीं, किन्तु शीघ्र चलना चाहिये। हिरणके इस सत्योपदेशको अ्रवणकर सब 
'दिरणियाँ सत्यवतके अनुप्ठानकों तैयार होकर सन्नरू हो गई ।॥? इस हृदय 
द्रांयक घटनाके समय उस्र जंगलमे सहस्लों हिरण तथा हिरणियाँ और भी 
चहां उपस्थित थे। पाठक चर्ग |] ज्ि्त समय ये सत्यप्रतिश हिरणियाँ और 
हिरण अपनी प्रतिशाके पूर्ण फरनेके लिये चलनेको तयार हो गये, तव उस 
शहन बनमें एंक साथ सनसनीखी छा गई भौर जब हिरणियाँ श्रपनी सह- 
चरियोंसे तथा हिरण अपने सहचररांसे मिला, तो भानो सत्य-रूप चन्द्रके 
दर्शनसे फरुणा-रूप सप्ुद्रने अपनी मर्यादाका उल्लंघन किया। अरथोंतू-- 
चद्रांपर जितने धनचर और खेचर थे, उनके आतंखरखे आकाश भूलकर 
सयंकर वन गया। ऐसी विषमावस्थामें ज़ब ये हिरण-हिरणियाँ म्पनी सत्य- 
भतिशाकों पालन फरनेके लिये अपने वाल-बच्चोके सद्दित व्याधके स्थानको 
चले और सहचर-लहचरियौकों घद्ां ही छोड़ा तब खत्य-प्रतिक्ष भगवान, 
दामचन्द्रके चन पधारनेपर जो दशा श्रयोध्यावासियोक्ती हुईं, उससे किसी 
प्रकार भी यह घटना न्यून नहींथी। सकुडुम्ब और सोद्लास जब वे-- 
दिय्ण हिरणियाँ व्याघधके स्थानपर पहुँचे, तब व्याधने इन पशुओमे सत्यत्॒वके 
पभावको देखकर अपने मज्ञष्य जीवनको घृणितं समझा और धार्मिक द्तत्तियोंके 
जाम्मत दोनेले घद्द ध्याघ फोतर दोकर एक सपथ रोने लग गया। 


रे२० बतोत्सवचनिद्रिका । 


इस प्रकार पारस्परिक घमकृततियोंकी चस्म-सीमागत उन्नतिकों वेक्षकर 
भगधान भद्दादेवने अपने शिवलोकसे एफ विमान वध्याधके लिये और पटक दिरण 
एवं द्विएशियोफे लिये भेजकर, उन सबको शिवसायुज्यताके लिये प्राप्त कराया । 
पारयति ] यद्द लब भमाव मद्दाशिवराध्रिक थतका है। अतः मेरी साथुज्य चादने- 
चाले पुरुपको अवश्य फर्तव्य दै । 

उद्यापन ! 

उद्यापनकी विधि स्कन्दपुराणके अनुसार लिसी जातो है। स्कन्दने 
जब शिवसे उद्यापनका प्रश्न किया, तब शिचजीने इस प्रकापसे उत्तर दिया, 
#इस मद्याशिवशज्रिके शतकफो चौदद चर्पपर्यन्त करना चांदियें। प्योदशीकों 
दिन एफ समय भोजनफर चतुर्देशोकों निराहार शत करे। बरत्र, पुष्प और 
'पट्ट चखादिसे श्रत्यन्त भग्य एक मगढडप चनाकर उसमें लिगतोमद्र श्रथवा 
खसर्वेत्तोमद्र मएठल बनाना चाहिये। धथम, आचार्य एवं झात्यिकका शिवदूप 
समझ फर पूजन करे औौर फिर, उन शाह्गोसे शिवाच्चनकी प्रार्थना करे । 
चस भण्डलपर खोना, “चांदी, ताम्वा और मिद्धी आदिका-बिना छिद्र घाला 
एक ऊकुम्म स्थापित करे, तथा कलशपर पार्चतीसद्दित महादेवको 
सूंर्ति स्थापित करे, परन्तु सर्वालक्वारासि अ्रलंछत तथा पशञ्चमुखी प्रतिमा 
थे और खरणणं एवं चाँदीका सुन्दर नादिया हों! मद्दादेव तथा “गवंतीकी 
खर्णमयी सूर्तियोको चर पहनाकर विल्वपत्नासे पूजे और ख्ंंद्रमा एवं सन्य 
“अछ्ठ गणोक्नी भी पूजा करे। दात्रिको वेद पुराणादिके घोष अथवा कथा 
अचणादिसे जागरण करे। पभातःकाल सनांन-सन्ध्यादिसे निवृत्त,होकर भौर 
“मदादेवक/ पूजन कर “जयस्वर्क यजामद्देश इस घेद-मंत्रसे तिल, यंध और 
'पायसकाहवन फरना चाहिये और २०८ श्राइतियाँ देनी चादिय़ें | 

इसके-घाद्‌ विल्वपत्रोंसे भी हवन करनां उचित, है। पूर्णाहुति करके 
शेप “क्रियाको ज्समाप्तक़र :कुंभके सहित प्रतिमाको :आचार्यके :लिये दे और 
“निम्न-लिखित प्रार्थनर करे:-- 

शंभो | भसीद देवेश |-सर्वलोकेश्वर अभो ! 
>तेंध- रूपप्रदानंन, सम चघन्तु सनोरचथा: ॥ 

यद्द कदद-कर, चस्रालंकार-भूषणोके -द्वारा :आचार्यका :पूजन.करे -ओऔर 
“चस्म/सहितःआचार्यके ।लिये-गऊ दे-। -अन्य आ्राह्मणोौंको भी न्यथाशक्ति-दक्तिया 
दे। घतुदेश ब्राक्मयो़ोःएक-एक घर जलसे भरा -झुआ, -ज़िसपर :्यशोपचीत, 
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दक्तिणा और एक एक वस्त॒ धरा हो, दे । तदनन्तर ब्लती सबझ्ञां द्वादश-गऊ 
अथवा यथा शक्ति दक्षिणा देकर, प्रोह्मणौको भोजन करांकर और अपने बन्धघु- 
चर्गोके साध खर्य भी भोजन करे । 


शिवराजह्निके विषयमे पं० श्यामझुन्दर छिवेदीकी सम्मति-- 
“जन्माएमी रोहिणी च शिवरात्रि-स्तथैंच च । 
पू॑चिद्धेव कतेत्या तिथिभान्ते च पारणम्‌॥ १॥ 
माघमासस्य शेषे या प्रथमे फाल्मुनस्य च | 
कृष्णा चतुर्दशी सात शिवरात्रि: अकी्तिता ॥ २॥ 
श्रधांतू-जन्माष्टमी रोहियी ब्रत, तथा शिव-रात्रि-त्रत पूवेचिद्धा ही फरना 
चाहिये और तिथी तथा नक्ष्के अन्तमे 'पारण करना चाहिये। जैसे एका- 
दशीके त्रतका पारण दादशीमे श्रेष्ठ कहा है, घेसे ही शिवरात्रिके अतका 
पारण चतुदंशीमें करता अति भेयरकर है। यह स्कनद महापुराणसे विदित 
होता है।-- 
“ब्रह्माएडोद्रमध्ये तु यानि तीर्थानि सन्ति ये । 
पूजितानि भवन्तीह भूतायां पारणे छते (७? 
ब्रह्माएडके भीतर जितने तीर्थ हैं, बे सब्र चतु्दंशीमं पारण करनेसे पूजित 
द्वोते हैं। 
“अर्द्धराजात्‌ पुरस्तात्तु जथायोगो भवेद्यदि ! 
पूचे-विद्धेध कतेव्या शिवरात्रि: शिवप्रियै: ॥? 
आधी रातके पहिले यदि 'जयायोग” हो तो पूवचिद्धा ही शिवरात्रिका 
बत शिवके प्यारोको करना चाहिये। उस दिन उपचालफा दी सबसे अधिक 
साद्ात्मय है। भ्रीशंकरजीका बचन है, कि “न स्तानेन न चस्लेण न धूपेन न 
चाच्चेया । तुष्पामि न तथा पुष्पै्यंथा तन्नोपचोसतः ।? स्नानसे, चस्र, धूप, 
पूजन, तथा ५घ्पसे नहीं संतुष्ट होता हूँ, जैसा कि उपवाससे प्रसन्न होता हूँ। 
इस लिये सबको उस दिन उपचास रहना चाहिये, फ्योंकि शाखका बचन है।-- 
'जैचो वा बैष्णचो चापि यो वा स्याद्न्य-पूजकः । 
खच पूजा-फर्ल दच्ति शिच-राजिवहिसुख$ ॥? 
चाहे शिवज्ञीका उपासक हो या भ्रीविष्छुजी भगवानका भक्त हो 
झथवा अन्य वेबोंका खेबक हो, परूतु जो शिवरानिके मतसे चहिमुंस है, 
उसके सब देवोके पूजनका फल नष्ट हो जाता है। 
8१ 


३४ घतोत्सचचन्द्रिका ! 
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मनोरथ शब्दकी सिद्धि जब व्याकरणसे करते हैँ, तब मनस रध-श्स 
श्रेवस्थामं सकारफो 'रूः फरते दे, फिर झके स्थानमें "दपिचः इस पाणिनोय 
सुत्ेसे उकार फर पूर्यापप्के धश्यानमें गुण फर देते हैं; तय 'मनोरथः शब्दकी 
सिद्धी दोती है। इसी लिये किसी कविने कद्दा है किः-- 

"शिव दिना सिध्यति कि मनोरथः” 

श्र्धात--बचिना शिव-उकारके “उकारः शक्वरः प्रोक्तए सनोरध शब्दकी 
सिद्धि पया दो सकती है ? कदापि नदीं। इससे सरुपष्ट दे, कि बिना श्रीशंकरकी 
छपाके फोई भी श्रभीण्ट फल नहीं भाप्त दो सकता। इस भलु॒प्य शरीरका 
परम पुरुषार्थ मोक्ष साधन है, सो भी "क्षाना इते न मोद्ाः” फ्रे अछुलार शिना 
शानके मोद् नहीं मिलता । उस शानके देनेवाले श्रीशिवजी दी हें, क्‍योंकि 
विना चियाफे शानकी उपलब्धि द्ोती ही नहीं। भीवेदमगचान भी कहते हैं 
कि "विद्यया5मस्तमश्छुते” विद्यासे श्रद्तत ( मोक्ष ) की प्राप्ति द्वोती है। विद्या 
शब्दके अर्थ फरते हुए साप्यकारजी कद्ते हैं, कि वेक्ति यथावत्तत्तज्ानं -यया 
सा विद्या! यथार्थ चत्वशान जिससे प्राप्त हो, उसको ही विद्या कहते 
हैं। घद विदा धीशंकरजीकी छपासे द्वी प्राप्त दोतो है, जैसा कि 
भागवत कहा है, कि विद्याकी कामनाचालोकों श्रीशिवजीकी उपासना 
करनी चाहिये । 

इन सब वचनौसे निर्विचांद लिख है, कि भोशिवजीकी कृपां कठाक्षसे 
ही मनुष्य जन्म सार्थक हो सकता है; मतः उनके चरणकमलोमें अन्ञुण्त रहना 
ही परम कर्तव्य है । 

शिचरात्रिका श्नत सब ब्तोमें उत्तम है, उसको अवश्य करना 
चाहिये, अत फरनेसे सब पाप नष्ट हो जाते हैं। ईशान संदितामें कदा 
है कि।-- 

कशावरात्रि-ब्रतं नाम स्वपाप-प्रणाशनम । 
आचोणडाल-शुष्याणां  श्ुक्ति-मुक्ति प्रदायकम [7 

शिवरान्रिका अत 'लब पापोका नाश' करने घाला, चांए्डालों तककों 
भ्रुक्ति-मुक्ति देनेवाला है । अर्थात्‌ इस-अतके प्रभावले चारडलादिक जिनका 
कि शास्थ्रोमें- अधिकार नहीं है, “वे “ली भोंग-मोक्षको प्राप्त कर सकते 


हैं, तो शोल्रोधिंकारी जो- हैं, उनको 'ईस -मतंसे भुक्ति मुक्ति मिले इसमें 
आश्चय्ये ही क्‍या ् 


महाशिघरात्रि। श्ररे ह 


स्र्य्क्य्य्य्य्य्य्स्ह्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्स्य्ट्ट्ट्य्य्य्य्य्स्य्ट्य्स्य्स्य्स्स्य्््ट्ः्स््ड्स्स्स्स्स्स्स्स्स्च्स्य्ट्ख्स्ट्ट््ल्ल्ललचड 
इस दिन उपवास कर रातिमे भ्रीसाम्ब-शिवजीकी पूजा करनी चाहिये । 
रातके चार पहरमे चार बार भ्रीशिवजीकी पूजा फरनी चाहिये। इसमें 
शास्त्र बचन है, किः-- 
ड॒ग्घेन प्रथर्म समान दृध्ना चेव द्वितीयके । 
दृतीये चर तथाज्येन च॒तुर्थे मघुना तथा ॥” 
प्रथम एहरमें श्रीशिचलिकज्ञको गो-डुग्धले स्नान करावे तथा दूसरे पदरमें 
दृद्दी, तीसरेमे घृतसे एवं चौथेमे मधुले स्वान कराके षोड़शोपचार पूजन करे। 
भीशिषजीके लिज्ककी ही पूजा करनी चाहिये, यद्द निम्त अमाणसे स्पष्ट दैः-- 
/लिह्पूर्जां बिना देवि अन्य पूजां फरोति यः । 
विफला तस्य पूजा स्यथादन्‍्ते नरकमाप्ठुयात्‌॥ 
तस्माहिलिहं महेशानि ! प्रथमं परिपूजयेत्‌ । 
शिवाच्चेनच्तु पूजासु यदुण॒द्दे वल्लनितं खदा ॥ 
विष्ठायतं-सम देवि ! तदुग॒हं विद्धि पावंति ! 
शाक्तों वा चैष्णयो धापि शैवों वा परमेश्वरि ॥ 
आदी लिह समभ्यच्य बित्वपनैवरानने ! 
पश्चाद्न्यं मद्देशानि शिव पाथ्ये प्रपूजयेतू ॥ 
शिव-पूजां बिना देवि | अन्य पूजां करोति य+ । 
से एवं रसनाहीनः कुस्भीरों जायते प्रिये ! 
निम्मांय पार्थिव लिहझू चिधिद्रत्‌ पूजयेत्‌ शिवम्‌ ॥”? 
इनका साथ यहद्द है, कि हे देवि | बिना शिवलिह्ञकी पूजां किये जो 
झन्यफी पूजा करता है, यह चिष्फल होती है और पूजा करने वाला अन्‍्तर्मे 
नरकमें जाता है। इस लिये हे मदेशानि | शिवलिहफी सबसे प्रथम पुजा 
करनी चाहिये; क्योंकि जो घर श्रोशिवजीकी पूजासे रहित है! उसको हे देवि- 
पावंति ! विछेके गढ़ेके समान जानना चाहिये। हे परमेश्वरि | चाहे, देवीका 
भक्त दो या विप्णुका अथवा शिवका उपालक हो, परन्तु भ्थम चिल्वपन्नसे 
भ्रीशिवलिड्ककी .पूजा कर और उनकी: प्रार्थना कर, हे श्रेष्ठ घुखवाली ! पीछे: 
अन्यकी पूजा करनी चाहिये। हे मददेशानि | जो- बिनो भ्रीशिवजीकी पूजा: 
किये अन्यक्नी पूजा करता है बह मानो .जिहांसे दीन दै ओऔर मरनेफे अनन्तर 
जलमें रहने चाहा मगर-नक् होता है, इस लिये .शुद्ध स्॑त्तिकाकां शिवलिज्ञ' 
बनाये वा नर्मदेश्वए--शिवक्नी पूजा चिथ्रि-पूर्चक करे.! . ; * 








| ३४४ श्रतोत्लवचन्द्रिका । 
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श्रीशिषजीके अन्य श्रज्ञोंफे श्रतिरिक्त जो लिडकी पूजा होती है, इसपर 
पुराणोक्त कथा यह है, कि जब दक्षप्रजापतिके यश्षम क्रोधित हो श्रीसतीजीने 
शर्पीर त्याग किया, तब भ्रीशिवजी खिन्न दो तथा नप्न दी पृथ्यीपर घूमने लगे 
और एक दिन ग्राह्मणोकी घस्तीमें गये। उनके नपम्नरूपकों देखकर स्लियाँ 
मोहित हो गयीं। ख्लियोकी प सी दशा देख ब्राह्मणोने शाप दिया, कि इस 
पुरुषका लिज् अभी गिर जाय | शाप देते ही लिछ गिर गया और तीनों 
लीऋम घोर उत्पात होने लगा । झसतब देव, ऋषि, मुनि व्यकुल हो बह्माकी 
शरणमें गये। ब्रह्मा योगबलले कारणको जान, सघको साथ लिये हुए जहां 
शरोशिवजी विराजमान थे, वहाँ आये और उनकी प्रार्थना कर कह्दने लगे, कि श्राप 
अपने लिक्षको पुनः धारण कीजिये, नहीं तो तीनों लोक नष्ट द्वो जायँगे । ब्रह्माकी 
ऐसी वाणी छुन भ्रीशइ्डए्जी बोले, कि ग्राजले यदि सब हमारे लिड्रकी पूजा 
करें, तो दम फिर इसको धारण फरें। तव सबसे प्रथम खणका लिज्ल बना 
कर उसका भ्रीजद्माजीने पूजन किया, उसके पीछे इन्द्रादि देवता, सुनि, ऋषि 
सोने श्रनेक द्वव्योंके शिवलिक् निर्माण कर पूजन.किया । तभीसे श्रोशिव- 
लिट्ककी पूजाका प्रचार हुआ ओर उसकी ही पूजासे आशुतोष श्रति प्रसन्न हो 
खब म्रभीष्ठ अथंको पूर्ण करते हैं । 

अब दम अपने प्रिय पाठकौकी सुविधाके लिये शिव्‌रांतिके दिन श्रीशिचके 
पूजनके विधानकों भी लिख देना उचित समभते है, जिससे उस द्नि श्रीशंकर- 
जीकी विधिषत्‌ पूजाकर पाठकगण निज मनोरथके फलभागी हों । 

- . अतके प्रथम दिन पक बार भोजन कर ज्तके दिन प्रातःकालके नित्य- 
कर्मको यथावत्‌ सम्पन्न करः मन्त्रपूर्वंक संकटप करे और इन मभनन्‍्त्रोंसे 
माथेना करे कि।---- | हि 
- शिवरात्रि-बतं छोतकरिष्ये5ह महाफलम। 

निर्विघ्नमस्तु होवान्र त्वस्मसादाज्जगत्पते ॥7 
पीछे सायंकालमें स्वान कर ध्रीशिवजीफे मन्द्रम जाकर अथवा खरय॑ 
सूर्ति निर्माणकर अपने घरके पत्रिन्न स्थानमें विराजमान हो उत्तरकी तरफ झुख 
कर बैठे ओर संकटप करे;-- : * ८ 
'्रय्ेत्यादि ओऔीशिषप्रीत्यण शिचरात्रो भीशिवपूजां क्तरिप्येः अनन्तर 
अस्प श्रीशिव-पश्चाक्षर-मल्जस्य चॉसदेव ऋषिः अलुप्डपूछन्द: भ्रीसवाशिवों- 
देवता च्यासे पूजने ज़पे लव विनियोगः। चाम़देव ऋूषये नमः शिरस्ति, 





महाशिवरात्रि ।.! झइ्९४ं 





अिनननपनमनननम 
ज्श्स्स्स्् 


अलुष्ठ॒पूछन्दसे नमो-मुखे, श्रीसदाशिव देवताये नमः हृदि, 5“ न॑ तत्पुरुषाय नमः 
हृदये, 3“ मं अ्रधोराय नमः पादयोः, ४“ शि सद्योजाताय नमः गुझें, ७” वां वाम- 
देवाय नमः सूर्ध्नि, 5० यं ईशानाय नमः मुखे, 3० हैं हृदयायनमः, ४० न॑ शिरखे 
खाहा, 3“ म॑ शिखा-ये वषद्‌ , ४” शि कवचाय हुम्‌ उ वां नेतनयाय बौषदू, डे 
थं अखाय फट, इस प्रकार न्यास करे। तथा-- 
'च्यायेन्नित्यं महेश रजत-गिरिनिर्भ चारु-चन्द्रावतंसं, 
रलाकट्पोज्ज्वलाह् परशुस्रगवराभीति-हस्तं प्रसन्मम | 
पद्मा-सी् समंतात्‌ स्तुतममरगणेज्याप्र-कृत्ति वसानं, 
विश्वाद्य विश्वचंयं निखिल-भमयहरं पश्च वक्त विनेत्रम ॥? 
इस मन्जसे ध्याव करे और ध्राणप्रतिष्ठाकर, रुपशे करता हुआ, इन 
मन्नोंसे “3० भूंः पुरुष सास्व-सदाशिवमाचाहयामि, ३० भुवः पुरुषं साम्ब०, डे 
स्वः पुरुष साम्व० 3० भूभुवः खः पुरुष साम्ब ०” आवाहन कर हाथमें पुष्प ले-- 
“जामिग्सब जगन्नाथ याचत्पूजावसानकम्‌ । 
तावच्ब प्रीति-सावेन लिक्लेष्स्मिन्सन्लिघो भव ॥? 

इस मन्त्नसे पुष्पाअलि देनी चाहिये। अनन्तर ५० सद्योजातं प्रषदामि 
सद्योजाताय वै नमो नमः 52 नमः शिवाय भ्रीसाम्बसदाशिवाय नमः आसमेों 
समर्पयामि, 5०? भवे सवे नाति भवे भवख माम्‌ 32 नमः शिवाय श्री साम्वब-सदा- 
शिवाय नमः पायं समर्पयामि, उमवोज्नचाय नमः 32 नमः शिवाय श्रीसांस्च 
सदाशिवाय नमः अध्य स०, 52 वामदेवाय नमः 52 नमः शिवाय भीसामुय 
सदा शिवाय नमः आचमन स०, 3० ज्येश्ाय नमः 9० नमः शिवांय भीसाम्व 
ख़ब्ा शिवाय नमः स्नान सम०” पीछे पश्चासर्तसे और शुद्ध जलसे समान करा- 
कर, केशर, चन्दन, कपूरमिश्रित जलसे रुद्रीके ग्यारह श्राव्ृत्ति पाठकर वा 
एक बार पाठकर अथवा .पुरुषसक्से झमिषेक करे! फिर 3“ नमः शिवाय? 
इस मनन्‍्नत्रसे आचसन देऋर अक्षत, पुष्प सदित शुद्ध जलसे अधो लिखित 
मन्धोंसे तपेंण करना उचित हैः--.. 

५३ श्व्व॑ देवं तर्पयामि, 3 शर् देव॑ त०, छं” इशान देव त०, ४“ पशुपरतति 
देवं त०, ४० उच्च देव त०, ४? रद्द देव॑ त०, ७० भीम देचं त०, 3० महान्तं देवं त०, 
भवस्य देवस्य पत्नीं त०,. स्वेस्य देवस्य पत्नीं त०, इशानस्थ देवस्य पत्ञीं त०, 
पशुपतेईचस्य पत्नी त०, उम्नस्य देचस्यथ पत्नीं त०, उद्धस्य देवस्य पत्नी त०, 
क्षीमस्य देवस्य पल्नीं त०, मद्दतो देवस्य पत्नीं तर्पयामि? इन मन्‍्नोंसे तपंण- 
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कर, ४ ज्येघाय नमः ४? नमः शिवाय श्रीसास्वसदाशिवायनमः बर्लं समर्प- 
यामि! इससे घस्रदे “5” नमः शिवाय' इससे आ्राचमन देकर 3 रुद्राय नमः 
४०» नमः शिवाय धीसाम्बसदाशिवाय नमः यक्षोपचीतं समर्पयामि” इससे 
जनेऊ चढ़ाकर फिर मूल मन्‍्त्रसे आचमन दे, पीछे “४ कालाय नमः 5* नमः 
शिवाय भ्रीसास्घलदाशिवाय नमः चन्दूर्न समर्पयामि, 5” फलविकरणाय नमः 
४० नमः शिवाय भ्रीसोम्बसदाशिवाय नमः श्रत्षतां स०, 32 वलविकरणाय 
नमः छें> नमः शिवाय ध्रीसास्वलदाशिवाय नमः पुष्पाणि समर्पषामि इस 
प्रकार पुष्प पय्येन्त पूजा कर, फिर शिवसहस््रनामसे सहस्त विज्वपत्र अथवा 
एक सौ आठ पत्र सूल मन्‍्नसे चढ़ाना चाहिये। अनन्तर डैं० चलाय नम्तः 32 
नमः शिवाय भ्रीसाम्वलदाशिवाय नमः धूप॑ स० हँ० चल प्रसथनाय नमः शिवांय 
श्रीधाम्यसदाशिवाय नमः दीपं खम०, 3“ सर्वभूनद्मनाय नमः 5० नमः शिवाय 
श्रीसास्वसदाशिवाय नमः नैवेयं सम०, डे नमः शिवाय आचमन सम०, ह* 
नमः शिवाय फल सम०, 3 मनोनन्‍्मनाय नमः 3० नमः शिवाय धीखाम्बसदा- 
शिवाय नमः तास्वूल॑ सम०; उ? नम्र: शिवाय! इससे अथवा चेप्मन्‍्न्ले आती 
करना। भसवाय देवाय नमः इन ऊपर लिखे झाठ मनन्‍्नोसे तथा भवस्थ 
देवस्य फल्लाय नमः इन आंठ मन्त्रोंसे प्रणाम कर 'शिवाय नमः, रुद्राय नमः, पशु 
पतये नमः, नील कएठाय नमः, महेश्वराय नमः, दरिकेशाय नमः, श्रिपुरान्तकाय 
नम, शब्मवे नमः, शूलिने नमः, महादेवाय नमः इन वारह नामोसे वारह बार 
पृष्पाअलि देना चाहिये और नाम मन्‍्चसे परिक्रमा, नप्रस्कार प्रार्थना कर, हे 
नह शिवाय! इस सन्च॒फा १०८ बार जप कर 'अनेन पूजनेन भ्रीसास्थसदा- 
शिव: पीयताम नमस! पूजा निवेदुन कर चिंसर्जच करना चाहिये। यह 
विधि ब्राह्मण, क्षत्रिय, बैश्योंकी है, ली तथा शझद्दोंको 'नमः शिवायः इसी नाम 
मन्धसे पोड़शोपचार पूजन करना श्रेयस्कर है। पूजनके अन्तर्में सबको इन 
मन्नोसे प्रार्थना करनी चाहिये कि।-- 
“लित्य॑ नैमित्तिक कास्पं यत्कृतं तु मया शिव | 
तत्खवे परमेशान मया तुरेय समर्पितम्‌ ॥ 
संसार-क्केश-द्ग्धस्य ब्तेवानेन शंकर । 
घ्सीद्‌ सुमुखो नाथ ज्ञानदप्टिप्रदो भव ॥7? 
अनन्तर तिल मिष्ठान्नसे पूरित दारह कलशॉकों बारह घाह्मयणोंकी पूजा 
कर दान करना, यदि सबकी सामर्थ्य न हो तो एक कलरा एक माह्मथकी 
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पूजा कर अवश्य देना चाहिये। इस प्रकार विधिवत्‌ बव, पूजन करनेखे 
सब फलोकी अवश्य प्राप्ति होती है, अतः इस घतका सस्पादन करना प्रत्येक 
हिन्दूका परम कतंव्य हैं। श्रीशेंकरजी परम द्यालु, दीनवन्धु, अशस्ण शरण, 
आरति हरण, आशुतोष विपत्ति-विदारण हैं, ऐसा कोई भी अभीश नहीं है 
जो कि ध्रीशिवजीकी कृपासे सिद्ध न दो सके। अब हम भी प्रार्थवा करते 
हैं कि आशुतोष परम कारुणिक अति शीघ्र अखन्न हो दमारे तथा पाठकौके मनो- 
रथको पूर्ण करेंगे । 
घनाक्षरी -- 
बनन्‍्दौं पद-कञ तुअख-भंजन महेशजूके, 
ताप त्रय-मोचन खजन सुखदांयी है । 
राजे कर डमरू तिशल अति तीक्ष्ण जाके, 
गले मुएडमाल भांल चन्द्र-कला छायी है। 
शोभित भ्ुजड् अह्न शीश पे बिराजे गन्ज, 
गौरी अरधड्ग कएठ नीलता खोद्दायी है । 
पाधत न वेद पार गावै यश बार धार, 
कहे फिमि श्याम? छुवि हियमें समायी है ॥१॥ 
छोकिक स्वरूप । 


भारतवर्ष में अ्रह्मा, विष्णु और मदेश--इन तीनों देवताओंकी उपासखनॉ- 
मेंसे न्रह्माकी उपासना तो कचित्‌ देखी जाती है, जिसको नहीं के बराबर कह 
देना भी अजुचित न द्ोगा, परन्तु यह निससन्देद् है, कि विष्सु एवं महादेव- 
की उपासनाका भारतमें सर्वत्र ही प्रचार है | भोरतके सब प्रान्तोमे मद्ादेवजोके 
प्रसिद्ध प्रसिद्ध बारद्द मन्दिर हैं;--( १) प्रभासपट्टनमें खोमनाथका मल्दिश; 
- (२) श्रीशैल्यमें भल्लिकाह्लनका, (३) उज्जयनी नगरीमे महाकालका, (४) 
नर्मदाके किनारेपर ओऔकार भान्धाताका, ( ५ )किंशलयमे फेदारेश्वरका, (६) 
डाकिती बनमें भीमाशंकरका, ( ७ ) भ्रीक्षेचककाशीमें विश्वनाथका ( ८ )नाखिकर्मे 
ज्यम्वकेश्वरका, (&) चिताभूमिमें परली बैजनाथका, (१०) दारूक बनमें 
नागनाथका, ( ११) सेतुवन्धपर रामेश्वरका और ( १२) बेकलमें घृष्णेश्वएका |? 
इन छाद्श प्रसिद्ध मंदिरिके अतिसिक्ति सिन्न सिन्न वेशोंमें और भी अनेक झुभः 
सिद्ध शिवालय हैं, अतः उनको संकोच भयसे नहीं लिखा गया है। इन दादश 
शिवालयोके पिस्तारसे - ही यद स्पष्ट सम्क लिया जा सकता है, कि भारतमे 


ज्रेश्य ब्रतोत्सचचन्द्रिका । 
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शिगेपासना सर्वत्यापिनी है श्रीर इसी कारणसे शिव-मद्दारातिका क्रत भी 
समस्त देशमें पाला जाता है । 


कालाजुसार शिव-पूजाकी शास्त्रीय पद्धति कुछ छूटती जाती है. कारण 
कि श्रीजकल पह्र- डेढ पहर रात्रि जानेपर दी लोग शिव-श्र्चा दिसे निश्वत्त हो 
जाते हैं और पुनः जागरण नहीं फकरते। दवाँ, कहीं कहीं जागरण भी किया ही 
जाता है। फांशी, गोकर्ण, वेलिवी, सिद्धनाथ, वैद्यनाथ, रामेश्वर, ऑॉकार 
झभौर महाकालेश्बर और विश्वनाथ आदि स्थानों तो इस दिन लाखों मलुर्षयोकी 
भीड़ दो जाती है। उत्तर तथा पूर्व हिन्दुस्थानके महुप्य धायः काशी-बविश्व- 
नाथकी यात्राको घिशेष जाते हैँ भौर राजस्थान तथा सेन्द्रलइन्डियाके लोग 
पोकारेश्वर अथवा मद्दाकालेश्वरको श्रधिक जाते हैँ। इसी प्रकार महाराष्ट्र 
तथा कर्नाटकके लोग गोकर् महादेवक्री यात्ञाको जाते हैं और द्रचिड़ देश तथा 
भद्वासके लोग मद्रास इलाकेके एत्पूर भामके पास चेलिवी ज्षेत्रको जाते हैं। 
छारांश, जहांके लोगोंफो जिस तरफ अधिक झुसीता द्वोता है, वहाँ जाकर महा 
शिवराजिके पुएयको प्राप्त करते हूँ । प्रायः शिवके मंदिरों सब वर्णंके लोगोंको 
जानेका खुभीता रहता है आर्थात-किसी प्रकारकी रोक-दोक नहों रहती । 

जिस प्रकार विप्णु, देवी, गणपति और सूथ्ये उपासनामें कितने ही पन्‍्थ 
हैं, इसी प्रकांरसे शैवसस्पदायमे भी घाममार्ग, अघोरी पन्‍्थ, परमहँल, सर- 
भंगी, पाशुपत, लाकुलिन, फौल, कापाल, कालासुख, चीरशैय, लिगायत और 
शैब अनेक पन्‍्थ हैं। इनमेंसे काल्ाुसार कितने दी पन्‍थोक्ा लय हो जानेपर 
भी कुछ पन्‍्थ घराजतक भारतर्में प्रचलित हैं। ऐसा विदित दोता है, कवि इन 
संप्रदायोका चाम कोश होनेपर भी प्राचीनकालमे किसी अच्छे उद्देश्यको 
लेकर इनकी स्थापना हुई थी, परन्तु पीछेवाले लोग उस पदित्र 
उद्देश्यको तो भूल गये और श्नाचार जनित क्रियामें संत्रस हो गये, 
जिससे संसारमं उनका स्थित रहना कठिन हो गयो)। सरभंगी, इस 
शब्दकी ककंशता हम आजकलके सरभंगियोले (जो कहीं कहीं अब भी 
देखे जाते हैं और मूचरपुरीषकों दी अपना परम साधन समभते हैं) मालूम 
होती है, परन्तु प्राचीच कालमें ऐसा नदी था, कारण कि पिताकी श्राशानुसार 
चनको जाते हुए भगवान्‌ रामचन्द्रजीकों ज़ित्रक्ूटके झागे सरभंग ऋषिका भी 
आश्रम मिला है और खय्य सगवान्‌ उनके स्थानपर पधारे हैँ। यदि उस समय 
झाजके सरभृग्रियोंक्ती सी व्यवस्था .होती -तो धर्मके आदुशरूप .मर्यादा-पुतर- 
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पोचम न तो सरभंगके आश्रमपर पधारते, न उनके नामके साथ ऋषि शब्दका 
भयोग ही होता । 

घीर शैव और शैव इन दोनों पन्थोंके श्रतिरिक्त अन्य पन्‍थौका आचार 
विचार लोक और शास्त्र दोनोसे नहीं मिलता । इससे जाना जाता है, कि शैच 
सस्प्रदायके कितने ही पन्‍छ लोफमर्यादासे भी निकल गये थे, तब' तो तुलसी- 
दास जैसे महात्माको भी अपनी रामायणफी कचितामें फोल शब्दकी निन्‍दा करनी 
पड़ी ( पाठकोंको स्मरण द्वोगा कि छतुलसीकृत रामायणम आदिखे अन्त तक 
किसी सम्प्रदाय था पन्‍्थका खण्डन नहीं है। ) 

लाकुलिन और पाशुपत ये दोनो पन्‍थ नाम मात्रके ही दो हैं, चास्तवर्मे 
एकद्दी उद्देश्यके साधक हैं। अर्थातू--इन दोनोने शिवको ही कार्य एवं कारण 
माना है और योग तथा विधिके अवलम्धन करनेचालेको मुक्ति मिलती है, 
यद्द दोनोंका ध्येय है । 

कालमुख नामी पन्‍थ बहुत भयद्भुर है। खतक मनुष्यकी खोपड़ीमें 
श्रत्ष खाना, सब शरीरमे चिताकी भस्म धारण करना, भस्मका भक्षण करना, 
मदधका सेवन करना और रुद्रात़्की माला तथा जदा धारण फरना--इत्यादि 
क्रियाओसे शिव प्रसन्न होते हैं, ऐसा इस पन्‍्थका मन्तब्य है । 

कविराज भवभूतिने अपने “मालती माधघ” वाटकर्मे काएालिकका पर्णंत 
किया है। इससे जाना जाता है कि, आजसे पॉँच सौ वर्ष पहले यह पन्‍्थध 
शुवावस्थामें था। अब इसका हास होने लगा है, एक समय होगा, कि यह नाम 
शेष हो जायगा। 

उत्तर दिशामें काशइमीरी शैव, इस चासका भी एक पवित्र पन्‍्थ है। इस 
लोगोंका मन्तव्य है कि, महेश्वर ही परन्ह्म है। उसने अपनी इच्छा मात्रसे ही 
जगतकी उत्पत्ति की है। शिव झौर जीव इन दोनोमे भेद नहीं है, केत्रल मल, 
शर्थात्‌ अज्ञानके कारण दो की प्रीतीति है। इस चाघ्ते चिचकी एकतांनताको 
सम्पादन करके चित्तको शिवःखरूपमे लय कर देनेसे अशानका नाश हो जाता 
है और मिथ्या द्वेत भष्ट हो जाता है , यददी मोक्त है । , 

सामान्यवया शैब-सम्प्रदायके लोग शपनी उपासनाकों सशास्र और 
उचित रीविपर पालन करते हैं। उनके सिद्धान्त है,--“आंत्मा, यह पश्ठ और 
शिव, यद्द पति--छम्टि जीवॉका अधिपति दी पश्ुपति है।” झजान कर्म 
और मांयां इनको चश करना ही शैच सस्प्रदायका लद्॒य है। किसी देवताकों 

डर 
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आर्पण किये अनप्नको खाना, शिवभक्तों या शिवकी निन्‍दा करना, देव द्रध्यका अपर 
हरण करना और प्राणिमात्रकी हिंसा फरना ये सथ चातें शेनरोकों निषिद्ध 
बतलाई है. 
फितनेक तच्चदर्शी शेचलोग हरि-दरमें भेद्‌ न समान केर एक हो एका- 
'दशीको बत श्रचरण फरते हैं। ये लोग चास्तवमें शास्त्र-मर्यादा ओर देशके 
रक्षक हैं। आजसे २३ सी घर्ष पहले ध्रीशंकराचाय्यजी भद्दाराज़का प्राकट्य 
हुआ था। उन्होंने यद्यपि शैत्र-सम्प्रदायक्षा खशडन किया है; परन्तु चदद 
खण्डन शिवोपासनाका नहीं है, किन्तु शैय दर्शन . जो छ्वित्तका प्रतिपादुक था, 
'उसका है, फारण कि खंय॑ शंकराचार्यजीने पञ्थदेवोपासनामें शिवोपासनाको 
प्माना हैप ; 
मादि राजाका पुत्र वसव था, इसने लिंगायत किम्घा धौर शैवका विशेष- 
'रूपसे भ्चार किया है। ये लोग पकेश्वरी मतका अजुचाद फरते हैं और सत्‌ , 
चित्‌ तथा आनन्दुरूप शिवमें ही प्रशति और पुरुपनिर्मित रूष्टि लय पाती 
है। उत्पत्तिके स्थानमें जो प्रति और पुरुष है, उनको स्थल, शिवकी लिंग- 
स्थल और जीवको श्रंग स्थल इस प्रकारसे यह पन्‍थ मानता है। कला कौर 
भक्ति ये दो भेद शक्तिके हैं, शिवमें भक्ति और जीवमें कला मानी है। भक्ति 
दी जीचको शिव तक पहुँचानेचाली शक्ति दै। लिंग-यदह शिवतत्त्वका ग्योतक 
चिन्ह दी नहों, किन्तु साक्षात्‌ शिव हैं, यह मानकर अंगपर भाण्ण करना यह 
घीर शैधोंका मुख्य क्तव्य है । 
लिगायतोमे॑ लिंगधारण घिघिको "लिंग खायत्त दौक्षा” कहते हैं. और 
छ्विज्ञोमे यज्ञोपवीत-धारण जिस भकार आवश्यक माना गयां है, उसी प्रकार 
यह दोच्य लिंगायतौमँ श्रावश्यकीय मानी गयी है। ये लोग मद्य, मांलादि- 
का-कदापि सेचन नहीं करते और “४ नमः शिवाय” इस पड़क्षर भंत्रको 
छदैध जपते हैं। इन लोगोंमें विधवा-विचाद्द होता है और रजखला ख्ीके 
स्पशोस्पशेको नहीं भानते हैं। इनमें जंगम (भ्रद्दजी ) शीलवन्त (भक्त ) 
घरणिजग ( व्यापारी ) पंच मसालौ--ये चार भेद हैं। इनमें वरिजर्ोंके घर्गकी 
घन सम्पत्नता एवं परोप॑कारिता प्रसिद्ध है। जंगम लोगौगें कुछ पिरक्त भो 
हैं। मैस्रके इलाकेमें “चित्तलदुर्ग” थदां इन लोगोंका मुख्य मठ है और घदाँके 
आचायका इन सब लोगोंपर अधिकार चलता है।' राज्स्थानमें शिवोपासना 
सामाज्य प्रकारकी है, परन्ठु भावण-मासमें अधिकंतासे विर्वपत्र चढ़ाये जाते हैं। 





महाशिवरात्रि । झ्श्शः 
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शिक्षा । 

... उपयुक्त चेद-प्रमाणेसि यह तो निश्चय हो ही गया, कि शिव--यह ब्रह्म 
ही है, परन्तु फहीं साम्प्रदायिक वाक्‍्योंके द्वारा शिवको- द्वितीय कोटोका माना 
है। अस्तु, यह उपासकोंकी उपासनाके उत्कर्पार्थ है, शिवको निन्‍्दाके निमित्त 
नहीं। श्रीशह्नराचाय्यैजी महाराजने बक्षको. नमस्कार करते हुए, इस 
भ्रकारसे लिखा हैः-- 

नमस्िसूरतंये तुस्यं प्राक्‌ ख्टेः परमात्मने । 

शुणनयविभागाय पश्चादु भेदसुपेयुपे ॥ 

5 है, भगवन्‌!| आपको नमस्कार करता हूं, आप कैसे हो ? कि सणि स्जन-- 
के प्रथम एक हो और पश्चात्‌ खरब, रज और तमोगुणफे भेदसे ब्रह्मा, चिष्णछ, 
और महेश तीनों रूपोंको धारण करते हो। 

एक और तीनका वैज्ञानिक रहस्प। 

पाठक | झापने जाना होगा, कि सच्चिदानन्द ब्रह्म चास्तवर्म एक हो है,, 
परन्तु सष्टि स्जनकालभ एक होते हुए भी तीन प्रकारसे कहा जाता है। एकः 
कछमको आप हाथर्म लेकर ऊँची आकाशकी तरफ फेकोगे, तो आपको सालूसे- 
होगा, कि जवसे वह कलम आपके हाथसे छूटकर पीछी प्ृथ्यीपर आई, तबः 
तक उसको तींन स्टेशनौपर घूमना पड़ा। उस तीच स्टेशनोंके मास ये हैं,-- 
४ (१) उत्कमण, (२) समतोलन और (३) अपक्रमण ।” उत्कमण-ऊपरको? 
ज्ञांना, समतोलन-कुछ देए वहाँ स्थिर रहना और अण्क्रमण नीचेको आना है ।' 

देशत्तने जिस समय कल्षमकों ऊपर फेंका, यदि देवदरत्तके हाथकी 
शक्तिका परिस्थितियोक्रे कारण व्यय न दोता, तो वद्द फलम कद्दीं भी न रुकफर' 
एक दम चन्द्र तथा सूर्यादे ग्रहोक्नो उल्लंघन करती हुई असीम आकाशमे चली' 
ही जाती, परन्तु जिस समयसे फलमर्मे उत्कमणके व्यापारका प्रारंभ हुआ, 
डेसी समयले विरुद्ध शक्तियौँका मी देवदत्तके दाथकी शक्तिको व्यय करनेका 
पारंम हुआ, अर्थात१--तीन शक्तियोंने उत्कमणको रोका । भ्रथम, तो कृलमर्से 
जो शुरुत्व ( भायीपन् ) था, उसने दी कल्लमको नीले गिराना प्रारंस क्रिया, 
पुनः पृथ्वीकी आकर्षण शक्तिने कलमको अपची तरफ झाक्ृष्ट किया और तोखरे 
वायुके दघाचने उच्चगमनसे रोका | 

इन तीन विउद्ध शक्तियोँसे लड़ती हुई देवदत्तके द्ाथक्री शक्ति जहां कुंठित 
दो गयी, चदां तक इस कलमका उत्कमण काल कहा जा सकता है। देवद्त्तकी 


३२ बतोत्सब्रचन्द्रिका | 
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हस्तशक्तिके पराजय और परिस्थितियाँके अलुकूल फलमफो नीचे गन 
रनेका भ्रास्भकाल-इन दोनोंके चीचका काल इस फलमका समतोलन काल 
कहा जा सकता है। समतोलनके अन्तिम क्णसे लगाकर परिस्थितियोफी हारा 
कछ्तम पृथ्बीपर पड़ती है, उतने कालको श्रपक्रमण काल कहा जाता हैं । 
पाठकवर्ग ! यदि आप छूतम इश्टिसे देखेंगे, तो आ्रापको पता चलेगा, कि 
जड़ कलममें खयं ऊपर जानेकी शक्ति नहीं थी, किन्त चेतन देवदत्तकी शक्तिने 
फकलमकफा उल्कमयण किया । फ्रेचल उत्कमणमे द्वी देवर त्तकी दृस्तजनित शक्ति 
कल्मके लाथ थी--यद्द वात नहीं है, किन्तु उत्कमण, अ्पक्रमण और समतों- 
सन-इन तीनों दृशाओंसे चह शक्ति कलमके साथ थी। साथ थी-यद्द कदनां 
भी स्थूल दृष्टि चालोके लिये है। घिचार शील तो यद्द अचश्व जान जायेंगे, 
कि उत्कमण, समतोलन और अ्रपक्रमण-ये तीन अ्रच्रस्थायें उसी एक शक्तिकरे 
श्रौपाधिक भेद हैं, वास्तवमें बह एक शक्तिद्दी है । 
जिस प्रकांर कलमकी तीन दशायें देखी जाती हैं, ठौफ उसी प्रफौर इस 
दृश्यमान चिश्वके प्रत्येक फार्यमे इन तीनौ अवस्थाओंका साक्तात्कार होता है । 
संसारफी सभी चौज़े चनती है, प्रिगड़ती हैं तथा स्थिर रहती हैं। श्रौर यदी 
नियम सम्टि जयव॒के लिये भी है, कि वह बनता है, कुछ दिन स्थिर रहता है 
और विगड़ता है। इस्रीको शास्त्रों स्॒ज्नन, पालन और प्रलयके नामसे कद्दा 
जाता है। कलममें जिस प्रकार देवदरतकी - शक्तिकी तीन श्रबस्थाये होती हैं. 
उसी प्रकार ध्यष्टि जड़ पस्तुओमे सी ध्यध्टि या त्द्गत चैत्न्यकी द्वी पे तीन 
ओऔपाधिक श्रवस्थायें हैँ और ठौक इसी मियमसे समष्टि श्रह्माएडर्में समष्टि 
श्रह्मफी शक्तिके भेद हैं। अ्ह्माएडकफे उतक्तमण या जजनमें रहनेधाली शक्तिको 
श्रह्मा, समतोलन या पालनमे रहनेवालीको तिप्यु मौर श्रपक्रमण था लयमें 
रहनेवाली शक्तिको शिव कद्दा जांता है । 
बास्तवमें एक शक्तिके ही तीन नाम एवं औपाधिक ( काये परायण ) सेव्‌ 
हैं, तीन वस्तुएँ नहीं । इसीको श्रीमदुभागचत महापुराणके प्रथम रुकच्धके 
द्वितीय, अध्यायम इस प्रकारसे स्पष्ट कर दिया है :--- 
सत्वं रजस्तम इति प्रकतेयुँणास्तैयुक्तः 
परः पुरुष एक इद्दास्य घत्ते। 
खित्यादये हरि विरंचि हरोति संशाः 
भेयांखि तन जलु सत््वतनोत्रेयां स्थुः | 


भहाशिवरात्रि । ३३३ 





“सबत्वगुण, तमोशुण और रजोशुण ये प्रकृतिके तीनों गुण हैं। इनमेंसे 
रजोगुण जगत्का जन करता है, सत्वगरुण पालन और तमोग्रुण लय करता 
है। रजोगुणके साथ रहनेवाली अह्मसत्ताकों ब्रह्म, सत्वगुणके साथ रहने- 
चाची नहमसचाको विष्णु और तमोगुणके लाथ रदनेवाली म्रह्मसत्त।क्ो शिव 
कद्दा जाता है। “पुरुष एक इहास्य धत्ते” यह फहकर भागवतकारने स्पष्ट 
बतला दिया है, कि इन तीन गुण्णोंमें काम करनेत्राली एक दी सत्ता है, जिसको 
ब्रह्म कद्दते हैं १ * 
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फूटकी बुराई तथा ऐक्यका लाभ | 

सारांश,- महादेव ब्रह्म ही हैँ। जब महादेव ब्रह्म हैं, तो जीवका घसा- 
घारण कतंव्य हो गया, कि वह शिवरूप ब्रह्मकी उपासना करे। डपासकॉके 
लिये शिवराजिसे बढ़कर और ऐसा कौनसा श्रवसर होगा, जब अपने सेव्यकी 
सेचाका सौभाग्य प्राप्त हो, इस कारण महुप्यमात्रका घ॒र्म है, कि महाशिवरात्रि- 
का यथाशांखत्र बताचरण करे 

जिस प्रकार हम लौकिक ओर धार्मिक कार्योंको एकत्र होकर करते 
हैं; क्या दी अ्रच्छा दो, कि उसी प्रकार अपने अपने इष्ठोका आधिक्य मानते 
हुए भी वैष्णव, शाक्त, सौर और गाणपत्य सब मिलकर महाशिषरात्रिके खतका 
आचरण करे अथवा शिवालयोंमे उत्सव फरे । एकता ही त्रह्म और देशो न्नतिकी 
प्राप्तिका मौलिक खाधन है। जब हम सब भारतीय उपासना सस्बन्धी 
अशास्त्रीय विद्वेषोको छोड़कर परस्पर एक दूसरेके धार्मिक फार्योर्मे भाग लेंगे, 
तो क्रमशः दमारा यह ज्ञान बढ़ता जायेगा, कि हम सब भारतीय लोग एक दी 
दृश्देवके मानने तथा जाननेवाले परस्परमें भाई हैं। 

पाठक वर्ग ] यह एकताका क्षान दी देशोन्नतिका सूल पाया है। जिस 
जातिमें एकता नहीं है, घह अब भी गुलाम जाति है और बहुत दिनों तक 
शुलामीमें रहकर एक दिन नष्ट हो जायगी। किसी भी देशमें जब विपत्ति 
आती है, तो चद्द अपनी सफर मैन ( फ़ूटड ) को प ले भेजती है। प्राचीन, 
भारत इसी कारणसे समुत्तत था, कि उसमे एकताका साम्राज्य 
था | खेद है, कि देखते देखते भारतवर्ष फ़ूटका बिहास्थल बन गया। किसी 
कथविने कहा हैः-- 

जा दिनसे दुरयोधनके घर देबि तुम्हारी भई पहुनाई, 
ता द्निसे सब नष्ट भयो विपते ! यह रोचत लोग छुगाई । 
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बैसव हीन रु दीन भये हम तापरह तुम फ़ूड पठाई, 
खछ्वार भई सच भांति घरा अब चाहत भारत तेरि चिदाई | 
सारांश,--यह है, कि जब तक लौकिक एवं वैदिक-दोनों कार्योंमेंसे फूटः 
को निकालकर एकदा न फरेगे, तब तक हमारी विपत्ति नए नहीं होगी । अतः 
चाठक उन्द | झाओ, हम सब भारतीय विभिन्न सम्पदायोको मानते हुए भी 
भगवान्‌ भवकी समर्चामं तत्मय दो जायें, जिससे दमारे देश और जातिका 
: कब्याण हो | 
प्रतिज्ञापालन और उसका परिणाम । 
पाठक वर्ग | प्रझ्त कथामें हरिण तथा व्याधक्ले इतिहासले आपको: 
सत्य धतिज्ञा और उसके परिणामकी सव कथा मिलेगी। यद्यपि इस कथाको 
यहाँ हरिणके प्रसंगमें लिखा है; परस्तु समाजके संगठन और संचालनमें “सत्य. 
प्रतिशा?--यद मौलिक तत्व है। जो समाज अब तक उन्नतिके शिखरपर 
चढ़ा है और भविष्यमें चढ़ेगा, उसको सबसे पूर्व इस्ते ततरवक्ली मौलिकत३ 
खीकार फरनी पड़ेगी तथा इसको जीवनका रहस्य वनाना पड़ेगा । 
प्रतिज्ञा पालनके विषयमें महात्मा भठूदरीने इस प्रकार लिख दै 
लजञ्ञागुणीघजननी जननीमिच खा... 
मत्यन्त शुद्धहदयामजुचतंसावाम्‌ ॥ 
तेजखिनः सुखमसूनपि संत्यजन्ति । 
खत्यब्रतव्यसनिनो न पुनः प्रतिशाम्‌॥ १११॥ 

- सत्यव॒त तेजस्वी पुरुष अपनी प्रतिज्ञॉ-भज्ञ करनेकी अपेक्षा अपना प्राण 
स्थाग करना अच्छा समसते हैं, क्योकि प्रतिक्षा लज्ञा भ्भ्चत्ति शुर्णोके ससूहकी 
जननी और अपेनी जननीकी तरद्द शुद् हृदय और खाधीन रहनेधाली है । 

प्रतिज्ञापालन मज्भध्यका परम कतेंव्य है। जो पत्तिज्ञा-पालन नहीं" 
करते, वे मलुष्य कहलानेके भधिकरारी नहीं । लोग शअश्रपने खार्थंके लियेः 
धतिज्ञा-भंग कर बैठते हैं, यद बहुत ही चुयी बात है। मजुष्यक्ो अपने 
जीवनकी झपेत्ता अपने शब्दोंका अधिक ध्यान रखना चाहिये । जब 
कास्थेनियद लोगोने रेयूलल नामक मजुष्यको कैद किया, तव उन्होंने" 
उसे इस मतिशापर छोड़ा, कि चह जाकर रोमनोसे छल करा दे और यदि 
उसके भाग्यसे खुलद्द न फरे, तो वद खय॑ कैदी बनकर ज्ौट आाचे । चह भतिश्ञा 
फरके चला गया। रोमन लेगोने उससे कद्ा कि, तू. अब लौटकर न जा; 


महाशिवरात्रि | झ््ह्प 
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क्योकि तू खयय॑ प्रतिशाम नहीं बंधा है! उन्होंने जोर जवरदर्तीसे तुझसे 
चैसी भतिज्ञा करा ली है। रेग्यूललने कद्दा,--/ठुम खब मुझे क्षुद बनाता 
चाहते हो । मैं जांनता हूं, मेरे लौदकर जाते ही पे मुझे मार डालेंगे। पर 
प्रतिज्ञा पूरी न करने--भूठा और दगाबाज बननेकी अपेक्षा मरनां हजार गुना 
अच्छा है। मैंने वापस लौट जानेकी प्रतिशा फी है, इसी लिये जाऊँगा और 
जरूर जाऊँगा। निदान वह कारथेज गया और वहां उसे प्राशद्रड दिया 
गया। धन्य बीर। घनन्‍य !! 
महाराज दस्श्चिन्दने खाली प्रतिज्ञा रक्ताझे लिये ही ग्रपना राज-पाट' 
शँवाय, रानी और पुत्चका वियोग सहा। दोनों ख्ली-पुरुषोने पराई चाकरी की। 
यहां तक कि भंगीका काम किया, पर अपनी प्रतिशा रक्‍्खी। सत्यपालनका 
ऐसा आदर्श जगतमे और कहां है ? महाराज दशरथने, सब्ें-नाशका समय 
उपस्थित दोनेपए भी, यही गउ्वीले बचन कद्दे--“रघुकुल रीति खदा चल्लि 
आयी, प्राण जाये वरू बचन न जायी”। आपने जो फद्दा वही किया। प्राण 
प्यारे रामकी जुदाईमें प्राण त्याग दिये, पर सत्यकी रक्षा की। रामचन्द्रसे 
भरतने अयोध्यामें चलकर राज करनेके लिये वारम्बार कहा; तव रामने फहा-- 
“मुनों भरत | चन्द्रमांकी शीतल्॒ता जाती रहे, दिमालय अपना अचलभावष छोड़ 
दे, सूर्य शीतल हो जाय, सागर अपनी मर्यादा तोड़ दे; तो भी पिवाके नित्रद 
मैंने जो प्रतिशञा की है, उसे में तोड़ नहीं खकता |” धन्य राम ! घन्य !! 
भद्दत्‌ पुरुष अगर कोई बात हँखीमें भो कह देते हैं, तो चद् पत्थरकी 
लकीर हो जाती है, पर नीचोंकी वात पानीकी लकीरकी तरह द्वोती है, जो ज़रा 
देस्में दी मिट जाती है। मदत्‌ पुरुष भ्राण-व्याग कर देते हैं; पर चचन-भंग 
नहीं करते । खूरज पच्छिममें उदय दो तो हो, सुमेद चलायमान हो तो हो, 
अस्नि शीवल हो तो हो, कमल पर्व॑तोपर पेंदा हो तो हो, चन्द्रमा सूर्यकी तरह 
अ्र्रि उगले तो उगले,--पर सत्पुरुषोंकी प्रतिज्ञा पूरी हुये बिना नहीं रह सकती | 
कचियोने कहा ऐ-- 
रन सन्मुख्त पगसूरके, बचन कहें ते सन्त । 
निकस न पीछे होत हैं, ज्यों गयनन्‍दके दन्‍्त ॥ 
बड़े बचन पलट नहों, फहि निरवाह धीर। 
कियो चिसीखन लंकपति, पाय विजय रघुवीर ॥ 


इ्रे६ प्रतोत्सवचन्द्रिका । 


न्सिनट 
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चातद्विसे दशरत्थ मरे, अरू वातहिं राम फिरे बनज्ञाई । 
बातदिसे दरिचन्द सहे दुख, वात राज्य दियी मुनिराई ॥ 
शे मन | बात विचारि सदा, कहु बातकी गातमें रास सचाई। 
बात टिकान नहीं जिनकी, तिन बाप ठिकान न जानेट्ट भाई ॥ 
और भी-- 
इस्तिद्न्‍्तसभान हि निःखतं महतां धचः । 
ऊूमप्रीवेच नीचानां पुनरायाति याति च ॥ 
वड़ौके वावय हाथीके दार्तोंके समान होते हैँ, यानी निकले सो निकले: 
निकल कर भीतर नहीं जाते; पर नीचोंके वाक्य फछुप्टकी गर्दतके समान 
द्वोते हैं, जो कभी भीतर जाती है और फभी चादर श्राती है। पंडित शिरोमणि 
जगन्नाथ मद्दोद्य भी कहते हैं-- 
चिदुर्पां चदनाद्वाच: सहसा यान्ति नो बहिः । 
. याताध्येन्न पराश्चन्ति छ्विरदानां रदा इच ॥ 
विद्वानोंके मुँदसे सदसा फोई बात नदीं निकलती और यदि निकली, तो 
दांथीफे दांतकी तरह निकलकर फिर भी तर नहीं जाती । 
महुष्यसान्नको, यदि चह मजुप्यत्त्तका दावा करे, प्रतिक्षा-रक्तांफे सुकावले- 
में, प्राणोकों भी तुच्छ समझना चाहिये। | 
मैय्या लज्ञा शुशनकी, निज मैया सम जान | 
तेजवन्त तनको तजत, याकों तजत न जान ॥ 
याको तजत न जान, सत्यत्रत बारेह नर | 
करत प्राणको त्याग, तजत नहीं नेक वचन चर ॥ 
शरत आपनी रोश्व रहद्यो, वद दशरथ रेया । 
राखो वल हरचन्द, टेक यह यशकरी मेया ॥ १११ ॥ 
पाठक |! इस सत्यप्रतिज्ञाके चित्रकों महा शिवरात्रि ऋतके हरिणोपा- 
स्यानमे किस उत्तमतारो अधित किया है--यह लक्ष्य देकर पढ़ें मौर साथ ही 
भजुष्य-जीवनके सारभूत इस आचरणपर कसर फसकर उपस्थित दो जॉँय | 





होलिका-महोंत्सव । 
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शाख्रीय-स्वरूप । 


धोलिका मदधोत्सचके विषयम नारदौीय पुराणमे इस प्रकार लिखा हैः-- 
फाह्युने पौरिंमायान्तु होलिकापूजन रूहतम | 
संचय॑ सर्वफाष्ठांनां पलालानाञ कार्येव ॥ 

“फाल्गुन मासकी पूर्णिमा दोलीका पूजन कद्दा है, उसमें लकड़ी और 
घाँस फूंलका एक बड़ा भारी ढेर लगाकर रक्षोहन वेद मन्जोसे विस्तारके 
साथ हचन करे |! यजु॒वेद्क पॉचवे अध्यायमे रक्तोष्न मन्त्र इस प्रकार हैः -- 

८५३ रक्तोदर्णं बलगंदनं वैष्ण॒त्रीमिद्म् बलगभ्लुत्किरामि खाहा ॥ १ ॥ 
ये मे समानो य समानो निचरवानेद्महं त॑ चलगमुत्किरामि, 

यं मे स बन्धु य॑ अ्रबन्धु निचरवानेद्महं त॑ं घलगमुत्किरामि, 

ये मे ल जांतो यमसजातो निचरवानोत्क्॒त्यां किरामि खाद्दया॥२॥ 
खराडलि सपलदा सन्नराषड़स्य त्रिमातिह्ा जनराड़सि रक्तो दा 
सबेराषड़स्य मित्र हा खाहा ॥ ३ ॥ । 

रक्तोदणे वो वल्गघ्नोः प्रोन्तामि वैष्णवान्‌ खाद्या ॥ ४ ॥ 

रक्तोदहणो वो चलगहनो घा नयसि वैष्णवान खाद्दा ॥ ५ ॥. 

रप्तोदहणों वो बलगद्नों विस्त॒याम्रि पेष्णवान खाद्य ॥ ह ॥ 

रक्तोहयो वा बलगहना उपद्धामि खाद्य ॥ ७ ॥ 

चैष्णवी रक्षोहणी वा बलगदनो पर्यूद्ामि वेष्णवो 

बेष्णवमसि वेष्णवास्थ खाद्दा ॥ ८ ॥ 

उपयुक्त मंत्रौसे दवन करनेके पत्नात्‌ फिर द्ोजिकाके पूजनकी विधि है । 
जिसमें यह शछोक घोला.जाता हैः:-- 

अद्दकूटाभयत्रस्तैः छता त्व॑ं दोलि बालिशीः । 
झअतस्त्वां पूजयिष्यामि .मूति-भूतिप्ंदायिनीम,॥ 

“है दोलि ! . अदकूटा राज्ञसीके भयसे डरे हुए चालकोने तुकको किया 
है, इस लिये मैं तेरी पूजा करता हूँ। तेरी .भूति ( भस्म ) सुभको परम 
विभूति, श्र्थाव--रेश्वर्प नेव्राली दो "० भूत, भेत और .राच्युस राक्रिके 
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'खमय चायुरूपले आकर वालकौफो पीड़ा देते है श्रोर अश्निक्रे भज्यालनसे भाग 
जाते हैं, इसकास्ण वालकोकी रक्ताके -निमित्त में तुम्दारी पूजा करता हं--यद 
उपयुक्त मन्त्रका आशय है। इस दिन दर मद्दीनाकी पोर्णिमाके द्िसावसे इष्टि 
( छोटा था यक्ष ) भी किया जाता है, इसकारण भद्वारदित समयमें उस इप्टि- 
'फो ( दृवन ) को भी विद्व!नॉने इसी दोलिकामें किया। पूजनफे पथ्थात्‌ दोलीको 
असम शरीरपर-प्षगाई जाती है। भस्मी लगानेका मन्त्र यद् हैं+-- 

वचच्दितासि सुरेद्रेण प्रद्मणा शंकरेगा च ! 

अतस्त्व॑ पाद्दि मां देवि ! भूति-सूतिप्रदा भव ॥ 

४हे, देवि ( भस्म ) | तुमको इन्द्र, तञ्षा और शंकरने प्रणाम किया है) 
अतः तू मेरी रक्ता कर, मुझको सदा ऐश्वर्य देनेबाली दो ।? 

होलीके लिये प्रदोष, श्रर्थांव्‌ सायंकालब्यापिनी पूर्णिमा लेनी चाहिये 
आर उस रात्रिकों भद्गा रद्दित समयमें दोली प्रज्यलित करना चाहिये.। पुराण 
ब्लमुख्चयर्में इसी प्रकारका निश्चय किया गया है;-- 

, भद्गायां दीपिता होली राष्ट्रभंगं करोति ये । 
- सगरस्य नचेष्टा स्थात्तस्मात्तां परिवर्जयेत्‌ ॥ 

“अद्वा्मे दोलीको प्रज्वश्षित करनेसे राज्य एवं राष्ट्रम विद्ोह होता है भौर 
नगरको भी शुभ नहों है, इस फारण भद्वायुक्त दोलीका त्याग करना 
व्वाहिये ९. धद्गाका खरूप ज्योतिष शास््रमें इस प्रकार चतलाया हैः-- 

शाकाएमी प्रारदले विट्प्रान्त्ये रूत रुद्रयोस्‍्वाहुले रृप्णनिरेकेष्विद ३ 

*कणा पक्तकी तृतीया और दृशमीके दूसरे आध्रे भागमे तथा सप्तमी 

भौर चतुररशीके पहले-आधे भागमें भद्दा होती है। शक्लपक्षमे चतुर्थो और 
्प्ादशीके पिछले आधे भागमें तथा श्रष्टमी और पूर्णिमांके पदले आये 
भागमे भद्ठा होती है।? दिनमें फभी भी होली प्रज्वलित नं करे। जिस 
ातमे होली प्रज्वलित करनी हो, उस द्विको होलीका उत्त्सच मनाना चाहिये । 
इसी पुरणिमाको वैष्णव लोग दोलोत्सच फरत्े हैं, जिसके विषयमे ब्राह्म 
पुराण कद्दता हैः-- 
चरो दोलागतं दृष्डा-गोचिन्दं पुरुषोत्तमम्‌ । 
'फाट्शुन्यां संयतो भूत्वा गोषिन्दस्य पुरं बजेद ॥ 
* “काल्युनकी.पूर्णिमांके दिन हिंड्रेलेस कूलते हुएए श्रीगो विन्द-पुरुषो तमका 
जो मेहुध्प चिचको प्रकाश फरके दर्शन करता है, बद निम्य हो बैकुएठँ 


दोलिका-महोत्सच। पद 
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जाता है ।? यह दोलोत्सव होली भ्रज्वलित होनेके श्रनन्तर होता हैः यदि 
पूशिमाकी पिछली सत्रिमें' दोली प्र्वलित हो, तो यह उत्सव प्रतिपदाको 
दोता है और इसी दिच अबीर गुलाल उड़ाया जाता है. अब भी मन्दिरोंमें, 
राजा-मद्दाराज और सेठ साहकारोंके यदाँ उड़ाया जाता है । 

उपयुक्त फारणोके झतिरिक्त इस फाल्युनी पौर्णिमाके दिन चतुदोशः 
महुश्रोमेंसे एक मल्ुका भी जन्म है, इस फारण यह मन्वादि तिथि सी है; अवः- 
उसके भी उपलबच्यम उत्सव मनाया जाता, है। 

कितने ही शासख्रकारोने तो सम्बतके प्रारम्भ एवं चसनन्‍्तागमर्क निमित्त 
जो यश्ष किया जाता है, जिसके द्वारा अपिक्रे अधिदेवखरूपका पूजन दोता 
है, चद्दी पूजन इस दोलिकाका माना है। कोई इसको अधिका पूजन कहते: हैं, 
क्योंकि अग्निरपसे भी परमात्मा सर्वत्र व्याप्त हैं। इलेकट्री सिटी तथा पियुत्‌ 
यह अप्निवत्व ही है। अथवा अपस्रिका सूदचम-झुप है। प्रृथिचीमे दावानल, 
जलमें घड़वानल, तेजमें प्रानल, चायुमे आरयापानानल और आकाशमें विद्युता- 
नल--श्रप्ति धी है। इस प्रकारसे अपि खर्वव्यापि पदार्थ है। इतना ही नहीं, 
फिन्तु इस पश्चमदाभूतके पुतले--शरीरमें भी बैश्वानरझुपले श्प्नि व्यर्त 
है--यह सच ध्यापकता श्रध्यात्म-रपसे परमात्माकी ही है। भीमदूभगवत: 
भीतामें यद्दी बात श्षमधानने अज्जुनसे फही: हैः-- 

भें वैश्वानरों भूत्वा प्राणिनां देदसाशितः । 
- प्राणापान समायुक्तः पचास्यन्नं चतुविधमस॥ - 

«पै प्राणियोंमें वैश्वानररूपसे व्याप रहा हूँ । .प्राण और छापान वायुके: 
साथ मित्षकर भच्य, भोज्य; लेहा और चोष्य चार अ्रकारके अन्नको मैं हीः 
पकाता हैं।” अ्प्नि दी. सब कर्मोका साक्षी है--यह चेदोमें भीः लिखा है। 
देवोके शर्ीरोमें भी साक्तीरूपसे अ्रश्निकृप परमांत्माका दी निवास है।. इसके 
कारण रामायणमे कहा हैः-- ; 

त्वम्ने सब देवानां शरीरान्तरपोचरः 
स्व सादी मम देहस्थस्मरद्दि मां देदसप्तम ॥ 

है, अगले | आप ही सब देवोफे शरीरमें व्याप्त हो और ठुम ही मेरे शर्दर- 

में हो, इस कारण आप मेरी रक्ता: करो. ४? इससे विद्धित होतः है, कि होलिका 


दझुददन यद असिका पूजन है । 
भविष्य-पुराणमें याज़ा -युधिष्ठिस्से नारदजीने; इस प्रकाह फद्दा हैः---. , 
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थअथ पंचदशी शुक्का फाद्शुनस्य नराधिप । 
अभय चेच लोकानां दीयतां परमेश्वर ॥ 
यथा हाशंकिनोलोका रमन्ति च हसन्ति च॑ । 
दारुजानि चःखड़ानि शदीत्वा तु समुत्छुकाः ॥ 
योधा इध विनियन्तु शिशवः संप्रदर्षिताः 
संचयं शुक्ल काष्टानामुपलानां च संचयम्‌ ॥ 
तत्ाझि विधिवत्‌ हुत्वा मदामंत्रैय् वित्तमें: । 
घत्तः किल किला शब्दैस्ताल शब्दैरमनोहरैः ॥ 
तत्ते शब्देन सापापा दोमेन च समाहृताः । 
( सा हूँढा राषासी विशेया इति झतराजे ) 
सर्घ दुश्ापद्दो द्ोमः सर्च रोगोपशान्तये । 
क्रियतेडर्स्या द्विजेः पार्थे तेन सा द्वीलिका समता ॥ 
ने नराधिप ! फाल्युनकी शुक्ल पौरिमाकों सब महुष्थोफे लिये मभय 
दान देना चाहिये, जिससे निःशंक दोकर प्रजाके लोग हँसें और कीड़ा करें। 
लकड़ीफे डुकर्ड़ोकों लेकर शरवीरोंकी तरद वालक गाँवसे बाहर जाय और 
लकड़ी एवं कंडॉफे संचयसे विधिवत्‌ हवन करं। चह पापात्मा राक्षसी 
किलकिला शब्द, अद्ृददाल और भन्त्रोश्वारणसे नए हो जाती है।” "सा ढूँढा 
शचक्षसी” इस अ्तराजकी व्याख्वासे, द्विरए्यकशिपुकी भगिनी और प्रह्मदकी 
कुआ, जो प्रह्मादको अपिमें लेकर बैठी थी और एक भक्तराजके अनिष्ठको 
करती हुई आप अनिए्टमें फँस गई, पद ही प्रतिषषं दोलिका नामसे श्राजतक 
जलाई जाती है, यद् पाया जाता है। 
इस दृवनसे संपूर्ण झनिष्ठोको नाश दोता है और यही द्वोलिका उत्सव' 
है। उस अप्निफकी तीन परिक्रमा करके फिर यथेचछ परिदासादि करे। भद्रामे 
दाह न करना चाहिये और जो कदाचित्‌ आवश्यकता ही पड़ जाय, तो पदली 
पाँच घड़ियाँ छोड़कर दाद करे | - 
लौकिक स्वरूप । 
दक्षिण प्रान्तमे इस होलीके त्यौद्ारकों फाल्युन-शक्का-नवमीके दिनसे 
लोग फरते हैं, परन्तु उत्तर हिन्दुस्थानमें तो फाल्युनका समगप्न धास ही इस 
उत्सव विताया जाता है और राजपूतानेमें होलिकाददनसे प्रथम तो निम्व 
कछ्षाके लोग गाना गाकर उत्सव मनाते हैं; परन्तु राजाओंमें दोलिकाददनके 










पट भ््प्य्प्च्प्य्ल्य्य्प्ल्न्प्न्प्प्च्प्य्ध्य्य्च्प्प्य्य्ध्च्य्य्स्य्य्य्य्त्च्च्च्च्य्य्य्ल्स्ल्पाधप्ध्चप्स्च्पप्पमििििधप्प्च्प््प्प्प्य्स्स्स्म्ज्फ 





छोलिका-मद्दोस्सच । ४१ 
ध्च्व्य्प्व्च्य्य्य्य््य्लय्य्य्य्स्स्च्य््य्य्ल्य्स््स्य्स्ल्व्प्य्स्स्य्च्ट्स्य्स्ट्य्य्य्य्स्व्स्व्य्य्य्य्ट्स्ट्ल्ट्य्य्य्य्प्ट्ट्स्य्य्य्ड्ः 
पश्चात्‌ पनन्‍्द्रद रोज तक घड़ा भारी उत्सच रदता है; जिसमें राजकीय और भजा 
सम्बन्धी अनेक उत्सव द्वोते हैं । सबसे ज्यादा महच्व “हान नामक उत्सधका 
है। राज़ाओंकी होलियाँमें स्थानपरत्वसे कहीं रंग पंचमी, कहीं फव्वारेकी 
होली और कहीं नावड़ोंकी दोली आदि विशेष मदच्वके उत्सव दोते हैं । इस 
दोलिकाददनको कहीं शिमगां, फह्दी द्वोलिकांददन, कहीं होली, कहीं हुतांशनि- 

ददन मदोत्सव और कहीं दोलायात्ा कद्दते हैं । 
पाठकोंने शास््नीय-सरूपमें देखा होगा, कि होलिकाके सम्बन्ध निश्च य- 
रूपसे यह सिद्ध नहीं हुआ है, कि किस कारणसे यह त्यौहार प्रचलित हुआ । 
किली शास्रमें कुछ और फिसौमें कुछ फारण मिलता है, जिससे युगभेदके 
कारण ये सब देतु यथार्थ हें-यह मानना चिशेष संगत मालूम दोता है। रक्तो- 
इ्नमंत्रोंके फारण वेदिक दोनेसे अनादि फालका त्यौहार कहा जा सकता है 
शौर घसन्‍्तोत्सचसे प्रारम्भ जांनां जाता है। पूर्वके दिस्‍्सेमें कुछ लोग इसको 
छृष्ण सस्वन्धी त्यौदार मानते हैं भौर होलिका पूतना है-यह सम्बन्ध लगाते 
हैं। राजपूतानेके कुछ लोग दिरएयकशिपकी भगिनी और प्रह्मदकी घटनासे 
सम्बन्ध मानते हैँ । मद्दाराष्र और फौकणपद्टीफे होग सविष्यपुराणकी हूँढ़ाके 
खाथ सम्बन्ध लगाकर फद्दते है,--“पूर्व समयमें हूँढ़ा नामफी राक्सी छोटे 
छोटे श्रद्वानी चालकोकफो पीड़ा देने लगी, तव वीभत्स गात्तियाँ देकर और भ्राग 
लगाकर उसको भगानेकी कटपना की गई; श्रतएच्र बही परिपादी स्मारकरूपखे 
आजतक विद्यमान है ।” दुक्षिणके लोग इस उत्सचकों कामद्दनका स्मारक 
सानकर कहते हैं,--“समाधियुक्त शिवके मनको पावेतीपरिणयके निमित्त 
लगानेफे वास्ते देवतामोने कामदेवको भेजा, फारण कि वारकासुरका बध बिया 
शिवपुतन्नके होता ऋशकय था, सो कामदेवने जब शिवकों जाग्रत किया, तब 
कोपाधिए शिवने उतीय नेत्रके द्वारा फामकोी भस्म किया, उस निमित्त ही 
दोलिका त्योदार है ।” आजकल प्रायः सब देशोंमे इस त्यौद्दारकों शुद्ध लोग 
झधिकतासे पालते हैं, इससे मालूम होता है, कि जिस प्रकार ब्राह्मणोका 
भावणी, दत्रियौका द्सहरा और चैश्योंका दीपावली उत्लच है, उसी प्रकार 
होली+--यद श॒द्रौँंका है और रक्तोहनादि घेद्कि विधिका संयोग पश्चात्‌ दो गया है। 
शुक्ल भयोदर्शीसे पौर्णिंमा तक तीन चार दिच महाराष्ट्र एवं कर्माटकर्मे 
भी खूब उत्सव मनाया जाता है। इस दोलिकामें यद बड़े महत््वक्रीवात है; 
कि दोटेसे धोटा महुष्य बड़ेसे बड़े मजुष्यपर शुलालादि लगा देता है श्र सालः 
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: भरकी शब्चुता नए दोकर इस दिन एकता दो जाया करती है, पं सालमरकी 
गमीओंका शोक भी प्राज ही समाप्ताददी जाता है। 
उड़ीसा प्रान्तम वैगालकी तरदसे ही श्रीकृष्णका दोलोत्सव मनाया ज्ञाता 
है, केघल दोलिकाददनकी रीति उल देशमे नहीं है। वहाँ चेतन्य सम्प्रदायके: 
लोगोंकी बहुत पवलता है; श्रतः इस सम्प्रद्रायके भोखामी या पंडित लोगः 
भगवान्‌ रृष्णकी मूर्तिको पालकीर्म बिठलाकर चड़े ठाठबादसे अपने भक्तोके: 
घर ले जाते हैं। पालकीके साथ गये हुए लोगोंकी घरवाला बड़ी खातिरदारी 
करता है, भवीर गुलाल डालकर अपना प्रेमव्यक्त करवा है एवं ब्राह्मणादिको 
घर दक्षिणा भी देता है । च॒द्राँ गोप लोगोमे यद्द उत्सव भ्रेच्णीय होता है, 
कारण कि इस दिन पे लोग नवीन पोशाक धारण करते हैं और हिन्टुंस्थानकीः 
द्वालीके मुवाफिक अपने गाय ढ़ोरोका अनेक प्रकारसे श्टंगार करते हैं। 
शक गोपको कृष्णकासा वेष बनाकर शेष सब ग्वालबाल ब्रनकर वड़ा आनन्द 
करते हैं और गाँवमें घूमते हैं। इस प्रकार इन लोगोंके कितने द्वी दल होते 
हैं और प्रत्येक दलमे एक एक कृष्ण होता है । 
«समस्त हिन्दुस्थानमें मथुरा और दुन्दावनकी होली सब स्थानोसे श्रधिकः 
श्रेच्नणीय होती है, जिसमें भी वरसाना और ननन्‍्दर्गाँवकी होली तो द्ोली ही है | 
फाल्गुनके मासमें समस्त देशोके लाखों यात्री श्रजमें आते हैं और सच्चे भगषदू 
भ्रक्तोको ख़र्गीय आनन्दका अनुभव भी दोता है। वाद्य दष्टिसे देखनेचाले लोगों-- 
को, तो यहाँकी समस्त लीला >टंगारकी प्रतिमा अथवा फामस्थली दिखती है, ' 
परन्तु भीतरी दश्सि देखनेवालेको साक्षात्‌ अ्ह्मानन्दकां ही आनन्द आता है। 
पाठकोले लेखकका अद्टरोध है, कि कृपाकर जीवनमे एक बार तो क्रजमएडलकीः 
होलीको देखकर श्रनिर्बंचनीय प्रेमका लाभ उठावें । 
राजपूताना, यू० पी० और सौ० पी० श्रादि स्थानोंके आमो या नगरोमें" 
एक एक स्थान ऐसा द्वोता है, जहाँ नित्यप्रति रातके समय होलोके- 
रखिया एकन्न दोकर कुछ गाया करते हैं। इनको लोग 'हुस्पो! कहते हैं और 
शतके समय ये लोग चुराकर लकड़ी, कंडा भादि लेजाकर ज़द्ाँ होलिका डांडराः 
ग़ड़ा दोता है, वदां रखते हैं और पौरणिमःके दिन जलाकर भस्म करते हैं । 
बंबई इलाफेम स्थानभेदके कारण अनेक प्रकोरसे होलीं मनानेका प्रचार 
है भौर दिन भी तियमित नहीं है। किसी स्थानएँ फारशुज़ श॒क्का & से पौर्णिमा 
तक और कहीं पौणिमासे ज्रेत्नीअमाचस तक प्रचार पाया जाता है, परन्तु श्ख 
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महोत्सवका प्रधान अंग होलिकादहन-यह तो प्रायः सर्वन्न फाल्युन पौशिभाकों 
ही किया जाता है। खेद है, कि इस मद्दोत्लवर्मे प्रायः सब देशोमें श्रफीम, 
गाँजा, भंग, फाफी, माजूम, ग्रुलकन्द और सबसे श्रधिक देशको नष्ट करनेचाली 
खुराका भी सेवन दिया जाता है। वंबईके आस-पास तो होलीके चार दिन 
प्रथमसे पी भत्येद्र धरफे सामने एक छोटी सी दोलिकाकों प्रतिदिन दृदन किया 
जाता है और पौरिमाके दूसरे दिन प्रातःकाल उसी श्रप्निमें - पानी गरम फरके 
और उससे स्नान कर, फिर दोलिका पूजन किया जाता है तथा प्रतिपदाकों 
भी लौद्ार मानकर लोग मिष्टाश्ष भोजन करके देव द्शनफो जाते हैं । 
इधर राजपूताना, यू० पी० और पंज्ञाब श्रादिमें तो इस प्रतिपदाकों 
'धूलएडी' कद्दते हैं भौर प्रतः/कालसे लोग घूलकी पोटलियाँ वनाकर, मार्गोंका 
अशुद्ध कीचड़ लेकर एवं फाला रंग आदि बनाकर मार्ग जाते हुए या घरपर 
चेंठे हुए लोगोपर फेकते हैं। किसी किसी स्थानके लोग तो यहां तक उपद्वव 
फरते हैं, कि साल भरके नारदातौंकी गन्दगीकों ले लेकर मल॒ष्यौपर डालते हैं 
और इस प्रकारसे श्राम सफाई करके बैकुएठके आनन्दकों अश्ुमव करते हैं। 
परन्तु पाठकवर्ग | परमात्माकी श्रसीम कृपरसे अ्रव इस महा घूणित क्ुप्रथाका 
चड़े शहरोसे प्रायः कालामुख द्दोता जाता है, किन्तु कलकत्ताके मारवाड़ी 
समाजमे श्रव भी कुछ कुछ प्रचार है और पंजाबके वहुधा नगरोंमे तो दो तीन 
दिन तक भले मलुप्योकोी घएसे निक्रलना भो कठिन द्वोजञांता दै। उशिक्षिद 
सोगोका कतेन्य है, कि इस मद्दा घुणित प्रथाको बन्द्‌ करनेका अवश्य प्रयत्न 
करें और अधितक्तित लोग इस विषयमें उनकी मद्द्‌ करें, जिससे देशका 
कल्याण हो । 
इस विषय मद्रास प्रान्तकी प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकते, कारण 
कि चहधाँ होलिकाका फिजूल समारस्स न द्ोकर शिवालयके सामने शास्तिपूर्वंक 
द्ोलिका दृहन फिया जाता है। द्ेली दो जावेके बाद फाल्णुनोत्सवर्म एक ओर 
सर्मीय यीतिका भी कटी फहीं दर्शन दोता है। पद यह,--/गोमान्तक और 
दक्षिणकी फौकणपट्टीम तासे, ढोल, सहनाई आदि वाजे और रणिडयोंका 
नाच फरावे सब भामके लोग घर घर जाते हैं और यजमानके घरपर कुछ 
खमय तक खूब गाना बज्ञांना दोता रहता है। कुछ काल बाद जब इस 
अलौकिक आनन्द्‌का अ्रवसान होता है, तब यजमान एक थारफमें रुपया घर- 
कर आगंत मएडलीका खागत करता है।” यह पेशाचिक वज्यचद्यर कुछ कुछ 


३७४ पर्तोत्सवयन्द्रिका । 






>> ऋऋऋछ>>#> >> ऋऋ ऋ--#ऋ#म्म्म्नमममपससयय्जममज््््् 227 
च््य्य्श्ट न्य्ट 


बंवालियरके राज्य एवं पूर्वके कुछ भागमें भी पाया जाता है श्रौर यहाँ पेश्याओं 
की भी नानी वेड़नियौका प्रचार है। यदि यह भी कह दें कि, इस प्रदेशको 
चिड़नियोने ही समाप्त कर दिया तो भी शअ्रत्युक्ति नहीं है, परन्तु अब इस 
प्रधाका समल उन्मूलन दो रद्दा है--यद्द बड़े दर्षकी बात है । 
गोवे और कर्नाटकर्मे नीचेके लोगोमें बहुत चनत्न चल रद्दती है और एक 
आदमीके लिये सफेद मालाको पहना कर खाँग वनाकर थीपरी खेलको खेलते 
हुए घूमते हैं, सो कभी कभी तो इन लोगोंके खाथ पच्चास पचासकी संय्यामें 
घुमटी और छुमट नामक विलक्षण षाजे दो जाते हैं श्रीर सारंगी, तबला एवं 
सद्दनाई आदि वबाजोके एक खर धोकर वजनेसे कुछ विचिचत्रता तो श्राह्दी जाती 
है, परन्तु उस खरसे मिलकर जब नृत्य फरती हुई वारागनाओंके पेरोकी 
आधाज इन वार्जोका साथ देती है, तथ तो वेभानसे दो जाते हैँ । यहां तक, 
कि जब समस्त वाजोंसे एवँ पादतलसे मिलकर चारॉगना अपनी मधुरी 
आचाज लगाती है, तब ये लोग एत्दथ ही हमारा जन्म था-यद मानऋर कूृत- 
छत्यसे हो जाते हैं। ., 
विशेष शोक तो यद्द है, कि समस्त भारतमें इन दिनों स्लियाँ सी द्ोलीके 
त्यौद्दारोकी मनाती हुई लोकलजा एवं कुल-मर्यादाका उल्लब्बन कर जाती हैं । 
“फागका रखिया और और वियाहकी गोरी” यद्द शब्द तो इस भारतकी तपो- 
भूमिका भूषण ही वन गया. है और इनदी दो कारणोले भारत व्यभिचारका 
अड्डा भी यन चेठा है । 
कर्नल टाड साहवने राजपूतानेकी रीति भांतिका चर्णन करते हुए इस 
दोलीफे प्रसंग कुछ निदर्शन उदयपुर राज्यका किया है। वे लिखते हैं,-- 
“बसनन्‍्त पंचमीसे होलिको पौर्णिमा तक चालीस रोजके समयमें डदयपुण्के 
राजपूत लोग जो जीमें आता है चदह फरते हैं। श्रेष्ठ चथा कनिष्ठ दर्जेके लोग 
बीभत्ख, गायन करते हुए इधर उधर फिरते है और भाँग, अ्रफोम, अ्मली: 
मिंठाई खाक़॒र एवं खुराका पान करके उन्मतत दो जाते हैं। छोटे दर्जेके लोग 
प्रायः होलीके भारस्भसे रास्तेमें घुमकर लोगौपर लालरंग पव॑ गुलाल डालते 
हैं, जिससे घहाँके लोगोंकी पोशार्क लालव॒र्णेकी रद्दती हैं| अन्तिम दिन होली- 
की खबारी एक घोड़ेपर निकलती है, उस समय एक दूसरेपर अवीर, गुलाल 
ओर कुमकुमाँ फेंडले हैं. और इसी दिन हिन्दवाँ सय्ये मेवाड़के महाराणा साहब 
एक भय तंबूमें अपने ताजीमी खरदारोके सहित एक घंटे तक होलीके गायनकों 
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सारियल एवं एक लकड़ीकी तलवार भी दी जाती है, ( लकड़ीफी तलवार और 
लकड़ीका खाएडा तथा लकड़ी या गोवरकी ढालका प्रचार प्रायः सब जगह 
है। ) दूसरे दिन पहर भर दिन चढ़नेके बाद सब मण्डलीके लोग अपने अपने 
घर्रोपर जाकर, स्नानकर और नवीन पोशाक पहन करः अपने अपने दाफिजोको 
नजराना फरते हैं । 

घंगालका नवाव सिराजुदौला, होलीके दिनामेँ अपने सरदारौके पास 
झूठे फरमान भेजा करता था और सरदारोके तामील करनेपर उनकी मूर्खताकां 
उपहास किया करतो था। यद्द तरकीय अंगरेजी “एप्रिल् फ़ूल” से 
सम्बन्ध रखती है। शाहजी भौसले पांच धर्षके थे, जब रंग-पश्चमीके दुर्वारमें 
लुकजी जाधवजीफी छोटीसी लड़कीने भासलेपर ग़ुलाल डाल दिया था, 
तो इसफा परिणाम यह हुआ कि, यदी जिजाचाई नाज्नी कन्या शाहजी भोसलेकी 
पत्नी हुई और इसीके गर्भसे भारतजननीके अमूल्य रल शिवाजी उत्पन्न हुपए। 
चास्तवर्म यही सच्ची होली थी, फारण फि इस होलीने एक होलीफा सच्चा 
रखिया उत्पन्न किया। परमात्मा इसी प्रकारके अनेक होलीके रसिया उत्पन्न 
फरे, जिससे देशका मंगल दो और सूर-प्रसचिनी भारतमाताकां यथारथे नाम 
हो। इससे जाना जाता दै कि, मराठोंके शासनफालमें भी दोलीका व्यौद्दौर 
बड़े ठाठसे मनाया जाता था | पाठकपग ! आपने जाना होगा, कि द्विमालयसे 
लगाकर फन्याकुमारी तक यद्द उत्सव किसी न किसी रूपसे मनाया जाता है। 

शिक्षा । 

इस दोलिका व्यौदारफे शास्रीय एवं लौकिक स्वरूपपर जब विचार 
किया जाता है, तो हम तीन वार्तोंपर पहुँचते हैं,--( १) इसके शास्रीय कथा- 
भागसे शिक्षा लेना, (२) लौकिकसागर्मे जो अनिष्ठ प्रकार हैं, उनको अन्याय 
पव॑ अ्रनीतिमूलक समझकर छोड़ना और (३) लौकिकश्मागर्मेके न्‍्यायखंगत 
एवं श्रेष्ठ पन्‍्रकारको भ्रददण फरफे दोलीके परम प्रसिद्ध त्यौहारको' मानवीजीवन- 
का झावश्यक भाग चनाना ।7 

ह कथासागसे शिक्षा । 

५ ( ९१) 

रक्ोप्न मंत्रोंके हाथ होलिकादहन अहक्ूटादि राध्तसौंके निधारणाथ है; 
झतः इसको अवश्य करना चाहिये और खाथं द्वी यंद्र भी स्मरण रखना 
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शॉहियें, कि बादरफे सच्तसौंकों तो हम मंत्रों द्वारा भगा दें और कभी हम 
खयं वैसे आचरण न करने लगर्जाय, नछों तो याहरका भगाया एक और हम 
हो गये तेतीस फरोड़ | घाल्मीकीय रामायणमें राह्सोके लक्षण इस प्रकार 
लिखे हैं :-- 
अप्निद्दोध्क्व घेदाश्य राक्तसानों गृद्दे शद्दे । 
कमा सत्य दयादानं तपस्तेपाँ न विद्यसे ॥ 
सीताकी खबर लानेकों गये हुप्ए दनूमानजीने जब लंकाके रहनेवाले 
राक्सोंको देखा, तो मालूम हुआ, कि वहांके अधिवासियोंमें प्रग्निहोत्न और 
घेदोके पठन-पाठनका अच्छा प्रचार है। तो मनमें शंका हुई, कि इनको राक्षस 
क्यों कद्दा जाता है ? परन्तु ऋल्पकालके मजन्ुसन्धानसे दी विद्त दो गया, कि 
इन लोगौमे चेद एवं अ्रग्मिदोत्र दोनेषण भी जमा, सत्य, दया, दान और तप ये 
शुण नहीं है और पिना इन ग़ुणाके न तो सोसाइटीमें शान्तिकी स्थापना होती 
न परलोकका छुधार द्वोता, किन्तु “जिसकी लाठो उसकी मेंस” का सिद्धान्त 
जो फीट और पशुझ्में दे, दी इनमें भी चल रद्दाहै; अतः ये सक्तस हैं । 
पाठकवर्ग ! आपने ध्यान दिया होगा,--कि “राक्तस? यद्द शब्द किसी 
आक्ृतत्तिविशेषसे सम्बन्ध न रखकर गुणणोंसे रखता है। एक मज्॒प्य भाकुतिसे 
सर्वेधा मनुष्य है, परन्तु आचरण राक्षसोकेसे हैं। चद्द यद्यपि राक्षस कुलोत्पन्न 
नहीं है, तथापि गुंणोंके कारण इस प्रकारका नर पथ्च और राक्षस ही फहलाने- 
का अ्रधिकारी है। अतः बाहिरी अ्ददकूटादिकोँसे बचते हुए हम भारतीयोंको 
राज्ली सुणोसे अलग रहकर सदाचारी चननेकी भी बड़ी भारी आ्ाव- 
श्यकता दे । 
( २) 
कथामभागसे यदद भी विदित द्वोता है, कि होलिका--यद भगवान्‌ कष्ण- 
का दोलोत्सच है। अतः दस खब भारतीयोका कर्तव्य है, कि इस समय 
भगवान, कृष्णचन्द्रके दोलोस्सवकों मनाते हुए अक्कानन्दर्म मझ्न हो जाँय और 
भगवान कृष्ण महुष्य थे; इस दुष्रभावकों अन्तश्करणसे देश निकाला देकर 
उसको सर्वेब्यापी प्रह्म मानलें। जिसका फल यद्द होगा, कि फिर उस सर्च- 
व्यापी रृष्णका पालना लकड़ोका छोटा सा नहीं रहेगा, बल्कि यह समस्त 
भारत ही उस प्यारेका दोल ( पालना ) होगा और आप तथा हम श्रीकृष्णको 
भारतरुप पालनामें झुलाकर खाथ साथमें गीता कर्मयोगफे राष्ट्रीयगीतको 
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गावेंगे। स्मरण रहे, कि इस सच्चे दोलोत्सवक्ो हम भूल गये तो याद रखिये, 
कि फिर यद दमारी तरणी हसी स्थानपर नए दो जायगी और हम भी डउसोमें 
डूब जायँगे; अ्रतः आझो ! भारतके सपूतो | आओ | | आप-दम सब मिलकर 
गीतारूप राष्ट्रीगीतकों गाकर आदशे-रूप कृष्णचन्द्रका दोलोत्खव मनावें । 

जो लोग काए. या घातुनिर्धित पालनेमें भगवान्‌ कृष्णक्ी छोटीसी 
मूर्तिको रजकर दोलोत्सव मनाते हैं, उनसे दमको घृणा नहीं करनी चांहिये, 
कांग्ण कि छोटा पलना एवं छोदी सूर्ति दोनेपर भी भाव उनका वही है जो 
आपका, केवल प्रक्रियाका भेद है। श्रतः द्दिलमिल्नकर दोलोत्सवके उत्सवकों 
मनाना ऋषधिये । 





(३) 

शाख्रीय पद्धतिके अ्रनुसार दहोलिकाके दिन मन्वादिं तिथि भी द्ोती है, 
और बह्माजीके एक दिनमें होनेवाले चतुर्दश मनुआमेंसे एक मझुकी उस्पत्तिका 
काल भी इसको कद सकते हैं। सम्भव है, कि इसी लिये होलिकाको मनानेकी 
परिपाटी चली दो। यदि मन्धादिके कारणसे भी चल्ली हो, तो भी यद्द बहुत 
यड़े मदस््वका त्यौहार है, कारण कि मछुका अधिकार एक चक्रवर्डी सन्नादसे 
कहीं लाएं गुना अधिक है। मासूली राजाओसे मण्डलीक राजाका अधि- 
कारक्तेत्र अधिक होता है और मएडलौकसे चक्रवर्तीका एवं चक्रवर्तीसे मझुका 
शऔर भी चिस्तृत होता है। 

राजाओंमें “दिन्दवाँ सूय्ये” मद्ाराणा प्रतापलिदके जन्म-द्विकों धन्यवाद 
न देने चाला कौन हिन्दू सन्‍्तान होगा भौ८ मण्डलीक शिवाजी मद्दाराजके 
ज़न्मद्निसे कौन हिन्दुस्तानी प्रखत्न न होगा, तथा इसी प्रकार चकवर्ती 
भद्दाराज दुशरथकी जयन्तीकों फौन भारतीय झाद्रकी दछ्टिसे न देखेणा । जब 
राजा, मण्डलीक और चअक्रवर्ती-इतके जन्मदिन भी देशमें बड़े आननन्‍्दसे 
भनाये जाते हैं, तो मछुके अधिकरारकी प्रवलताकों देख कर मन्वादि तिथिकी 
शुण-गरिमाको पाठक खययं दी विचार ले। चतुदंश मदु सदैब पजावत्तल 
दुव॑ं धर्मके आदर्श दोते हैँ! राजा, मए्डलीक और चक्रवतों--ये तो खपुएया- 
जिंत फलसे संसारमें उत्पन्न दोते है, परन्तु मतु--यह खकमांजित धुण्योके 
प्रभावसे नहीं जन्मते, किन्तु समष्टि प्रजाके पुएयकर्मंसे जन्म लेते हैं। अतः 
उनके जन्मोत्सवकों मनाना मानों समष्टि प्रजाके शुभ कर्मीको जाशत करना 
है और झ्ंगामीके लिये प्रजाके पुरयसे एक मद्दापुरूषके आगमनका निमन्नरः 


'इछम बतोत्सचचनरि्द्रिका ! 


देना है | ग्रतः यदि होली मन्वादि तिथि भी है, तो भी बड़े उटलाससे मनानेके 
योग्प है । (४) 
विगंत सम्बत्सरकी समाधि और आगामीका प्रारम्भ होनेसे यद्द उत्सव 
काएहिक है--यह भी शास्रोका मत है। यदि यह ठीक द्वो, तो भी इस त्यौद्दारकों 
भनानेकी बड़ी सारी आवश्यकता है। प्रति वर्ष मजुप्य अपनी अपनी जन्म- 
तिथिक्ता मद्दोत्सव जिस छहेतुसे मनाते है, वी देतु इसमें भी है। अन्तर 
इतना है कि, अपनी अपनी जन्मतिथि मनाना यद्द ध्यष्टिके कल्यागाके लिये 
है और सम्व॒त्सर-प्रारम्भका महोत्सव - खमष्टिके कल्याण और परोपकारार्थ है । 
अथवा या फहो, कि प्राथमिक्र उत्सवका प्रवाह नहरमें जाकर मिलता है झौर 
दूसरे उत्खचका प्रवाह भगवत्ती गंगामें; परन्तु इस उत्सवर्मे होलीको मनाते 
हुए यह स्मरंण रखनेकी बहुत झावश्यकता हैं, कि अपने देश और जातिके 
फल्याणाथे हमारे हाथसे गत चर्पमें कितने धर्मकार्य हुए और आगेको किन 
किन कार्यो कै करनेकी माचश्यकता है । 
(५४) 
ऋतुरौज-वर्सन्तका हमारे भारतमें कितना महर्व है, इसके कहनेकी तो 
श्रावश्यकता दी नहीं है, फारण कि छहों ऋतुओमेसे घसन्तकों दी ऋठुराजकी 
लपाधिसे विभूषित किया गया है| मजुर्योंका खास्थ्य देशकी प्रक्ततिके स्वास्थ्यसे 
पिशेष सम्बन्ध रखता है । यें तो वारद्द मास दी नेचर किसी विशेष नियमको 
लेकर अन्तजंगतका कारयय किया करती है, परन्तु अन्य ऋतुओमे अपनी चारो 
तरफक्री परस्थितियाँके कारण वह मपने सत्य खरूपके प्रकाश फरनेमे कुशिठत 
रहती है, किन्तु उसको अपने सुखसय खरूप-विकांशका यद्दी वसन्‍्तऋतु अच्छा 
साधन है। घसनन्‍्तऋतुमें मड॒ष्योको दी श्रानन्द् होता है, यद्दी नहीं, किन्तु पश्च, 
पत्ती और कीट पतह्ञ खब के उत्लादवर्द्धनकफा फाल है। और तो क्या | परन्तु 
चुक्तोके उल्लासका भी यही फाल है। ऐसे समयपर यदि इस खुखका प्रभाव 
जगतके अधिदेवस्ररूपपर न पड़े, तो यह कितने खेदकी वात हो । इसी कारण 
भारतकी प्राचीन पद्धति चसन्तागमनम देवोके निमित्त एक बहुत बड़े: समष्टि 
ग्क्षका, पता देती है, जिलका स्मरण हमको होलिका परसे दोता है । . 
॥' ४०५ (६) 
- भविष्ययुराणके ' आधारपर दूँढानामक राक्षसीके दूमनाथ्थ न्‍ होलिका 
प्रज्वलन है--यद् पाया जाता है। : दक्तिण देशमें.ढूँढा ख्वतत्त्र राक्िसिनी मानी 
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जाती है, परन्तु भ्रन्य देशो इसी दूँदाको प्रह्मादकी फुआ फहा जाता लाती हैं, परन्त अत्य देशो इसी इेदकों अबकी फुछा कहा जाता ह। जग 
यह बात ठीक है, तो इसमें सन्देह नहीं, कि यह -उत्सव बड़े महत्त्वका है, 
'कारण कि भक्तराज प्रह्ादको अनीतिके वश होफर और पूर्ण बह्मझे नियमकी 
अवक्षा फर जिस छुशाने जलाना चाहा और आप ही जलकर भस्म हो गयी,-- 
यह परम फारुणिक प्रशभुके नियमका जाज्वत्यमान उदाहरण हमारे सामने प्रति- 
'वर्ष रहना चाहिये; जिससे “लाठी जिसकी भैंस” कहनेयाते जड़वादियोफे 
सामने “अन्यके लिये गद खोदने वाला खाईमें गिरता है” यह शब्द अज्लित रहे । 
'साथ ही साथ एक अत्यन्त प्रभावशाली अन्यायी राजाके द्वारा अनेक डपाय 
करनेपर भी सत्यात्रह्दी बालक प्रह्मादके अटल प्रतिश रहनेका भी स्मारक रहे । 
५ (७) 
दक्षिण देश के कुछ भागमे कामद्हन सघूलक भी इसको माना जाता है। 
यदि यह बात समूल हो, तो भी दोलिकांददन बड़ा प्रयोजनीय त्यौद्यार है, 
कारण कि संसारके समस्त पापोका सूल-स्थांन काम ही है। भीतामें जहां 
आीकृष्णने अज्लेनबको यद समस्ताया है, कि जीव यह मेरा ही चिदंश है, तब 
दाथ जोड़कर अ्ुनने अश्न किया हैः-- 
अथ केन प्रयुक्तोयं पापं चरति पूरुषः । 
अनिच्छुन्नपि वाष्णय चलादिव नियोजितः ॥ 
धवन | चिदंश होनेसे यह जीव तो पापमें अच्तत्त नहीं हो सकता, 
फिर इसके न चाहनेपर भी कोन ऐसी शक्ति है, जो अपने वलसे ज़वरदस्ती 
इस चिदंशको पापकी तरफ लगा देती है ?४ उप्का उचर भगवांद रप्णने यद 
दिया है।-- 
काम एप क्रोध एव रजोगुणसमुदुभवः । 
महाशनों मद्दापाप्मा विदृध्येनमिह चैरिणम॥ 
अजुत ! जीच तो निःसन्देद चिद्ंश है, परन्तु जिस कलेवरमें उसका 
निवास है, चंद शरोर रजोगुणका वना हुआ है और रजोगुणका पुच्र काम है, 
जो मद्दाशन अर्थात्‌ बहुत खाने घाला है ( संखार सरकी असिलाषाओंका केन्द्र 
काम्र ही है, इस. फारण 'महाशनः कहा है )। क्रोध यह फाम ही है, कारण 
कि जब कामसे किसी घसुतुके लेनेकी अमिलाषा द्ोती है और वह मिलती 
नहीं, तबं चही काम, क्ोधके रूपमें परिणत हो जाता है। इस लिये यद काम दी 
चिदृशको पापमें फँसाने वाला है । * 


३५०. प्रतोत्श्तववचन्द्रिका । 
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फदाचित्‌ यह कंधों ज्ञाय ). कि काम यह प्राकृतिक पदार्थ और जीचः 
चिदंश होनेसे दोनो सम्बन्ध ही क्‍या. है, जिससे -कि..जीघ काम्रके - गुणोंको' 
छापने मानकर पापमें प्रवृत्त होता है? यह ठीक तन्हीं, कारण कि काम और 
चिदशमें व्याप्य-वयापक-सम्बन्ध है, जो जड़ और चैतन्यका हो सकता है। 
फास व्यापक है, सब शरीर गत होनेले और चिदंश व्याप्य है, अंश होनेसे एवं: 
शरीरके एक देश अन्तःकरणर्म रहनेसे । एक कुंएडका जल व्यापक है, सवः 
कुणडमें भरा होनेसे और सूर्य व्याप्य है, कुए्डके एक देशमें होनेसे। यद्यपि 
सूर्यमं मलिन और" चंचलादि दोषोंका श्रभाव है, परन्तु कुएडगत व्यापक 
जलके मलिन और चंचलादि शुर्सोका आरोप उसूर्यबिस्बपर होता है। इसी: 
प्रकार यद्यपि चिदृंश शुद्ध फल्याण-गरुण-गर्णोंसे युक्त है और उसमे पापका 
खर्वेधा. अभाव है, तथापि व्यापक फामके कारण व्याप्य चिदंश॑मे प्रतीति होती 
है। झतः कामको अपना परम झान्लु जानकर. इसका निम्नद्द करना मलुप्यका, 
'झुख्य कार्य है। नह पा दे 28, 7 
पाठकवर्ग ! भगवानकी उपयुक्त शिक्षासे आपने जाना दोगां, कि इस 
संसारके सब अनर्थोक्ना उपादाव कारण काम दी है, इसी. लिये शिवजीने हमको: 
यद्द उपदेश दिया है,--/जो भज्ुथ, नरका नारायण बननेकी अभिलाषाः 
करे, वह श्रथम कामंपर विजय प्राप्त, करें।? इस सदुप्रदेशकां उपदेशकरूप 
दोलीके व्यौदारका हमको अन्‍्तःकंरणपूर्वक: खागत करना चादिये। 
यहां तंक:दोलीके कथाभागसे शिक्षा लेनेकी बात कद्दी गयी अब होली के. 
अनिष्ट और देशनाशक--प्रकारोंको ब्तलाया जाता है, जिनसे बुद्धिमान पर 
अबुद्धिमान्‌ सबको लाम लेना चाहिये। जि 
- द्ोलीफ़े त्याज्य विषय । 
2  ३--चोरी। 
भायः सब देशॉमें दोलीके ददनार्थ जो काष्ठ और फपड़ोंका संप्रद किया 
जाता है, चद्द तो शाप्पीय पद्धति हैं, परन्ठु आजकल चोरी करके डपयुक्त 
सामान लाया जाता है--यद शाखसस्मत नहीं |. या तो होलीके पास आएने- 

* 'चाले ल्ोगोको अपने अपने घरों से कुछ कुछ इंधन लाना चाहिये, अथवा सबलोग 
'चन्दा करके कुछ द्रव्य एकत्र कर और उससे इंघन खरीद करके- संचय' करना 
चाहिये! यद्यपि होलिकाके निम्नित्त काष्टादिकी चोरीमें चोरीका भाव तो नहीं 

- देता, परन्तु कालान्तरमें क्रिया, भावको भी .उत्पन्चकर सकती है, इस कारण 


होलिको-मद्दोत्सव। इ्ए्१्‌ 
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दूषित क्रियासे सदैध मझुष्यको बचना चाहिये। पूर्वमं यद चोरी जलानेयोग्प, 
काष्ठकी ही होती दोगी, परन्तु माजकल तो किसी किसी जगह इसने बड़ा 
भयानकरुप धारण किया है। शअर्थाव--अनेक प्रकारके अच्छे कार्योंमें आने: 
वाले काष्ठ भी दोलीमें डाले जाते हैं और यहां तक कि, मकानोंके छन्दर किवाड़ी 
और अच्छे अच्छे पलंगोंको भी दोलीमे डाला जाता है। और भी अनेक 
अनिष्ट परिणाय इसके होने लगे हैं, यहां तक कि, इस प्रकारके लोगोपर सुक- 
इमा चलकर भले आदमियोके लड़कोंको सजायेंभो मिल चुकी हैं। इस 
कारण भारतीयोंकाी इस प्रकाय्के श्रनिष्टकारक फार्योले सदैव बचना चाहिये। 
२--अश्छील-शब्दोच्चारण |. 

जिस देशमें अहर्निश वेदों की पचिंत्र ऋचाओका घोष दोता रहता था और 
उन पवित्र भावोंसे आकाशमें पविच् परमाणुओंका संभ्रद्द रदता थां। दैवात्‌ उस 
समय फोई असम्य देशको रदने वाला सारतमे आगया, तो वे पवित्र भावोंके पर- 
माणु उसको भी सभ्य वना देते थे। आज इन अन्छील गायनोने उन्ही आकाशके 
पचिच्र परमासुआँको भी अग्छील झौर अ्रपवित्न चना दिया है; -अतः यहां आने 
चाला सभ्य सी अ्रसभ्य वन जाता है। छोटे छोटे आ्रमोके लोग और भी अधिक 
अग्छील शंब्दोंका व्यवद्ार करते हैं ॥ इन लोगोको यद्द नहीं खुमर्ता, कि प्रथम 
शो दम लोगोंकी भगिनी-मातायें दी इस श्राममें रहती हैं और छ्वित्तीय घर्मशार्रोंके 
असुखार एवं प्राचीन व्यवद्दास्से उख आममें रहनेवाली सभो स्त्रियाँ माता, 
अगिनी और कन्याओंके समान लगती हैं। उनके सामने असस्य .शब्दाँका 
उद्घारण करना, भानों व्यमिचारकी प्रथम॒कक्षार्में प्रवेश फरके अपने आपको 
ओर पापी बना लेना है। चिचार करके देखा जाय, तो होनेवाली क्रिया भथम 
भावमें, फिर इच्छामें और पुनः घाणीमें आकर क्रियारुपमें झाती है; अतः 
घाणीमे आनेके कोरण--यह एक प्रकारका मैथुन ही हो जाता है। शिव शिच 
द्विन्दुओ | क्‍या आज आपकी यही सभ्यता है ? 

३--वीभत्स आकृरंतियोंका बनाना अथवा बद्लोपर छापना । 

आजकल आयः इस झमालुषीय प्रथाका भो भारतके किसी किसो पान्त- 
में प्रचोर पाया जाता है ! जो हिंन्दुस्थान किसी समय अखिल विद्या एवं शुभ 
शुर्णोका भए्डार था, वह देखते देखते अविद्याका आग्रार एवं डुग्नुणोंका 
भण्डार वन गया। जिन महर्षियोंने अपनी पवित्र प्रतिभासे अष्टाध्यायी और 
मद्दासाय जैसे अन्थरलोका झाविष्कार किया था ;. हा, कष्ट ! उनकी खसल्तान 


३५३ प्रतोत्सवचन्द्रिका । 
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झाज इस प्रकॉारके श्रसभ्य तथा लक््ापद दुर्सणोके आविप्काए फरनेचाली और 
अन्य देशीय सभ्य सोसाइटीके सामने फाला सुख करानेवचाली प्रसिद्ध 
दो रही है । 

. ४--नालियोका अपवचित्र पानी । 

: समयके प्रभावसे हिन्डुमोकी झान्तरिक पवित्रता तो नए होही चुकी थी, 
परन्तु वाह्य पवित्रतांपए दमको इस रही सद्दी द्वालतमें भी शुमान था । किस्तु 
जब हम यह देखते है, कि नालियोका घद्द श्रपवित्र सड़ा जल कि जिसके पास 
महुष्य तो क्या, परन्तु शक्कर भी जाना नहीं चादइता है--होलीका त्यौहार आत्तेदी 
द्विनाई इतरकी तरद फौरन पचित्रताकी डींग मारनेवाले हिन्दुओके शरीर एवं 
चस्रोपर छिड़का जाता है। ऐसी द्शाम शोक ही नहीं, किन्तु शोकसागरयें 
निमभ्न हो जाना पड़ता है। हे हिन्दु जाति! तेरे भूत कालीन आरचरणको 
छुराचरणमें परिणत्त हुआ देखकर क्या तुझे कमी रोना नहीं श्राता ? 

५१--नशाओंका प्रचार | 
जिस देशमें फेवल त्र॒ह्म विद्याका ही नशा रहता था, श्रांज चहाँके लोग 

गंजेड़ी, भंगेड़ी, माजूमी, अफीमची और शरायीकी शुभ उपाधियोंकों लेकर 
अपनेको रत-कझृत्य मान रहे हों, इससे विशेष क्या दुर्भाग्य होगा ? एक ही, 
चेलके तूमड़ा होनेसे ययवि उपयुक्त सच दी नशे मलुष्यक्रे अमूल्य जीवनको 
पतित्त चनानेयाले हैं, परन्तु इन सब्मे मदर सबसे भयानक नशा है, इसी 
कारण मुख्य धर्मशासत्रकार मचुजीने मलुस्खतिके ११वें अ्रध्यायमें इसकी निन्‍्दा, 
करते हुए इस' अकार लिखा हैः-- 

बरह्महस्या खुरापानं स्तेयं ग्रुवंगनागमः । 

महाएन्ति पातकान्याहुस्खंसगंश्रापि तै। सह ॥ ५७ ॥ 

न्नाह्मण॒स्प रुजः रृत्या प्रांति रपघेंस मचयोः । 

जैल्पयश्व मैथुन पुंछि जातिश्रंशकर स्छ्तम्‌ ॥ ६७॥ 

खुरां पीत्वा द्विजों मोहादप्िवर्णों खुर्रा पिवेत्‌ । 

तया खकाये निर्देग्घे मुच्यते किल्विपात्ततः ॥ &० ॥ 

खरा वै सलमन्नानां पाप्मा चर मलमुच्यते |. 

तस्मादु त्राह्मण राजन्यो चैश्यश्व न उुरां पिवेत्‌ ॥ 8३ 

अज्षानात्पोश्य तिण्सूर्ज सुरा संस्पृष्मेव च। 

.डैनः संस्कारमहन्ति त्रयो चर्या द्विजातय:॥ १५० ॥ 





होलिका-महोत्सच । ३५३ 
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आाणह्मकी हत्या, ुराका पान, खुबर्णकी चोरी और गुंय खोसे शव 
ये चागे मद्दा पातक हैं, इनके करनेबाजे महापातकी हैं. और इन चार्सेक्रे साथ 
संसर्ग रखने वाला भी मदापातकी है। (इस स्होकमें सजुजीने मद्यवानको बदाहत्या 
और शुरुकी ख्ीके साथ दुष्कर्म करनेके समान महापातक कहा है और ऐसे 
लोगोंके साथ रहन-सहन करनेवाले पुरुषकों भी म्रद्मापातको बतलाया है । 
इससे अधिक पाप क्या होगा?) शोक ६७ भें प्थके सूँघने माज्से हो 
जातिश्रए द्वोना बतलाया है, फ़िर पीना तो दरकी बात है और &० 
शोकमें लिखा है,--“ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य थदि भोहसे भी छुराकों पी ले, 
तो छुराको श्रश्मिके समान तपाकर पिथे, जिससे शरीर छूट जाय, तब मचके 
पापसे छूटता है |" यहां भरणरुप प्रायश्थित्तसे भविराकों महापातक बत- 
लाया है। &३ श्लोकमें छुराको सब अन्नोंका मल चतलाया है और मत्त ह्दी 
पाप है, इस फारण मलुप्योकों पीनेसे घोर निषेघ करिया। १५० शलोकमें 
'अज्ञानसे बिष्ठा और सूत्रका भोजन तथा पावन और छुरासे छुई वस्तुका भोजन- 
पान चरावर बतलाकर पुनः संस्कार होनेसे शुद्धि होती है यह माना है, फिर 
शानपूर्वाकका तो मरण प्रायश्चिच् ठीफ ही है । 
भहजी ही नहीं, किन्तु ऐसा कोई भी धरमत्रंथ न मिलेगा, जिसमें खुरा- 
पानका निषेध न हो। तथापि खेद है, कि छुराका प्रचार घंटता नहीं, किन्तु 
अधिकाधिक बढ़ता द्वी जाता है | यह सब अज्ञान पव॑ भ्रमका कारण है । 
विचारटप्टिसे देखनेपर खुरासे द्वानिकरे सिवाय लास कुछ भी नहीं है, परन्तु 
न जाने हमारे देशके लोगोंने इसे क्यों गलेका हार चनां लिया है। किसी भी 
कामके करनेसे धभ्रधम उसके द्ानिलाभपर विचार कर लेना ही मह्ुप्यका 
कर्तव्य है और इस प्रकारके विचारकों न करके किसी कार्यमें सहसा प्रवृत्त हो 
जाना यह पशुका लक्षण है। खेद है, कि आय्ये होकर भी हम महु॒ष्यके 
कर्तव्योसे दुए हटते हैं मौर पाशविक कतंत्यौंके समीप जाते हैं । इससे सन्देदद 
दोता है, कि क्या मिस्टर डारविनके फकथनाजुसार हमारी प्रथमकी स्टेज पानर 
दी तो नहीं है ? परन्तु यद्द सम्भव नहीं, कारण कि डारघिन भी उत्क्ान्तिका 
ही पक्तपाती है, अपक्रान्तिका नहीं। जो ख॒श्टि एक स्टेज ऊपर चढ़ गई, धद फिर 
पत्तित होकर पिछली स्टेज़पर नहीं भरा सकती । 
- पाठकषर्ग |! आप कृपाकर इस छुराके-न पीनेसे क्या लाभ और पीनेसे 


क्या द्वानि है, इसपर विचार करे | 


१७) 





+ चतोत्सचचन्द्रिका ! 
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मद्यपान न करनेवाला । 


१--होशमे रहता है । 
२--मार्ग में ठीक चलता है । 
३--मर्यादाम रहता है। 
४--व्यवहार ठीक करता है | 
प--बविच्ारवान होता है । 
६--कुडुम्बको सम्हालता है । 
७--सबका प्यारा होता है । 
८--लोग विश्वास करते हैं । 


&-चुरे कमेमें ला करता है। 


१०--सज्ञन-संगका पात्र 


मद्यपान करनवातला । 
बेहोश हो जाता हे । 
मार्गमें ठोकरें खांता हैं । 
मर्यादाके बाहर हो जाता है । 
व्यवहारको मिट्टी कर डालता है। 
अत्यन्त मविचारयी होता है 
आप ड्ूबकर कुटुम्बकों डुबोता है। 
घरको भी अखरता है । 
कोई छुदाम भर भी विश्वास 
नहीं करता । 


किसी प्रक्कारकी भी लज्जा नहीं 
होती | 


साधारण मनुष्य भी श्रपने पास 


होता है । | नहीं बैठने देता । 
११--मुख झुगन्धिवाला दोता है । मुख दुर्गन्धिवाला और कु 
चारते हैं। 

१२-धर्मसे सदहुंगति पाता है । श्रधर्मसे दुर्गंतिमें जाता है । 
पाठकगण | इस थोड़ीसी तालिकामें ही मथके गुणावगुणका दिग्दर्शन 
कराया गया है, जिससे भलुष्य सावधान हो जाय। यदि सब लिखता, तो 
एक दुद्ददाकार ग्रन्थ बन जाता, परन्तु उस प्रकारका यहां खुभीतां नहीं है 
फद्दनेका तात्पय्य॑ यद है, कि होलिका जैसे पवित्र त्यौहारमेंसे इस प्रकारके 
देशध्यंसक दोषोंको निकालकर देशद्धितकर शुभ नियमोौके साथ उसको 
मनाना चाहिये, जिससे हिन्दुसोलाइटी सभ्योंकी गणनांमे हो। कोई कोई 
लिखे पढ़े महाशय भो यद्द कद्द बैठते हैं, कि योरपकोी सभ्य सोलाइटीमें भी दो 
“अपिल-फ़ूल” होता है, क्‍या आप उतना करनेके लिये भी मना करते हैं ? 
परन्तु उन सजानोंको जिचारना चाहिये कि, जन्मके अमीर और तीन प्नके 
चनावचरी अमीरमे जितना अन्तर होता है, उतना ही अन्तर हिन्दु और 
योरपियनोमें है। कारण, कि हिन्दुओकी सभ्यता जितने युगौकी है, उसके 
झुकाबलेमें डतने दिनोंकी भी योरप्की सभ्यता नहीं है। अतः तीन .दिनके 
सम्योमें असम्यताका लेश रदे तो बुराई नहीं, परन्तु जिसको अपनी अति 


होलिका-महीत्सच । श््प 


प्राचीन समभ्यताका घमणड हो, उसमें असभ्यताका लेश रहना भी कलंक सूचक 
है | इस लिये हमको पूर्ण सभ्य चननेक्री आचश्यकता है। 
लौकिक खरूपका ग्राह्म विषय । 

पूर्व आवस्थाके दिसावसे यह दोलिका त्यौहार शूद्ध चर्णंका विदित होता 
है, परन्तु खाथ-लाथ ही हमारे पूर्वजोंकी अद्भुत शक्ति एवं डदारताका 
परिचय भी मिलता है, कि से लोग नाममात्रवों चौके चार भेद रखकर चैद्कि 
नियमोको निभाते हुए, संसारफे व्यवद्योरोमं सन-वचनसे एक होकर सोना और 
खुह्दागेक्री भाँति एकताफे सूतमें गुथे हुए रहते थे तथा एक दूसरेका उपकार करनेमें 
तत्पर रहते थे। यही कारण है, कि चारों चर्योंके पृथक पृथक त्यौहारोंमें चार 
बर्णौंके सभी लोग सम्पिलित हुआ करते थे । यद्ाँतक, कि होलीके दिन अन्त्यज- 
स्पशेका भी उन्होंने एक नियम रफ्खा था। यरीब तथा शूद्र लोगोंके पास गुनाल 
न होती, तो छुलभ धूलकों ही चे लोग शुलाल-अवीरसे अधिक मानते थे और 
एक शुद्ध सदाचारी, खयंपाकी, चेदोंका पारंगत, चाहण भी होलीके दिन अपने 
दीन हीन,भ्रति श्रपवित्ष और देश भाई--अन्त्य जसे सी दिल खोलकर तथा बाहु 
मिलाकर मिलता था| यही कारण था, कि उस समय दििज शुद्रोंके लिये और 
शूद्र द्िजोंके लिये काम पड़नेपर प्राणोको न्योछ्ावर करनेके लिये तत्पर रहते 
थे। जब देशके लोगामेँ पररुपर इतना मेल रहे, तो फिर किल विवेशीकी 
सामथ्य हो, कि घचद्द हमझो परतन्त्रताके अ्रसह्य ढुग्खोंमें डाल सर ! परन्तु 
यद्द सब दायर फ़ूटका दी फल है । एक खेतके दो माजिक आपसे लड़कर 
सक्तहोन हो गये हो, तो वटस्थ चिड़ियोंक्रा भोग लगना निसर्गासिद्ध हो 
है। इसमें चिड़ियाँका दोष नहीं, किन्तु फ़ूड फागके खेलनेवाले मालिकोंका ही 
है। परमात्मासे प्रार्थना हैं फि. वह दसको सुमति प्रदान कर, प्रातोन तरहकी 
दोली खिलावें। 





+ मई: 


इनके अतिरिक्त वह देशमें श्रावण शुक्ना सप्तमीकों सीतल्ापूजन, भाद्व- 
"पद शुक्ला सप्तमीको कुछुटसप्तमी-्रत, भादपद श्र॒क्का अष्टमीफो दुर्वाप्टमी 
( राचाश्मी ) ब्रत, भाद्रपद शुक्ला नचवमीको तालनवमी-शअ्त, भाद्रपद्‌ कृष्णा चतु. 
दंशीको अ्रधोर चतुदशी उत्सव, भाद्रपद कृष्णा अमावाध्याकोी आलोक अमावास्या- 
उत्सव, भराश्विन शुक्का चतुर्थीको मानचतुर्थीयत, धार्निक शुक्का श्रश्मीकों गोष्ठा 
एमी उत्सच, कार्तिक कृष्णा चतुर्दशीकों भूतचतुईशी डत्लव, कार्तिक शुक्ता 


३५६ ब्रतोत्सवृचन्द्रिका । 


गव्ीकों जगद्धान्नीपूजन, मांर्गशीपं शुक्का छादशीफो अखण्डा छादशी व्रत 
माघ शुक्ता सपमी ( माकरीं सप्तमी ) को आरोग्य सप्तमीत्रव, माघ शुक्ला श्रएमी 
को भीष्माएमी उत्सत्र, साथ शुक्का दादशीको आमलकी दादशीबत, फाद्मुन 
शुक्ला द्वादशीको गोविन्द द्वादशी बत़ आदि कितने हो छोटे बड़े- बते:त्सच 
हुआ करते हैं । 

महाराष्ट्र देश आशिवन शुक्ला पश्चमीकों उपाहललितापृजञन, आशिवन 
शुक्ला श्रष्टमीकों घटध्माव लक्ष्मीपूजन, आश्विन शुक्ला पौर्शिमाको कोज्ञागर- 
ल्चमीन्द्रपूजन, कार्तिक शुक्ला चतुर्दशीको हरिहर्पूजन, पौप मासखमें रामोश्वार 
जैसे बहुतसे नियम अहण और दानोके उत्सच, माघ शुक्ला चत॒र्थीको डुणिढिराज- 
पूजन, माघ शुक्ला ्ष्मीकों भीष्मतपंण, फाल्लुन कृष्ण अ्ष्टमीकों शीतलापूजन 
आदि चहुतसे म्रतोत्लच होते है । 

विभिन्न प्रदेशौके महापुरुपोकी जयन्तियाँ श्रतोत्लघोर्मे ही परिगणित हो 
खकतोी हैं और उन उन प्रदेशोमे धूय घामसे मनायी भी जाती हैं। श्रोभगवान्‌ 
शक्लशचाय्ये, शीसमर्थ रामदास, तुकाराम, झ्ानदेव, एकरताथ, चैतन्य, नानक, 
कबीर, तुलसीदास आदि महात्माक्रोकी जयन्तियाँ मनानेसे उनके पवित्र 
चरिन्ौका सर्वंलाधारणके हदयौपर प्रकाश पड़ता है और उनके आदर्शाजुसार 
आचरण करनेकी लोगामे प्रश्नत्ति वढ़ती है । * 

देशहितकर और लोकोच्रतिकारी इन श्तोत्सचौका देशमें जितना अधिक 
प्रचार होगा, उतना ही देशक्रा मजुल दोता अवश्यस्भायी है।  भ्रीभगवानके- 
पुनीत चरणकमलॉोम घिनीत प्रार्थना है कि, ये आय्येसन्‍्तान सारतवालियोंके 
हृदयोमे ऐसी भेरणा करें, जिससे प्राचीन अतोत्सवौका पुनरुद्धार हों और इस 
खदचार पातनसे देशका अवनत शिर पुनः उन्नत हो खके | 






3“तत्लत्‌ त्ह्माप॑गमस्तु । 


-भीमारतधर्ममहामणढलके 
समभ्यगण आर सुखपत्र । 

,.. श्रीभारतघ्मम्रहामणएडल प्रधान कार्यालय काशीसे “निगरमांगमचन्द्रिकार' 
नामक एक हिन्दी भाषाका और दूसरा “महामएडल मेगजिन” सामक अंग्रेजी 
भाषाका, इस अकार दो मासिकपन्न प्रकाशित होते हैं ८वं श्रीमहामरडलक्षे 
अंन्यान्य भाषाओंके सुखपत्र प्रान्तीय कार्यालयौसे प्रकाशित द्वोते हैं। -चथाः-- 
फिरोजपुर ( पञचाब ) फे कार्याल्यल्ले उडूँ 'भाषाका सुखपत्र और . मेरठ तथा 
कानपुरके कार्यात्नयोंसे हिन्दी भाषांके झुखपत्र | 

धीमदहामएंडलके पाँच भ्रेणीके सभ्य होते हैं। यंथाः--खाधीच नरपति 
झौर प्रधान अधान धर्माचाय्येगण संरक्षक होते हैं। भारतवर्षके सब प्रान्तोंके 
बड़े बड़े जमीदार, सेठ; खाहकार आदि सामाजिक नेरगंण डस उस प्रान्तके 
चुनावके द्वारा प्रतिनिधि सम्य चुने जाते हैं। अत्येक प्रान्तके अध्यापक आाहाण' 
गणमेसे उस उस प्रान्तीय मगडलके द्वार चुने जाकर धर्मव्यस्थापक सभ्य बनायें - 
जाते हैं। भारतवर्षके सब प्रान्तौसे पांच प्रक्रारके सदायंक सभ्य लिये जाते 
हैं। यथा:--विद्या सम्बन्धी कार्थ्य करनेवाले सहायक सभ्य, घर्मकार्य्य करनेवाले 
सहायक सभ्य, महामेंएडल, प्रान्तीयमएडल और शाखासभाओंको धनदान करने: 
चाले सहायक सभ्य, विद्यादान फरनेवाले विद्वान ब्राह्मण सहायक सभ्य और 
धम्मंप्रचार फरनेचाले साधु संन्‍्यासी सद्दायक सभ्य! पाँववों अणीके सम्य 
साधारण सभ्य होते हैं, जो हिन्डहुमात्र हो सकते हैं। हिन्द कुलकामिनीगय 
फेबल प्रथम तीन श्रेणीकी सहायक सभ्या और साधारण सभ्या हो सकती 
हैं। इन खब प्रकारके संभ्यों ओर भ्रीमहामंएडंलके मान्तोय मंडज्त, शाखा 
सभा झौर संयुक्त सभाओको श्रीमहामएडलका हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषाका 
मासिकपन्न बिना मूल्य दिया जाता है। ,विवमितरूपसे नियत बार्षिक चन्दा 

२॥) ढाई रुपये देनेपर दिग्दु सरनारीगण साधारण सम्य हो सकते हैं। साधा- 

रण सभ्योको विनासूल्य मासिकपत्रिकाके अतिरिक्त उनके उत्तराधिकारियोंको 

चमाजदितकारीकोषके द्वारा विशेष लोभ मिलंता है। 


पधाताध्यक्ष, श्रीभारतथम महामरुडल, पृथान कार्यलिय | 
जगठगरलज, बनारस | 


( २) 
भआमहामण्डल ग्रन्थशाला ! 
स्थिर ग्राहकोंके नियम | 
( १ )इस समय हमारी ग्रन्थमालामें निम्नलिखित भ्रस्थ प्रकाशित हुए हैं- 
मंत्रयोगसंद्विता (भाषानुवादसद्वित) १) | कस्किपुराण (भाषाचुबाद सहित ) १) 
भक्तिद्शेन ( भाषाभाष्य सहित ) ९) | उपदेश पारिजात ( खंस्क्त ) ॥) 


थोगदर्शन ( भाषासाप्य सद्दित भसारतधमंमद्दामएडल रहस्य | 
नूतन संस्करण ) ५) ( नूतन संस्करण ) १) 
दैवीमीमांसादशेन प्रथम भाग ' | शम्भुगीता ( भाषान्ुवाद सहित ) ॥) 
( भाषाभाष्य सहित )_- १॥) | चोशगीता का 0) 
घर्मंकहपहुम प्रथम खरड' २) | शक्तिगीता शक ॥) 
,. ५... द्वितीय खण्ड शा) सिथ्यैगीता .. +» - ॥) 
/ “9. छतीय खशड विप्णुगीता '. ४ | ॥) 
; ( भूदन ससकरण ) ४) | संन्‍्यासगीता | हि ॥) 

# .. चतुर्थ खए्ड “५ २१) | रामगीता ( भाषानुबाद और 

# - पश्मम खण्ड - ४) टिप्पणी सहित सजिल्द ). २) 
#.. पछ्ठ खणरद्ध ., ९) | आचारचस्दिका... :- .. 0 
ध्रीमदुभगवद्गीता प्रथम खर्ड॒ | नीतिचन्द्रिका गा 5. 9) 
2; सहित ) । अर्मचन्द्धिका हे १) 
॥ । खाधन ऋन्द्रिका - * १॥) 
.शुरुगीता (आपाजुबाद सद्दित चुन प्रचीण इषप्टिमे नचीच भारत * 9) 
देस्योगर्संदिता . *,, ॥) | विल्यकम॑-चन्द्रिका ,... 2 
पवीन हृष्टिम॑ प्रचोण भारत स्तोत्र छुछुमाजलि ... 2४ 
( नवीन संस्करण ) १) | धर्मश्नोत्तरों | 3) 


(२ ) इनमेंसे जो कमसे कम ४) घूल्यक्री पुस्तक पूरे मूल्यमें खरीदकय 
अथवा १) देकर.स्थिर-काहक होगे, उन्हें शेष और आगे प्रकाशित होनेवाली 
सब पुस्तक है मृह्यमें दी जायेंगी। 

.. (३) छ््थिर भादर्कोको मालामें त्थित होनेवाली हर एक पुस्तक खरीदनी 
होगी । जो पुस्तक इस विभाग द्वारा छापी जाथगी, घद एक विद्वानोकी कमेटी 
. द्वारा पसन्द करा ली जायगी | हे 

(४) हर पक ग्राहक अपना नंम्चर लिखकर या दिखाएं हमारे कार्या: 
लयसे अथवा जद्दोँ चद रद्दता हो वद्दाँ हमारी शाखा दो तो चदाँसे, खत्प सुल्य- 
प्रर पुस्तकें खरीद सकेगा | > 

(.५ ) जो घर्मंससा इस-धर्मकाय्यमं सहायता करना वाह भौर जो 
सजन इस प्रंथमालाके स्थ)यों भाहक होंना चाहे, वे मेरे नाम , पंत्र भेजनेकी 
छुपा घर हमारे यहासेप्रकाशित अन्यान्य पुस्तकों के लिये बड़ा खूबी पत्र मेँगाइयें। 

ग्रोविन्द शास्त्री दुगवेकर, अध्यक्ष शास्त्रपंकाशक विभाग, 
क्षीभारतधृममहासण्डल पृधान कायोलय, जगत्‌गंज, बनारस । 


(३) 


शाओआयमाहिला-हतकारणा महापारषद्‌ । 


प्रधानां ध्यक्षा-दरद्ाईनेल घधर्मंसाचित्री महारानी श्रीमती शिव- 
कुमारी देवी, नरखिहगढ़। “' * 
भारतंवर्षकी प्रतिप्ठित रानी-महारानियाँ तथा ब्रिद्ुपी भद्र भदहिलांओके 
'ह्वारा भ्रीभारतधमंमद्ामरडलकी निरीक्षकतामे, आश्यमाताओंकी उन्नतिकी 
: शद्िच्छासे यह मदापरिषद्‌ धोकाशीपुरीम रुथापित की गई है।.. इसके निम्न 
“लिखित उद्दे श्य हैं।-- 
(फ ) आर्यमहिलाधोंकी उन्नतिके लिये नियमित कार्य्यव्यवस्थाका 
/ सथापन, ( ख ) श्रति-स्घुति-प्रतिपादित पविन्न नारी-धर्मका अचार, -( ग ) ख 
“ धर्माजुकूल ख्रीशिक्षाका प्रचार, (घ ) पारश्परिक प्रेम स्थापित कर दिन्दहूं 
सहियीमं एकताकी उत्पत्ति, ( हू ) सामाजिक कुरातियाँका संशोधन और 
:( च) हिन्दीफी उन्नति फरना तथा ( छ) इन्हीं उद्देश्योकी पूर्तिके लिये अन्यान्य 
 झ्रवश्यकीय काय्ये करना । 
परिषदके विशेष निर्यम+--१म-इसकी सथ प्रकारकी सभ्याओको इसकी 
“पझुखपचिका “आय्यैमदिला”? मुफ्त मिलेगी | श्य-स्त्रियाँ ही सभ्याएँ हो सकेगी। 
इय-यदि पुरुष भी' परिषद्की फिसो तरदहकी सखद्दायता कर तो वे पृष्ठपोषक 
समझे जायेंगे श्रौर॒ उनको भी पत्निका मुफ्त मिला करेगी। ४र्थे-परिषद्की 
, . चार प्रकारंकी सम्याओके ये नियम हैंः-- 
( क ) कमसे क्रम १५०) एक वार देनेपर “आजीवन-सभ्या” (ख) 
१०००) एक ही चार या प्रतिमास १०) देने पर “खंरज्षक-सभ्या? (ग) ११) 
बार्षिक देंने पर “ सहायक सभ्या ” और ( घ ) ५) वार्षिक देनेपर या अखमर्थ 
* - होनेखे ३) ही वार्षिक देनेपर “सहयोगिसेभ्या” आय्यैमहिला सात्र वन खकतो हैं। 
भहापरिषदुकी शोरखे काशीमें -४ आर्यमदिला महाविद्यालय ” और 
# व्िधवाश्रम ” स्थापित हुआ. है । तत्सस्वन्धी, पत्रिका सम्बन्धी वथा : 
महापरिपत्सस्वन्धी सब तरहके पत्रव्यवद्वार करनेका यह पता हैः-- 


विन्ध्येथरी प्रसाद शास्त्री, महोंपदेशक 
कार्याध्यक्ष ४ श्राय्येमहिला ? 
आर्यमहिला हिंतकारिणी महापरिपद्कायोलर्य, 
भीमदामर्ट्डलभवेन जगत्‌गंज, चनारस । 


( ४) ' 
३६/०/छ8866989889-द996596896089898989%: 


८ मारतथम्म अंस आर दा सप्ताहिक पत्र 
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महुध्योकी सर्चाह्वोण उन्नति लिखने पढ़नेंसे दोती हे । पंदिले समय 
(॥ में शिक्तायचारका फोई छुलम साधन नहीं था, परन्तु बंध्रान समय 
(६ शिक्षावृद्धिके जितने साधन उपलब्ध है, उनमें 'ओस? सबसे बढ़कर है। 
हा सनातनधर्मके सिद्धान्तोंका प्रचार करनेके लिये भो इस खाधनका 
($ अवलस्बन करना उचित जानकर श्रीमारतधर्मंमद्रामरडलने निम्न लिखित 


के कम्पनीके 6&रा निज्का 
() 


6... 3. 
५ भारतधम्म॑*््प्रेस 

हि खोल दिया है। इसमें हिन्दी, अंग्रेजी ओर बंगलाकी सर्व प्रकारका 
6) काम उत्तमतासे होता है | पुस्तक, पतन्रिकाएँ, हेडबिल, लेटरपेपर, वात 
(3 पोस्च्स, चेक, बिल, हुएडो, रसीद, रजिस्टर फार्म आदि छुपवाकर इस 
६ प्रेसकी छुपाईकी झुन्द्रताका अजुभच कौजिये। 


दों साप्ताहिक पत्र । 
रे भारतघर्म सिरिडिकेट लिमिटेड नामक जो १० लाख रुपयोके मूल 
हूं) धंनसे कम्पनी खोली जा रही है और जिखके अन्तर्गत यह प्रेस विभाग 
(६ रहेगा; उसकी ओरसे हिन्दी “ भारतघर्म ” और अंग्रेजों ” मद्राशक्ति 
(3 ये दो सहतादिक पत्र विकलेंगे। हिन्दी पत्रका वार्षिक सूटय हे) और 
अंग्रेजीका ६) रहेगा | दोनों पतन्न सर्वाह्ष सुन्दर और विशाल माकारके दोंगे। 
0.) कंस्पनीका कमसे कमर १ डिफर्ड शेअर खरीदनेवालोंकों आजीवन दोनों: 
0) मेंसे एक पशञ्न विना सूल्य मिलेगा । नमूनेका अक्भ छुप गया है और 


है शरुफत भेजा जाता है । पन्न ध्यचहरिका पता-- 
है विधिक मेनेजिंग डाइरेक्टर, 
छः सारतथर्म सिडिकेट लिमिटेड, 


है 
रा स्वेशनरोड, बनारस छाडनी ) 
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. श्रीमहामण्डंलस्थ उपदेशक महाविद्यालय । 


भ्रीसारतघर्ममहामरडल प्रधानकार्यालय काशीमें साक्षु और ग्रुहस्थ धर्म 
बकता प्रस्तुत करनेके अर्थ श्रांमदा मएडल उपदेशक महाविद्यालय नामक विद्या 
लय स्थापित हुमा है। जो खाधुगण दार्शनिक और धर्मंसम्बन्धी शान द्याभ 
करके अपने साधुन्नीवनको कृतकृत्य करना चाह और जो विद्वान गृदस्थ 
वामिक शिक्षा लाभ करके धर्मेमदार द्वारा देशकी सेवा करते हुए अपना जीवन 
निर्चाद करना चाह, थे निम्नलिखित पते पर पतन्न सेजे । 


प्रधानाध्यक्ष, ्रौसारतधमंमंहामण्डल प्रधान का्योलय, 
न -“ « - जंगतगन्ज़, बनारस ( छावनो )( 
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